{ 


भाग मे, अपने दिचासे को बिपयथायुक्रस से 
र पूवक लिपिवद्ध करनेका है। अतएव इस भन्थ के 
को परिशिष्टे भाग पने तक धैयं धारण करने का अलु- 
की रोर से सारह्‌ श्रनुरोध है । 
श्रुवादक को अनुचाद्‌ के विषय में विष कु भी वक्तव्य 
॥ । जो क भला चुरा अनवाद वह कर सकता है, बह 
कं महादय की प्रेरणा से सवेसाधारण के सम्मुख उपस्थित 
इ जाता है हिन्दु जाति की इस शोच्य श्रधःपतित अवस्था 
परन्थरत्न कै सुलभ मूल्य पर प्रचार करने से, दिन्दुत्रो की 
सभ्यता, प्राचीन सस्कृति चौर प्राचीन पद्धत्ियों का 
दार दयो, इस प्रन्थ को हिन्दी मापा मे अनवाद्‌ कर, प्रका- 
1 करने का अनचादक च्मौर प्रकाशक, दोनो दी का, यद्‌ मुख्य 
| ह| । 
{ काह मन्दसति्ग॑मीरद्टदयं रामायणं तत्स्व च 
ल्याख्यानेऽस्य परिध्रमन्नहमदहो दासास्पदं धीमताम्‌ । 
#को मारोऽत्र मम खयं कुलगुरः-को दण्डपाणिः छपा 
| करुपारोऽर्वयत्पद्‌ सपदि मजिनह्वामसिदासन ॥ 
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चासील्व सगं - ;२७८---२८४ 
रह्मा जी-का चवड़ाए हए देवतार््रो को धीरज रबेधोना । 
यज्ञीय पेशः के न भिलने के कारण; महाराज सगर की 
च्माद्वा से पुनः सगरपुत्र दयार प्रथिवी का,खोदा" जाना । 

 , मन्त भ्रं कपिल जी का दशन ओर कपिल के हुकार शब्द्‌ 
से साठ हजार सगरपुत्रो का मस्म दोना। - 


इकतालीसवां , २८७--२६० 
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पुत्रो की मस्मकोदेख उसका दुःखी द्योना । यज्ञीय पशु 
का कपिल आश्रम मे अंशुमान द्वारा देखा जाना तथा दग्ध 
इए सगरपुत्रो के उद्धाराथं गङ्गा लाने के लिए गसूण जी 
दवाय अंशुमान को उपदेश मिलना । यज्ञीय पशु लेजा कर 
छंशमान का महाराज को दे कर यज्ञ को पूरा करवाना 
श्नौर उनसे अपने पिक्ज्यों के भस्म दीने का वृत्तान्त कदना। 


चयाल्लीसर्वाँ सगं २६१-२६६ 


~ अंशुमान का कुछ दिना तक राञ्य कर के अपे पुत्र दिलीप 
को राञ्य सौप स्वयं तप करने ऊ लिए हिमाल्तयश्ङ्क पर 
जाना नौर वह से स्वगं स्िधारना ) दितीप कां अनेक 
यज्ञ करना च्रौर पुरो के उद्धार के लिए चिन्तित हो, 
अपने पुत्र भगीरथ को राञ्य सोप, स्वयं स्वगे सिघारना । 
तदनन्तर भगीरथ का उग्रतप कर वर पाना । 


तेतालीस्ां सगं २६६-- ३०१५ 


गङ्गा केवेग के धारण करनेके लिए भमीरथ का एक 
चषं तप कर महादेव जी को प्रसन्न करना । गङ्गावतरण । 
गज्ञा को चपने-जटाजूट मं शिव जी का छिपा रखना 


( ८ ) 


तव भगीरथ का पुनः तप द्वारा शिवजी को प्रसन्न करना। 
तब शिवजी का गङ्गा को विन्दुसरोवर मँ छोडना । गङ्गा 
का भगीरथ के पीषे पीठे बह कर, उनकै पूवेजों का 
उद्धार करना । 


चवालीसवाँ सगं २०५--३१० 
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से भगीरथ का अपने पितरों का तपण करना । 

पेतालीसवांँ सर्ग ३१०--३२० 
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के पृचने पर विश्वामित्र जी का विशालापुरी का इतिहास 
सुनाना । 'दिति ओर अदिति के पुत्रो का वृत्तान्त वणेन 
समुदरमंथन की कथा । समुद्र से निकले हुए इलादल को 
शिवजी का अपने कण्ट मेँ रखना । धन्वन्तरादि की 
सुद्र से उत्पत्ति । 


चियालीसर्वा सगं ३२२०--२३२४५ 
दिति का दुःखी हो मरीच पुत्र श्रौर अपने पति कश्यपस 
इन्द्रहन्ता पुत्रके लिए याचना करना। कश्यपक्रा दिति 
को दैष्सितवर देना । दिति की सेवा करते हुए इन्द्र का 
दिति के गभं मेँ धुसकर गभेस्थ बालक के वज्र से दुकंडे- 
इकडे कर डालना । 


-सेतालोसर्गां सगं २२५--३३० 
वायु की उत्पत्ति । विशाला की उत्पत्ति का वत्तान्त । 


राजा सुमति की इदवाङवं शीय राजाश्रों की नामावली 
राजा सुमति ओर विश्वामित्र का खमागम । 


{६ ) 


` ड्तालीसवाँ सगं ३३०--३३८ 
सुमति का दोना राजङुमासे के सम्बन्ध मे विश्वामित्र जी 
से प्रन श्रौर विश्वामित्र जी का उत्तर । राजा सुमति द्वार 
दोना राज कुमार्यो का सत्कार ¡ तदनन्तर सव का मिथिला 
के लिए विशाला. से प्रस्थान । भिधिला के निकरस्थ 
एक श्रम क विषय भे श्रीरामचन्द्र जीका विश्वासिन्रसे 
प्रभ । उस श्राश्रम मे पूर्वकाल मे वसने वाले गौतम 
की कथा! अदल्या श्रौर, कपट रूपधारी इन्द्र का समागम 
गौतम का, इन्द्र को, अपने श्राश्रम से अ्टत्या के साथ 
च्यभिचार्‌ करके निकलते हए देखना । गौतम का च्महल्या 
च्मीर चन्द्र को शाप देना । श्रीरामचन्द्र जीके पादसर्शसे 
अहल्या के शाषोद्धार कौ वात, गौतम द्वास श्रदल्या से 
कटा जाना । 


उनचास्वौं सर्भ ३३६-३४४ 


गौतम के शापसेइन्द्रके श्रण्डकोर्शो का गिर पड़ना। 
अग्नि यादि देवतामां कीप्राथनासे पित्‌ देवताश्च से 
इन्द्र कोमेपके अण्डकोशो की प्राप्ति । विश्वामित्र के 
म्रोत्साहन प्रदान से श्रीरामचन्द्र जी का गोतम के श्राध्रम 
मे जाना । शाप से छयुटकर श्रहल्या का श्रीरामचन्द्र जी 
का सकार करना श्मौर गोतम तथा अषटल्या का भिल्ल कर 
श्रीरामचन्द्र जी का पूजन करना । 


पचासवां सं ३४४-३५० 
श्रीरामष्वन्द्रजी सहित विश्वामित्र का जनक मदाराज 


की यज्ञशाला में जाना चौर बहो टहलना । जनक दरार 
चिश्वामिन्रजी का च्चातिध्य ! दोनो राजङ्कमासयो का परिचय 


(^ १० 


` पाने -केः लिए राजा जनक का विश्वामित्र सते, प्रभ। 
विश्वामित्र जी का उत्तर | 


) 

इक्यावन सगं- , - । ३५१- २५५ 
विश्वाभिन्न के सुख से च्रपनी माता के, शाप छूट ज्ञाति 
का वृत्तान्त युन, शतानन्द का प्रसन्न दोना 1, शतानन्द 
छत श्रीरामचन्द्र जी की स्तृति.। ,शतानन्द्‌ द्वारा , कौशिक 
वंश. का वृत्तान्त कटा ज्ञाना । गाधिनन्दन राजा : विश्वा- 
भित्र का ससैन्य वसिष्ठाश्रम में प्रवेश। 

वावनवाँ सगं । ` ` , . ३५८- ३६३ 
कौशिक ओर वशिष्ठ करा परस्पर कशल प्रश्न ¦ कौशिक का 
रातिथ्य करने के लिए, वशिष्ठ जी का शचल्ला कोः सामग्री 
चर प्रस्तुत करने के देतु प्रेरणा करना ।  % 

्रेपनवाँ सं .३६३--२६६ 
वसिष्ठ जी द्वारा शबला की सहायता से विश्वाभि ,का 
अपूव सत्कार । कोशिक; का वसिष्ठ -जी से शबला को 
सोगना । वसिष्ठ जी,का शबला देना -असषीकृत करना । 


चोश्रनवा सगं ` . ` ` ३६€-३७४ 
कौशिक का बरजोरी शबला को बोध "कर ज्ञ 
जाना । शवला का वंधन हुडा कर वसिष्ठ जी के पास 
आना चनौर दुःख प्रकट करना । वसिष्ठ जी का शबला 
को धीरज बेंधाना। विश्वामित्र का सामना करने केलिए 
शवला को म्लेच्छं यवनादि को उत्पन्न करना । , =, |, 

पचपनवाँ सगं ॑। २७५-३८१ 
वसिष्ठ श्रौर विश्वामिन्र का युद्ध । विश्वासिन्न की पराजय। 

५४५ ~ विश्वामित्र का अपने पुत्र की राज्य सौँपर कर, तप करने को 


| 


( ११९ ) 


हिमालय पर जाना ! वरदान मे- महादेव जी से समस्त 
रख का प्राप्न कर, विश्वामित्र का पुनः वसिष्ठाश्रम पर 
आक्रमण करना च्रौर श्राश्रम को उजाड़ना । 
छप्पनो सगं ३८ १९--३८६ 
वसिष्ठ जी का अपने ब्रह्मदण्ड से विश्वाभिन्र के चलाए 
समस्त अलो को निष्फल कर देना । चिश्वाभित्र के चलाणए 
बरह्मासख्र तक को पने ब्रह्मदण्ड से वसिष्ठ जी का निष्फल 
कर डालना । तव ब्रह्मवत्त को स्वात्कृषट जान, विश्वामित्र 
९.८का ब्रह्मवल सम्पादन करने को प्रतिज्ञा करना । 
सत्तावन्वां सगं २८६- ३६१ 
रानी को साथ ले विश्वामित्र का महर्पिपद प्राप्न 
करने के लिए दक्तिण दिशा भे जा घोर तप करना । वह्यं 
उनको पनी रानी से हविःष्यन्दादि पत्रो की प्रापि श्रौर 
एक हजार वपे तप करने के वाद्या जीका प्रकट 
होकर उनको “राजर्षिः: की पदी प्रदान करना । इसी 
वीच मे राजा त्रिशंकु का सदेह स्वगं जाने क लिए वसिष्ठ 
जीसे यन्न कराने की प्रार्थना करना। उनके ङि 
करने पर त्रिशंकु का वमिष्ठजी के पुत्रों के पां ; 
अहावनवां सगं ` २६२- २६७ 
गुरु जञा उल्लङ्कन-कारी राजा त्रिशंक्‌ को वसिष्ठपुत्रं द्वारा 
चाख्डालत्व को प्राप्ने का शाप। तव चिशंक् का विश्वा- 
९ मिच्र के निकट गमन मौर उनसे अपना अभीष्ट निवेदन 
उनसटवां सखम २६ ८- ४०२ 


विश्वाभिच्र का त्रिशंकु को सदेह स्वगे.भेजने की प्रतिना 
करना । च्रिशंकु का यज्ञ कराने के लिए अपने" शिष्य 


( १२) 


भेज कर विश्वामित्र का अन्य छछषियों को बुलवाना । 
वसिष्ठपुर््रो का तथा महयोदय नामक ऋषि का बुलाने पर न 
अना । अतः विश्वामित्र का उनको शाप देना । 


साटवाँ सगं ४०३--४१० 
तरिशंङ्ख के यज्ञ का वणेन । यज्ञ भाग लेनेके लिए 
उस यज्ञ में जलाने पर भी देवता कान चआना। इस 
पर क्रुद्ध हो विश्वामित्र का अपने तपोबल से त्रिशंकु 
को सदेह स्वगं भेजना । किन्तु इन्द्रादि देवता्मों को 
चिशंङ् का सदेह स्वगे मे आना मला न लगने पर, चिशंु 
का पएथिवी पर गिरना चौर “बचाइये वचाइये कह कर 
चिल्लाना । तव क्रोध मे भर विश्वामित्र कानयी सृष्टि 
रचने मेँ म्रदृन्त होना तब घवड़ा कर देवताश्मों का विश्वा- 
भित्र जी को मनाना । त्रिशंकु सदा आकाश में सुख पूचेक 
रहै, देवताओं के यह स्वीकार कर लेने पर, नयी खष्टि रचना 
से विश्वामित्र का निवत्त होना । 

इकसटवां सगं ७१०-४१५ 
दक्षिण दिशामेंतप मेँ चिघ्न होने पर विश्वामित्र जी 
का उस दिशा कोद्धोड पर्चिममे पुष्कर मे जाकर 
उग्मतप करना । इस वीच मेँ अम्बरीष राजा का यज्ञ 
करना । उनके यज्ञपशु का इन्द्र द्वारा चुराया जाना । ज्ञ 
पूरा करने के लिए पुरोहित का अम्बरीष से किसी यज्ञीय 
नरपशु को लाने का श्रयुरोध करना । गौतमं के लालच 
में श्रा ऋचीक का अपने विषले पुत्र शुनःगोप को राजा 


-` ॐ~ के हाथ वेचना । शुन.शोप कोले राजा अम्बरीष का 
~ + . 'भरस्थान करना | 


{ १३) 


वासरकं शष .: , ‡ - १५१-४२१ 


राज्ञा अम्बरीष" काः पुष्कर मे अआरगिमन । शुन शेप का 
विश्वाभित्र के निकट जा प्राण वचने ्ौर अम्बरीष का 
अधूरा यज्ञ पूणं दोने-के सिए घ्रार्थनां करना 1 विश्वामित्र 
का शुनःशेप के बदज्ते अपने धत्रो की नरपशु बनं कर राजा 
कै साथ जाने की आज्ञा देनो ।“ाज्ञ। न मानने पर 
विश्वासिन्न का पत्रोको शाप देना । विश्वामिन्र के बतलाए 
मर््रोका जपकरने से शुनम्ोप कीयज्न मे रकाभ््रीर 
पछस्बरीष के यज की सम्राद्चिषः ~ ' ॥ 


~~ => 


्ेषटबँ सगं + ~ " ४२२२४२८ 
विश्वामित्र का ओौर' मेर्तकाका सागसं । पहि प्ष्कर- 
कत्र छोड़ विश्वामित्र का "ऽन्तर दिशामे जां कौशिकी के 
तर पर रह कर तप करनं) किन्तु वर्ह भी अभीष्र सिद्ध 
च होना । उनका पन घोर तद करेला 


चौसस्वों सग ~ ` ४२८३३ 
विश्वामित्र को तपस डिगानेके लिए इन्द्र का रम्भी 
अ्सराको विश्वामित्र के पास सेजना । विश्वाभिनच्न का 
क्रोम मररस्भा कोरशाप'देना | कोध के कारण त्तप 
नष्ट होरे पर विश्वामिच्र का आगे कमी क्रोध नकरनेका 
सङ्कल्प क्ग्ना) ध त 

पृच्वा मम "क. ३ 
एक ठहजार बया तकं निराहार तप करने के पीडे तिरवा 
मित्र का आहाप करने को बैठना मौर उस समय जाह्यर 
का रूप वर्‌ इन्द्र का ्राकर विश्वामित्र से भोजन्‌ सोराना 
अर्‌ विश्नासिच्र का उनको अपने खमिने रखा हा सारः 


॥॥ 


{ % ) 


भोजन उठा करदे देना। तब बि्वामित्र का-घोर तफ' 
करना ! उनके तप से तीनों लोको. केनष्र हो जानकी 
शङ्का से नद्या का विश्वामित्र.को ब्रह्यर्षिपद्‌ प्रदान करना ॥ 

“वसि जी द्वारा विश्वामित्र के ब्रह्मर्षि होने का अनुमोदन । 
शतानन्द्‌ के युख से विश्वामित्र का बृन्तान्त सुन, राजाः 
जनक का हर्षित हो ओर विश्वामित्र से आज्ञा मोणाकर 
वरहो से बिदा होना । 

दियासटबँ सगं `, ४७०--४१० 
चिश्वामित्र का राजा जनक कोःदोर्मोःराजकुमासे का धलुष 
देखने ॐ लिए वहो राना बतलाना । राजा जनकर्का 
उख शिवधलुष का पलै चृत्तान्त कहना, फिर दल चलाते 
हए सीतां की प्राप्ति का बृन्तान्त राजा जनक द्वारा कदा 
जना } जनक का यद्‌ मी कना कि, दृसखये से न चदाए 
गए धनुष पर यदि श्रीयमचन्द्रजी रोदा चदा देडेतो, 
चीये शुल्का सीत्ता उनको विवाह दी जार्वंमी । 

६ “ठा सगं ८५ ०--४५६ 
४ चिश्वामित्र जी के कहने पर रान जनक्र का शिवधजुष 
{मेगा कर दिखलाना । श्रीरामचन्द्र-जी का अनायास उसे 

उठा लेना श्रौर उस पर रोदा चदा करः खीं चना ¦ खींचने 
भं बड़े धड्केके साथ धनुष केदो इकडे हो जाना) 
विश्वामित्र जी की च्रनुमति से चरातं सजा कर लानेके 
लिए, राजा जनक का अपने दूतों को अयोध्या सेजना । 
अडसठ्वाँ सगं । ८५६--४६१ 
भिथिलेश्वर के दुर्तो से शुभ सं्ाद्‌ सुन, मद्यराज दशरथ 
का मंत्रियों श्चौर पुरोद्ितो से. सलाह करः, अगते दिनः 
प्रातःकाल जनकपुर को भस्थान.करना 1. 


पूः 


१८ 


( १४ ) 


.उनहत्तरर्वां सगं ४६१--४६१५ 


महाराज दशरथ की जनकपुरयात्रा । जनकपुर मे दशरथ 


च्रीर जनक की्मेट श्रौर दोनों कानों को देख, हषे 
प्रकट करना । 


; सत्तरर्वो सगं हः ४६५--०७६ 


राजा जनक का दृत भेज कर साकाश्यपुर से अपने भाई 
कुशध्वज को बुलवाना.। राजाजनक चौर श्रीक्शध्वज का 
पत्रों तथा पुरोहित वशिष्ठ सित, महाराज दशरथ से 
समागम । वसिष्ठ जी का दशरथ की वंशावली का 
निरूपण करना श्रौर श्रीरामचन्द्र एवं लदमण के विवाह 
के लिए कन्याश्रों का मांगना । 


इकहत्तरवां सं ' ४७६ --४८१ 


जनक के मुख सेः श्रपने वंश का परिचय । श्रीराम श्रौर 
लच्मण को सीता श्रौर ऊर्भिला देने की राजा जनककी. 
प्रतिन्ना । 

वहत्तरवोँ सगं ` ४८१-४८७ 
वसिष्ठ छी अनुमति से विश्वामित्र जी का ऊुशध्वज की 
लङकि के भरत श्रौर शत्रुघ्न के लिए मांगना । जनक 
का देना स्वीकार करना अगज्ते दिन विवाह करने का 
निश्वय हो जाने पर, महाराज दशरथ का जनवासे से 
जाना श्रौर गोदानादि वहो करना । 

1 रवा सगं ४८७--४&७ 


राजा जनक के राजमवन मे श्रीरामव्वन्द्रादि के चिवाह 
होने का वणन । 


( १६ ) 


चौहत्तरवां सगं ४&७--१०, 
अगले दिन श्रीरामचन्द्र, करो आशीवाद दे कर 
विश्वासिच का विद्‌। होना ! महसिज दश्तरथ की जनकपुर 
से विदाई आर जनक द्वारा दाये का दिया, जाना) 
महाराज दशरथ की यात्रा नैर मागमे विन्न । परशुराम. , 

° जीका अगमन परशुराम आर श्रीयमचन्द्रका परस्पर 
वाताज्ञापः - *,- 

सं ष 

पचहत्तरर्वा ग ५० २--५०६ 
परशयम जीका श्रीरामचन्द्र सं कुट्ट गमागमीकी 
बातचीत} "महाराज दशरथ की परशराम जीसे बालको 
को अभय" देने की विनती । परशुराम जी का 
शिवघनुष की च्रपे्ता वेैष्एवधलुष का अधिक प्रभाव 
बतलाया जाना । ४ 

दियत्तरवो-सग >>... ` , ५०६--५१५ 
श्रीरामचन्द्र (ल्म की ' बेष्णवधवञ्चुप पर बासु रख उसे 
खीचना रौर परशरासली की परलोकगति को उससे 
नष्टकर देना । तवं गवं व्याग कर परशराम. जीका 
श्रारामचन्द्र जाकी प्रशंसा करते हए महेन्द्र पवंत पर 


गमन} ~ ` = 


५} -~ त ~ ~ ` 

सततत सगं र ५१६-५ 
महाराज दशरथ का असन्नो अयोध्या की ओर पय 
प्रस्थान } सह्यरसज दशरथ क्रः सजधानी मेँ पहु्यने प्श 
नगरलिवासियो का दपं प्रकट करना } शयत्र सहित -- 
क ननिद्याल जाना 1 सीत्ता च्रार श्रीरा के णरस्पि 


1.11 


प्रम कीच्रदि। ) 


ग्रन्थ मे व्यवह्‌त सङ्ताक्लरों की व्याख्या 


( गो० ) गोचिन्दराजीय भूषरटीका । 

( रा० } नागेश भट्रकी रामाभिरामी टीका) 

( शि ) शिवसहाथराम की शिरोमणिटीका । 

( वि० ) चिपमपद्चिवृतिटीका | 

( ) जो बाक्य देसे कोष्टक के भीतर दै वे अनुवादक 
के श्रपने द ओरकथा की सङ्गति वैठाने के लिए 
जोड़ दिएगपहं। 

[ टिप्पण ] रसे कोष्टक के भीतर महीन अक्तरो म जो 
टिप्पशि्यो दी गड रहँ, वे अलुवादकं के स्वतच्र 
चि्वार द| 

( शि० गो० ) अनुवाद के जिस छो के अन्त मे (शिन) या 
( गो० ) अक्र दिए गए है, वदं सममना चादिए 
करि बह शोक शिरोमणि टीकाकार के मतासुसार 
अथवा गोविन्दराजीय भूषणटीका, के अनुसार 
अनूदित किच्मा गया ह । 

( ती० ) सकेत महेश्वर तीथं विरचित टीका के लिए है। 


॥ ओरीः५) 
श्रीमद्रारासयशपारायणोपक्रमः 


{ नोट--षनातनघ्मं के श्रन्तर्ग॑त जिन वैदिकषम्प्दार्यो मे श्रीमद्रा- 
यण्‌ का पारायण होता है, उन्दी सम्प्रदायो के श्रनुकषार उपक्रम श्रौर 
मापन क्रम प्रत्येक खणड के श्रादि त्रौर श्रन्तमे क्रमशःदे दिर गष 


। ] 
श्रद्विष्णवसम्पदायः 


--:०*~-- 
कूजन्तं राम रमिति मधुरं मधुराक्षरम्‌ । 
आरुह्य कचिताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्‌ ॥१॥ 
चाल्मीकेमुनिसिहस्य कचितावनचारिणः। 
शण्वन्यामकथानादं को न यात्ति परां गत्तिम्‌ ॥२॥ ` 
यः पिबन्सततं रामचरिताम्रतसागरम्‌ | 
अवृ्ठस्तं सुनि चन्दे प्राचेतसमकन्मषम्‌ ॥३॥ 
गोष्पदीङृतवारीश मशकीकृतराच्तसम्‌ । 
रामायणमहामालारत्न वन्देऽनिलात्मजम्‌ 1।४॥ 
अञ्जनानन्दनं वीर जानकीशोकनाशनम्‌ 1 
कपीशमक्ञहन्तारं वन्दे लङ्कामयङ्करम्‌ ॥५॥ 
मनोजवं मारुततुल्यवेगं 

जितेन्द्रिय बुद्धिमता बरि्ठम्‌। 
चातास्मजं वानरयूथसुख्य 

श्रीरामदूतं स्षिरस्या नमामि ५।६॥ 


६... 


खलल छ्ष्य सिन्धोः सलिल सलील 
य. शोकवहि जनकार्मज्ञाया । 
च्रादाय तनैव ददाह लङ्का 
नमाति तं ग्रज्ञिलिराञ्जनेय॥७॥ 
~ आञ्जनेयमतिपाटरलानन 
काक्ठनाद्रिक्रमनीयविग्रहम्‌ 
` पारिजनाततररमूलचासिन 
मावयासि पवमाननन्दनम्‌ ।'न 
यत्र यत्र रघुना थकीतन ६ 
तत्र तत्र कृत्तमस्तकाञ्जज्िम । 
वाप्पवारिपरिपृणंज्लोचन 
मारति.-नमत राक्तसान्तकम्‌ ॥६॥ 
वेदवेद्ये परे पुसि जाते दशरथात्मजे । 
वेद. प्राचेतसादासीत्सान्ञाद्रासायणात्मना ॥1०॥ 
तदुपगतसमाससन्धियोगं ॥ 
सममधुरोपनताथवाक्यवद्धम्‌ । 


रघुचरचरत मुनिप्रणीत ६ 
दृशशिरसश्च बध निशामयध्वम्‌ ॥११॥ 


1 


श्रीराघव दशरथात्मजमप्रसेय ,‡ 
सीतापति र घुङ्कलान्वयरत्नदीपम्‌ 
आजायुवाहमर विन्द दलायताक्त 
राम निशाचरविनाशंकर नमामि ॥१२॥ 
वैदेद्ीसदित सुरद्रुमतले हैमे महामण्डपे 
शमये ति 
मध्येपुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम्‌ । 


( ३ ) 
च्रे वाचयति प्रमञ्जनसुने त्तं सनिभ्यः परं 
च्याख्यान्तं भरतादिभिः परिघ्रत रासं मजे श्यामलम्‌ ॥१३॥ 


-~---१०*--- , 


माध्वसम्प्रदायः 

शुकलाम्बरधर विष्णु, शशिवर्णं चतुुंज्‌ । 
प्रसन्नवदनं ध्यायेत्सवेविभ्नोपशान्तये, ॥१॥ 
लल्मीनारायण्‌ बन्दे तद्भकतमरवरो दियः। न 
श्रीमदानन्दतीर्थाख्यो गुरुस्तं च नमाम्यहम्‌ ॥२॥ ` 
वेदे रामायरे चै पुराणे मारते तथा । 
आदाचन्ते च मध्ये च विष्शुः सर्वत्र गीयते ॥३॥ 
मचेचिन्नप्रशमनं सव॑सिद्धिकरं परम । 
मवे जीवप्रणेतार्‌ं बन्दे चिजयदं हरिम्‌ ॥४॥ 
स्वांभीष्टप्रद राम सर्वारिष्टनिवारकम्‌ । 
जानकीजञानिमनिश बन्दे मद्‌गुरुबम्वितम्‌ ।(९॥ 
अभ्रम भङ्गरद्वितमजड विमल सदा । ` 
आनन्दतीथंमतुलं भजे तापत्रयापहम्‌ ॥६॥ 
भत्ति यदनुभावादेडमूकोऽपि वाग्मी 

जडमत्तिरपि जन्तु्जायते ्रा्मौलिः। 
सकलवचनचेतोदे वत्ता भारती खा 

मम वचसि चिधत्ता सन्निधि मानसे च ॥७॥ 
मिश्यासिद्धान्तदुध्नान्तविध्वसनचि च्तण.। 
जयतीर्थास्यतरशिरभासता नो हृद्भ्बरे 11८ 


१ 


( ४ ) 


-चिच्रेः पदेश्च गम्भीरेवोक्येमानैरखरिडतेः । 
गुरुभावं व्यञ्जयन्ती भाति श्रीजयती्थंवाक्‌ ।६॥ 
कूजन्तं राम रमिति मधुरं मधुराक्तसम्‌ । 
आआरुद्य कविताशालां बन्दे वाल्मीकिकोकिलम्‌ ॥१०॥ 
वाल्मीकेयंनिसिहस्य कवितावनचारिणः। 
श्णवन्यामकथानादं को न याति परां गतिम्‌ ॥११॥ 
यः पिबन्सततं राम चरितामृतसागरम्‌। 
अतृप्तस्तं सुनि वन्दे प्राचेतसमक्रल्सषम्‌ ॥१२॥ 
-गोष्पदीक्ृतवारीशं मशकीक्ृतरात्तसम्‌ । 
रामायणमदामालारत्नं बन्देऽनिलात्मजम्‌ ॥१३॥ 
अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनम्‌ । 
कपीशमन्तहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्‌ ॥१४॥ 
मनोजवं मारुततुल्यवेगं 

जितेन्द्रियं बुद्धिमता वरिष्ठम्‌ । . 
वातात्मज वानरयूथमुख्य 

श्रीसमदूतं शिरसा नमामि ॥१५॥ 
-उल्ल्वय सिन्धोः सलिलं सलीलं 

यः शोकवहिं जनकात्मजायाः। 
"आदाय तेनैव ददाह लङ्कां 

नमामि तं प्राज्ञलिराञ्ञनेयम्‌ ।१६॥ 
-श्राञ्चनेयमतिपारलाननं 

काच्चनाद्धिकमनोयविग्रहम्‌ । 


( ५ ) 


भारिजाततरुमूलवासिनं 
अआवियामि पवमाननन्दनम्‌ ॥१ 
यन्न यत्र रघुनाथकीतेन 
तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम्‌ । 
चाष्पवारिपरिपूणंलोचनं 
मारुति नमत राक्षसान्तकम्‌ ॥१८॥ 
चेदवेये परे पुसि जाते दशरथार्मजञे । 
चेदः प्र।चेतसादासीत्सान्ताद्रामायणास्मना ॥१६॥ 
श्रापदामपदतरं दातारं सर्वसम्पदाम्‌ । 
लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नसाम्यदम्‌ ॥२०॥ 
त्दुपगतसमाससन्धियोगं 
सममधुरोपनता्थवाक्यवद्धम्‌ । 
रघुनेरचरितं सुनिभ्रणीतं 
दशशिरसश्च वेध निशामयध्वम्‌ ॥२१॥ 
चेदेदीसहितं सुरद्रमतले हैमे महामण्डपे 
मध्ये पुष्पकमासने मणिमये बीरासने सुस्थितम्‌ । 
अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्तवं सुनिभ्यः परं 
व्याख्यान्त भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलम्‌ ॥२२॥ 
चन्दे वन्यं विधिभवमहेन्द्रादि्न्दारकनद् 
व्यक्तं ज्यापरं स्वगुणगणतो देशतः कालतश्च । 
धूतावद्यं सुखचितिमयैमेङ्कलैयु्तमन्ञः 
सानाधथ्यं नो विद्धद्धिकं ब्रह्य नारायणर्यम्‌ ॥२३॥ 
भूषारत्नं भुवनवलयस्याखिलाश्वयैरत्तं 
लीलारत्न जलधिदुदितुर्देवतामोलिरत्नम्‌ । 


४. &-) 


चिन्तारत्न जरति भजतां सत्सरोजद्यरत्नं 
कौसल्याया लसतु मम हृन्मरडल्े पुत्ररत्नम्‌ ५२४॥ 
सहाव्याकर्णाम्मोधिमन्थमानसमन्दरम्‌ । ` 
कवयन्तं रामकीत्त्या दयु मन्तयुणस्महे ॥२९॥ ' 
युख्यप्राणाय मीमाय नमो यस्य भुजान्तरम्‌ । 
लानावीरसुवर्णानां निकपाश्मायितं बभौ ॥२६॥ 
स्वान्तस्थानन्तशय्याय पूशैजानमदार्णैसे । 
उतत वाक्तरङ्गाय मध्यदुरधाव्धये नम ॥ २७॥ 
वाल्मीकेगौ* पनीयान्नो महीधरपदाश्रया । 
चदूदुरघसुषजीवन्ति कचयस्तणंका इव ।|२८॥ 
सूक्तिरत्नकरे रम्ये मूलरामायणाणेवे । ' 
विद्रन्तो महीयांसः प्रोयन्तां गुरवो मम ॥२९।' 
हयग्रीव हयगीव हयग्रीवेति यो वदेत्‌ । 
तस्य निःसरते बाणौ जहकन्याप्रवाहवत्‌ ॥३०॥ 


--#- 


^ 


स्मातेसम्पदायः "~ 
शुक्काम्बरधर विष्णु शशिवणं चतुजम्‌ । 
प्रसन्नवदन ध्यायेत्सर्वधिन्नोपशान्तये ॥१॥ | 
वागीशाय. सुमनस. सर्वाथानासुपक्रमे । „ 
यं नत्वा कृतचछ्ृत्याः स्थुस्तं नमामि गजाननम्‌ ।।२॥ 
दोभियुक्ता चतुभि र्फटिकमशिमयीमक्तमालां दृध 
हस्तेनैकेन पद्म सितमपि च शुकं पृरस्तकं चां... . 


( ७ ) 


भासा कन्देन्दुशद्भस्फरिकमणिनिभा माखमाना समाना 

सा मे वाग्देवतेयं निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना ॥३॥ 
कूजन्तं राम रामेति मधुर मधुराक्तरम्‌ | 
्रारुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्‌ ॥४॥ 
वात्मीकैमनिसिदस्य कविताबनचारिणः । > 
श्रएवन्समकथानाद्‌ को न याति परा गतिम्‌ ।(*५॥ 
यः पिचन्सततं रामचरितासृतसरागरम्‌ । 
अतप्तं सुनि बन्दे प्रचेतसमकल्मषम्‌ ॥६॥ 
गो"पदीकृतवारीशं मशकीकरतराक्तखम्‌ । ` ` ` 
एमायणमहामाज्ञारलत्नं वन्दे ऽनिलात्मजम्‌ ॥*्‌। 
अञ्जनानन्दन वीर जानकी्तोकनाशनम्‌ । 
कपीशमन्तहन्तार बन्दे लङ्कामयङ्करम्‌ ॥=॥ 
उ्ञद्व्य सिन्धोः सलिल सलील 

यः शोकवहि जनकारमजायाः । -~ 
आदाय तेनैड ददाह लङ्क 

नस्गमि त प्राञ्लियाञ्चनेयम्‌ ॥६॥ 
आञ्जनेयमनिपाटलानन 

कानाद्रिक्रम्नायविग्रहम्‌ । 
पारिजाततनमूलवा सिन 

भावयसि पवेञ्चाननन्डनम्‌ ॥५) 
यत्र यन्न रघुनाथमीरनन 

तत्र तन्र कन मरत्क[ज्नल्िम्‌ । 


( ठ ) 

बाप्पवारिपरिपूणेलोचनं 

मारुति नमत रा्तसान्तक्रम्‌ ॥११॥ 
मनोजवं मारुततुल्यवेगं 

जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम्‌ । 
वातात्मजं बानरयुथसुख्यं 

श्रीरामदूतं शिरसा नमामि ॥१२॥ 

कणाञ्जलिसम्पुटैरहर्हः सम्पकूपिवत्परादरात्‌ 

त्राल्मीकेवेद नारविन्द्गलितं रामायणख्यं मधु । 
जन्मव्याधिजराविपत्तिमरशैरत्यन्तसोपद्रवं 
संसारं स विहाय गच्छति पुमान्विष्णोः पदं शाश्वतम्‌ ॥११ 
तदुपगतसरमाससन्धियोगं 

सममधुरोपनताथेवाक्यवद्धम्‌ 1 
रघुवरचरितं मुनिप्रणीत 

दशशिरसश््च वधं निशामयध्वम्‌ ॥१४॥ 
वाल्मीकिगिरिसम्भूता रामसागरगामिनी । 
पुनातु शनन पुर्या रामायणमहानदी ॥१५॥ 


श्लोकसारसमाकीणं सगेकल्लोल तङ कुलम्‌ । 
कार्डग्राहमदहामीनं वन्दे रामायणाणवम्‌ ॥१६॥ 

वेदवेद्ये परे पुंसि जति दशरथात्मजे । 

वेदः प्राचेतसादासीत्सा्ताद्रामा घरणात्मना ॥ १५ 
वैदेद्ीसहितं सुरद्रमतले हैमे महामण्डपे 

मध्येपृष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थित । 

अभे वाचयति प्रमञ्जनयसुते तच््वं मुनिभ्यः परं 

व्याख्यान्तं भरतादिभिः परितं रामं मजे श्यामलम्‌ ॥१० 


( ६ ) 


वामे भूमिसुता पुरश्च दसुम्ान्पश्चाल्सुमिन्नासुतः 
 शच्प्नो भरतश्च पाश्वेदलयोवाय्वादिकोशेषु च । 
समीबश्च विभीषणश्च युवराट्‌ ताराघुतोः जाम्बवान्‌ 
मध्ये नीलसरोजकोमलरुचि रामं मचे श्यामलम्‌ ॥११।१ 
नमोऽस्तु रामाय सलद्मणाय 
देव्ये च तस्यै जनकाटमजायै ॥ 
नमोऽस्तु दनद्रयमानिलेभ्यो 
नमोऽस्तु चन्द्राकेमरुद्गरभ्यः ॥२०॥ 


1 ० १ ४ ४४ 0 ११४४8४४2 


भ्रीरामचन्द्रायनमः 


श्रीमते रामानुजाय नमः 


श्माचार्य शठकोपदेशिकमथ प्राचार्यपारम्परीम्‌ , 
श्रीमल्लच्मण्यो गिवयंयमुनावास्तन्यन्ाथादिकाम्‌। 


बाल्मीकि सह नारदेन मुनिना चाग्देवतावल्लमं, 
सीतालच्मणवायुसूजसदितं श्रीरामचन्द्रं मजे ॥१॥ 
पितामहस्यापि पितामहाय, 
भ्राचेतसादेशफलप्रदाय । 
श्रीमाष्यक्रायेत्तमदेशिकाय, 
श्रीशैलपूरणीय नमोनमस्तात्‌ ॥२॥ 


" लदमीनाथ समारभम्‌, 
नाथयासुनि मध्यमां | 
अस्मदाचायंपयेन्ताम्‌ , 
वंदे गुरुपरम्पराम्‌ ॥३॥ 


श्रीवरत्तरत्नङ्कलवारिधिशीतभानु, 
शरीश्रीनिवासगुरुचयेशुतंसुतांसम्‌ । 

गोविन्द्देशिकपदाम्बुजशङ्ग राजम्‌, 
रामाचुजायं ुरुवर्यसहं भजामि (४ 
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री दिन्यामभिषिक्ताय सीतया 1 
जय रामभद्राय मंगलम ॥ 





सचित्र 
भ्रीमद्वास्मीकि-रामायण 


५ 


[ हिन्दीभाषानुबाद सहि ] 
मलक्छण्ड---१ 


अनुवादक 
साहित्य वाचस्पति 
चतुर्वेदी हारकाप्रसाद्‌ 


रमेश फ ओरोरियंटल कलवर 
(काशी ) 


भरकाश्क 
रामनारायण साल 
पन्लिशर भौर पुस्तक-विक्रवा' 
इसा्ाबाद्‌ 
१६४६ ॥ 
द्विदीय संस्करण २००० 1 (मूः (गो०) 
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मुद्रक--सदलराम नायसवाल, १ 
राम प्रिर्दिग प्रेख, कीरगं्, 
इलादायाद 
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रपरप्सरयसार परणथरपसर प्रस ्रररपरसरख 
॥ [१ 


९) 
५०८ 


य रामभद्राय मंगलम ॥ 


ज न न 


॥ श्रीः ॥ 
श्रीमद्रमयणपारायणसमापनकरमः 
श्रीवेष्णवसम्प्रदायः 


= 
` चमेतप्पुराइत्तमाख्यान भद्रमस्तु वः। 
व्याहरत विख्धं बलं विष्णोः प्रवधंताम्‌ ।१॥ 
तामस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराभवः । 
येषामिन्दीवरश्यामो हदये सुप्रतिष्ठितः ॥२॥ 
काते बपेतु पर्जन्यः परथिवी सस्यशालिनी ।! 
देशोऽयं कोभर दितो नाद्यणाः सन्तु निभेयाः॥३॥ 
र विरी वधेतां कलि कलि वर्षतु बासवः। 
ओीरङ्गनाथो जयतु श्रीरङ्गश्रीश्च वर्धताम्‌ ॥४।। 
स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां 
न्याय्येन मार्गेण महीं मदहीशाः। 
गोत्राह्मशेभ्यः शुभमस्तु नित्यं 
ल्लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु ।॥५॥ 
मङ्गलं कोसलेन्द्राय सहनीयरुरणब्धये । 
चक्रवतितनूजाय सावैमौमाय मद्धलम्‌ ॥६॥ 
वेदवेदान्तवेयाय मेघश्यामलमूर्तये । द (गोऽ) 
पंसा मोहनरूपाय पुख्यश्जलोकाय मङ्गलम्‌ ॥७॥ 


(२) 


विश्वाभित्रान्तरज्गाय मिथिललानगरीपतेः | 
भाग्यानां परिपाकाय भन्यरूपाय मङ्गलम्‌ ॥८॥ 
पिक्रमक्ताय सततं ्रावभिः सह सीतया । 
मन्दिताखिललोकाय रामभद्राय मज्ञलम्‌ ॥६॥ 
त्यक्तसाकेतचासाय चिच्करूटविदहारिणे । 
सेव्याय संयमिनां धीरोदाराय मङ्गलम्‌ ॥१०॥ 
सौमित्रिणा च जानक्या चापबाणासिधारिणे । 
संसेव्याय सदा भक्त्या स्वामिने मम मङ्गलम्‌ ।१९॥ 
दर्डकारख्यवासाय खरखिडितामारशत्रवे । 
गृध्रराजाय भक्ताय सुक्तिदायास्तु मङ्गलम्‌ ।\१२॥ 
सादरं शबरीदत्तफलमूलामिलाषिणे । 
सौलम्यपरिपूरणीय सन््वोद्धि्ताय मङ्गलम्‌ ॥१३॥ 
दखमस्समवेत्ताय हरीशाभीष्टदायिने । 
चालिप्रमथनायास्तु महदाधीराय मङ्गलम्‌ ॥१४॥ 
श्रीमते रघुवीराय सेतृ्लद्धितसिन्धवे । 
जितरात्तसराजाय रणधीराय म्लम्‌ ॥१५॥ 
परसाद्य नगरी दिनव्यामभिषिक्ताय सीतया | 
'-जाधिराजराजाय रामभद्राय मङ्गलम्‌ ॥१६॥ 

ब्रलाशाखनपरेमंदाचायैषुरोगपै | 

प पूर्वैराचा्यैः सत्छतायास्तु मङ्गलम्‌ ॥१७॥ 


नी 


।। 


[1 


( ४ ) 


चरिदध्थुनाथस्य शतकोटिभविस्तरम्‌ । 
'चकैकमन्तर रक्तं महापातकनाशनम्‌ ॥४॥ 
श्रवन्‌ रामायणं भक्त्या यः पादं पदमेव वा । 
स यात्ति जः स्थानं ब्रह्मणा पूज्यते सदा ॥५॥ 
माय रामभद्राय रा्चन्द्राय वेधसे । 
रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः ।६॥। 
यन्मङ्कलं सहस्रारे सर्वदेवनमस्छते । 

वृत्रनाशे समभवनत्तत्ते भवतु मङ्गलम्‌ ॥५। 
मज्लं कोसलेन्द्राय महनीयगुणात्मने । 
चक्रवरसितनूजाय सावंभौमाय सङ्खलम्‌ ॥२॥ 
यन्मङ्गलं सुपणेस्य विनताकल्पयपुरा । 

स्तं प्रा्थेयानस्य तत्ते भवतु मङ्गलम्‌ ॥६॥ 
अृतोरपादने दैस्यान्‌ घ्नतो वजधरस्य यत्‌ । 
्दितिमंङ्गलं प्रादातत्ते भवतु मङ्गलम्‌ ॥१०॥ 
चरीन्विक्रमान प्रक्रमतो विष्णोरमिततेजसः । 
यदासीन्‌ मद्धलं राम तत्ते भवतु मङ्धम्‌ ॥११॥ 
ऋतवः सागरा द्धौपा वेदा लोका दिशश ते । 
मद्लाति महावाहो विशन्‌ -व सवेदा ॥१२॥ 
कायेन वाचा मनसेन्द्रियैन 0 

बुद्ध्यालना वा प्रकृतेः स्वभावात्‌ । 


करोमि यद्यत्‌ सकलं परस्मे -वादावान्‌ (गो०) 
नारायणायेति समर्पयामि ॥१३॥ 


(३ ) 


माध्वसम्पदायः 

स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां 

न्याय्येन मार्गेण सदी महीशाः । 
गोत्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु निचयं 

लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु ॥१॥ 
काल्ते यषैतु पजन्य परविथी सस्यशालिनी । 
देश्तोऽयं रोभरदहितो नाद्यणाः सन्तु निमंयाः ॥२॥ 
लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराभवः । 
येषामिन्दीवरश्यामो हृदये सुप्रतिष्ठितः ॥३॥ 
मङ्गलं कोसलेन्द्राय महनीयरुणान्धये । 
चचक्रवरितननूलाय सार्चभोमाय मङ्गलम्‌ ॥४॥ 
कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा 

बदुष्यात्मना वा प्रतेः स्वभावात्‌ । 
करोमि यद्यत्सकलं परस्मे 

नारायणायेति समपंयासि ।५॥ 





स्मातंसम्पदायः 
स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां 
न्याय्येन मागण सर्ह-सदीशाः। 
योन्राह्यणभ्बः शुभमस्तु नित्यं 
क्का: समस्ताः सुखिनो भवन्तु ॥१॥ 
पजन्य प्रथिवी सस्यशालिनी । 
"हितो ब्राह्मणाः सन्तु निभयाः ॥२॥ 
जन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः । 
" जीचन्तु शरदां शतम्‌ । दि# 


प्रथमः सगः ड 


[नि ! चरायने जिन गुणो का. बलान किया दे, वे स 
६, किन्तु हम अपनी समक से ेसे गुणो से युक्त पुरुष को 
चति है, सुनिये ॥७॥ 
इष्वाह्वंशपभवो रामो नाम जनैः श्रुतः । 
नियतात्मार महावीय युतिमान्धतिमान? वशी“ ॥८॥ 
महाराज इचा के वंश मे उतपन्न श्रीरामचन्द्र ज को सव 
न जानते ह । वे नियतस्वमाव (मन को वश में रखने बाते ) 
डे वली, अति तेजस्वी, ्ानन्दरूप, सव के स्वामी ॥८॥ 
शुदधिमाज्रीतिमान्‌ः वाग्मी श्रीमाञ्शतरुनिवहेणंः । 
विपुलांसो महाबाहुः कम्शुग्रीवो सहाहुः ॥६॥ 
महोरस्को महेष्वासो गृढजनुररिंदमः । 
आआजाजुबाहुः सुशिराः सुललाटः; सुविक्रमः ॥१०॥ 
सवज्ञ, मर्यादावान्‌ , मधुरमाषी, श्रीमान्‌ › शतरुनाशक, विशाल 
कथे वाते चनौर गोल तथा मोटी भुजाच्मो वाल्ञे, शद्ध के समान 


7रदन पर सीन रेखा वाल, बड़ी टड़ी ८ गोदौ ) वाले, चौडी 
छाती बाले नौर विशाल धलुषधारी ह । उनकी गरदन की डया 





१ रमन्ते योगिनो.ऽन्ते सत्यानन्दे चिदात्मनि । 
इति राम पदेनासौ पर ब्रह्माभिधीयते ।--श्रगस्त्यस दितायाम्‌ । 
२ नियतातमा-नियतस्वभावः (गो०) वशीक्ृतान्तःकरणः (रा०) 
३ धरतिमान्‌--निरततिशयानन्दः ( गो° ) ४ वशी--खवेजगत्‌ 
वशेऽस्यास्तीति वशी, सर्वस्वामीत्यर्थः (गो०) 


५ बुद्धिमान्‌ खवः (गो) ६ नीतिमान-मर्यादावान्‌ (गो°) 
७ महाबाहुः--इृत्तपीवरवाहुः, (गो ०) । 


, बालकार्डे 


„८ हयुली दद्यां ) मोख से चिषी हृ ह, उनकी दोनो बाहे 
बुटन तक लटकती दै । उनका सिर ओर मस्तक सुन्दर है ओर 
"वे बडे पराक्रमी है ॥६॥।१०॥ 
€ 
समः समविभक्ताङ्कः स्निग्धवणः पतापवान्‌ । 
पीनवक्षा विशालाक्षो श्लक्ष्मीवायुश्युभलक्षणः ॥११॥। 
उनके समस्त अङ्ग न बहुत दोटे है ओर न बहुत वड, 
(जो अंग जितना लंवाया छोटा होना चाहिए वह उतना दी 
लम्बा या छोटा है। उनके शरोर का चिकना सुन्दर रंयदहै,वे 
म्रतापी या तेजस्वी है । उनकी छाती सोसल' है, (अ 
हद्डियो नदीं दिखलाई पडतीं ) उनके दोनो नेत्र बडे है, उनके 
सव अङ्ग प्रतयज्ञ सुन्दर है ओर वे सव शुभ लक्षणों से युक्त 
ड ॥११॥ 
0 5 ~ ५ 
, धमजः? सत्यसन्धश्च भजाना च हिते रतः । 
{ यशस्वी ज्ञानसंपन्नः शुचिवंश्यः समाधिमान्‌? ॥१२॥ 
बे शरणागत की र्ता करना, इस अपने धम को जानने 
यलि दै! प्रतिज्ञा के दद्‌ (वादे के पक्के) अपनी प्रजा 
{ रियाया ) के हितैषी, शपते आश्रितो की रक्षा कर्तेमें कीर्ति 
पराप्त, सर्वज्ञ, पवित्र, भक्ताधीन, च्ारिर्तो की स्ता के लिए चिन्ता- 
वान्‌ अथवा आशितो पर ध्यान खमे वले हैँ ॥१२॥ 
भजापतिसमः आ्रीमान्धाता रिपुनिषूदनः । 
रक्षिता जीवलोकस्य धर्मस्य परिरक्षिता ॥१३॥ 
१ लद्मीवान्‌--त्रवयवशोभायुक्तः ( गो० ) 3; 
२ धर्मः = शरणगतर्कणरूपं जानातीति धमजः ( गो° } 
३ खमाधिमःन्‌-तमाधिः अ्र्चितर्तणचिन्तातद्यान्‌ (मे०) 


प्रथमः सर्गः , 


रक्षिता स्वस्य धर्मस्य सखजनस्य च रक्षिता । 
वेदवेदाङ्गतक्चञो सुर्य च निष्ठितः ॥१४॥ 
बे ब्रह्मा के समान प्रजा का रक्तणए करने वाले, अति शोभा- 

वान्‌ सव के पोपक, शु का नाश करते बाले अर्थात्‌ वेदद्रोदी 
च्रीर धरम्रोही जो उनके शत्रु हे, उनका नाशा करने वाले, धर्म. 
वतक, स्वधर्मः शौर जानी जन के रक्तक हेः । वेद्‌ वेदाङ्ग के 
तत्वों को जानने वाले तथा धनुर्विद्या मे अत्ति प्रवीर 
हं ।॥ १३॥ १४॥ 


सर्वशाखार्थतत्यज्ञः स्मृतिमान्पतिभानवान्‌२ | 
सवलोकपियः साधुरदोनात्मा षिचक्षणः३ ||१५॥ 


ने 


“वे सव शाशो के तत्वो फो मली भांति जानने बि, 
अच्छी स्मरण शक्ति ( याददाश्त ) वलते, महा प्रतिभाशाली, 
सर्वभय, परमसाधुभकभी दैन्य भदशित न करने चाले, अर्थात्‌ बे 
गम्भीर च्रोर लौकिक तथा अलौकिक क्रियान्नो मे कुशल दै ॥१५॥ 
सवेदाभिगतः सद्भिः सथुद्र इव सिन्धुभिः । 
ष ४ 
आयः सवंसमश्चेव सदेव भियदशंनः ॥१६॥ 
^ स्वननः-स्वभूलोजनः स्वजनः जानी (गो०) २ प्रतिमानवान्‌-- 
| दतस्याश्रुतस्य वा भटिति स्फुरण रतिमानम्‌ तद्वान्‌ । (गो) ३ विच. 
। केणः-लौकिकरालौकिक क्रियाकुशलः (गो०) 


६ # त्रपने धर्म, च्र्थात्‌ यल) अध्ययन, दन, दर्ड श्मौर युद्ध की 
| रूप से रक्ता करने वलि ह । 


ग भमेशासत्रपुराएचमीमाखाऽऽन्वीक्िक तथा | 
चत्वायेतान्युपाङ्गानि शालाः संप्रचक्तते ॥ 


- बालकार्डे 


जिस प्रकार सव नदियां सञुद्र तक प्हुंचती है, उसी प्रकार 
सञ्नन जन उन तकर सदा पर्हचते हँ अथात्‌ क्या असख्राभ्यास कै 
समय क्या मोजन काल मे, उन तकं अच्छ लोगो की पर्हुच सदा 
रहती हे ! अच्छ लोगो के लिए उनके पास जाने की मनाई कभी 
नहीं है । मे परम श्रेष्ठ दै, मे सवको अर्थात्‌ ब्राह्मण, कत्रिय, वैश्य 
शुद्र-पश, पची-जा कोई उनका दहो, उसको समान दष्टिसे 
देखने बते हे ओर सदा प्रियदर्शन ह ॥१६॥ 


स च सर्वगुणोपेतः कौसटयानन्दव्धनः 
१4 अर, भर 
सुद्र इव गाम्भीय षैयण हिमवानिव ॥१६॥ 
विष्णुना सदशो वीर्ये सोमवलियदशंनः । 
कालाथिसदशः क्रोधे क्षमया पृथिवीयमः ॥१८॥ 
वे सव गुखो से युक्त कौसल्या के आनन्द को बढाने वाले 
\ ह | वे गम्भीरता में समुद्र के खमान, धैये मे हिमालय की तरह 
पराक्रम में विष्णु की तरह, प्रियदशंनत्व में चन्द्रमा की तरह 
क्रोध मे कालाभ्रि के समान ओर क्षमा करने मे प्रथिवी के समान 
1 १७।। १८॥ ( 
धनदेन समस्स्यागे सत्ये धमं इवापरः । 
तमेव णसंपन्तं रामं सत्यपराक्रमम्‌ ॥१६॥ 
वेदान देनेमे कुबेर के समान है अथात्‌ जव देते तब 
अच्छी तरह देते है, सत्यभापण में मानों दूसरे धम ह! रेसे 
।गुग्णो से युक्त सत्यपरक्रमी श्री रामचन्द्र जी ह ॥१६॥ 
ज्येष्ठ श्रष्टगुणेयंक्तं पियं दशरथः सुतम्‌ । 
- प्रकृतीनां ! हितेयक्तं परङृतिपियकाम्यया ॥२०॥ 


१ ्रकृतीना-.-युक्त --श्रनेन सरवानुकूल्यमुक्तं । (गो) 


\ 


प्रथमः सगः ७ 


योषरा्येन संयोक्तमैच्छस्पीत्या महीपतिः । 
तस्याभिपेकसंभारान्दष्रा भायाऽथ कैकयी ॥२१॥ 
व ( एस ) श्रेष्ठ गुणो से युक्त प्यारे तथा प्रजा ऊ हित्त को चाहने 
तराले चयषठ (पुत्र ) श्रीरामचन्द्र जी को, प्रजा की दितकामना के 
उ्त्य से, महाराज दशरथ ने प्रीति पूर्वक युवराज पदं देना 
वाहा । श्रीरामाभिपेक की तैयारियों देख, महाराज दशरथ की 
भरिय महिषी कैकेयी ने ॥२०।२३॥ 
पूं दत्तवणा देवी वरमेनमयाचत । 
विवासनं च रामस्य भरतस्याभिषेचनम्‌ ॥२२॥ 
पदिले पाए हृष दो वरदान ( महाराज दशरथ से ) मोगे ! 
एक चर से श्रीरामचन्द्र जी के लिए देशनिकाला चौर दूसरे से 
(अपने पुत्र ) भरत का राच्यामिपेक । 1२२] 
स॒ सत्यवचनाद्राजा धंपारोन संयतः । 
विवासयामास सुतं रामं दशरथः प्रियम्‌ ॥२३॥ 
धमेपाश से वद्ध, (अर्थात्‌ अपनी वात के धनी होने क कारण) 
सत्यवादी महाराज दशरथ ने, प्राणो से भी बद्‌ कर अपने प्यारे 
धन श्रीरामचन्द्र जी को वुनगसन.की आज्ञा दी ॥२३॥ 
स जगाम वनं वीरः पतिज्ञामसुपालयन्‌ । 
~ ह निरदेशा्कैकेय 
वतुबचननिर्देशातकैकेय्याः भरियकारणात्‌ ॥२४॥ 
बीरषर श्रीरामचन्द्र जी, पिता की आज्ञा का पालन करने 


यी को प्रसन्न करने ॐ लिए, पिता की आजानुसार बन 
गए ॥२६॥ $ 


~) बालकाण्डे 


तं व्रजन्तं भियो भ्राता लक्ष्मणोऽ्चुनगाम ह । 
स्नेहादिनयसम्यननः सुमित्रानन्दवधेनः ॥२५॥ 
माता सुमित्रा के आनन्द को बद़ाने वाले स्नेहं ओर विनय 
से सम्पन्न श्रीलद्मण जी ( ्रावर-स्नेद-वश )† श्रीरामचन्द्र जी के 
पीष्धे हो लिए ॥२५॥ 
भ्रातरं दयितो भ्रातुः सौभ्रात्रमुदशंयन्‌ । 
रामस्य दयिता भायां नित्यं प्राणसमा हिता ॥२६॥ 
जनकस्य कुले जाता श्देवमायेव निर्मिता । 
सवेलक्षणसंपन्ना नारीणाशुत्तमा वधूः । 
सीताप्यजुगता रामं शुशिन्‌ं रादिणी यथा ॥२७॥ 
दोनो भाद्यो को जाते देख, श्रीराम जी छी प्राणो के समान 
सदा हिवैषिणी, राजा जनक की बेटी, साक्तात्‌ ल्मी का अचतार 
नौर जियो के सर्वोत्तम गुणो से युक्त, श्रीसीता जी भी 
श्रीरामचन्द्र जी के साथ वैसे दी गई, जैसे चन्द्रमा के साथ 
रोहिणी ॥२६॥२७॥ 
ररजुगतो दूरं पित्रा दशरथेन च । «^ 
शृङ्गवेरपुरे सतं गङ्गाङूले व्यजयत्‌ ॥२८॥ 
इन तीनों के पीट दर तक महाराज दशरथ शओमौर पुरवासी 
भी गए । श्रगवेरपुर से पर्हुच कर, गङ्गा जी के किनारे, श्रीराम- 


१ देवमायेवनि्मिता--श्रख्रतमथनानन्तरमसुस्मोहनार्थनिर्भिता विष्णु- 
मायिवस्थितता (गोर) 
# विनय से सम्पन्न । † सुध्रातरमाव का प्रदर्थ॑न करते हुए । 
नत 


भरथमः सगैः ६ 
बन्द्र जी ने ( रथ सहित श्रपने ) सारथी ( समन्त ) को भी लौटा 
दश्रा २ २८ 

गुहमासाद्य धमत्मा निषादाधिपतिं भयम्‌ । 
गुहेन सहिता रासो लक्ष्मणेन च सीतया ॥२६॥ 
ते वनेन यनं गत्वा नदीस्तीस्ां वहूदफाः । 
चित्रकूटमवुपराप्य भरद्वाजस्य शासनात्‌ ॥३०॥ 
धमात्मा श्रीरामचन्द्र जी निप्रारा (मल्ला ) के मुखिया पने 
प्यारे गुद से मिले । श्रारामचन्द्र जी, श्रीलच्मण जी, श्रोसीता जी 
¦ चार गुह वहत जलवाली श््थांत्‌ चड़ी बड़ी नदिया को पार कर, 


अनेक पना में पैदल धूमे फिरे च्रौर भरद्ाज ञुनि के वतलाए हु 
चित्रकूट मे पहुचे ॥२६।।३०॥ 


र्गम्यमावसथं कृतवा रममाणा चन त्रयः । 

् £ ॐ [1 

दवगन्धवसकाशास्तत्र त न्यवसन्सखम्‌ ॥२१॥ 

उस रस्य स्थान में तीनो ८ श्रीराम, श्रीलद्मण श्रौर सीतां ) 

रमर गए श्रथ पर्णकुटी वनाकर रहने लगे, वस गए । देवता 
शरोर गन्धर्वौ की तरह वहो ये तीनों सुख पूचेक रहने लगे ॥३१॥ 

चि्रङूटं गते रामे पुत्रशोकातुरस्तदा । 

राजा दशरथः स्वगं जगाम विलपन्सुतम्‌ ॥३२॥ 


१ एप्रएव विश्रद्वाजः प्रनवि वागः ता एव त्रिभि 
तस्मात्‌ भरद्ाजः-निरुक्रमृगारण्यकरे । 
मरद्राजोद तरिमिरायुभिर्रंसचर्युवा (पा) स । इति श्रुतेः 


र रम्यमावस्य कृत्वा पर्णशाला इत्वा 


१० बालकार्डे 
: श्रीरामचन्द्र जी के, चिघक्रूट मेँ प्रच जाने के वाद ( उधर 


\ अयोध्या में पुत्र-वियोग से विकल, महाराज दशरथ, हा राप 
हा राम !! क्‌ कर विलाप करते हए, स्वगं को सिधारे ॥३२॥ 


मृते त॒ तस्सिन्भरतो वसिष्ठमयुचेर्दिनेः | 
नियुज्यमानो राज्याय नैच्छद्राज्यं महावलः ॥२३॥ 
(८ इस प्रकार ) महाराज के स्वर्भवासी होने पर, वसिष्ठादि 


म्रमुख द्विजवर्य ने, श्रीभरत जी को राजतिलक करना चा; 
किन्तु भरत जी ने यह्‌ स्वीकार न किञ्या ॥३३॥ 


स जगाम वनं वीरो रामपादप्रसादकः । 
गला तु खुमहात्मानं रामं सत्यपराक्रमम्‌ ॥२४॥ 
शौर वे पूथ्य श्रीरामचन्द्र जी को प्रसन्न कर, मनाने को उनके 
पास वन मँ गए । सत्यपराक्रम, परम महात्मा श्रीरासचन्द्र जी # 
पास पहुंच करः, ॥३४॥ 
अयाचह्‌रभरातरं राममायेभावपुरस्कृतः । 
ट 4 कप 
त्वमेव राजा धमन इति रामं वचोऽ्रवीत्‌ ॥२५॥ 
उन्न अत्यन्त विनय मावसे प्राथंनाकी हे शम ! आप 
धर्मज्ञ हः ( अर्थात्‌ यह धमे शाञ्च की चाज्ञा है कि, वड़े माद्र के 
सामने छोटा माई राज्य नदीं पा खकता ) अतः आआपदी राजा होने 
योग्य हैँ ॥३॥ 


क 
८ = -----~------~--------~ - 


१ रामपादप्रसादकः पूखयंरामंप्रवादयिदमित्यर्थः (गो०) २ श्रयाचत्‌ 
प्रार्थयामास (गो) 
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रामोऽपि परमोदारः सुखः? सुमहायशाः२ । 
न चैच्छरिपतुरादेशाद्राल्यं रामो महावलः ।॥३६॥ 
किन्तु श्रीराम जी के अरति उदार, त्यन्त प्रसन्नवदन श्रौर 
रति यशस्वी होने पर भी, उन महावली श्रीरास जीने पिताके 
' आदेशासुकूल, राञ्य 7 स्वीकार नदीं किञ्मा ॥३६॥ 
पादुके चास्य राज्ये न्यासं द॑त्वाश्र पुनः पुनः । 
निवतंयामास ततो भरतं भरताग्रमः ॥३७॥ 


राञ्य का कार्यं चलाने के लिए भरताग्रज श्रीम जीने 
` श्रपनी ( प्रतिनिधि रूपी ) खड़ा (भरत को) दीं ओर अनेकं 
वार खमश्ना कर भरत जी को लोटाया ॥२७॥ 
स॒ काममनवानल्यव्‌ रामपादावुपस्पृरन्‌ | 
नन्दि्रामेऽकरोद्राज्यं रामागमनकाडशक्षया ।।३८॥ 
भरत जी अपने सनोरथ को इस प्रकार प्राप्न कर तथा 
श्रीराम जीकै चरणो को सखशं कर तथा श्रीरामचन्द्रजी के 
लौटने की भरतील करते हुए, रजन्दिमाम म रह कर, राज्य करने 
लगे 1३८ 
गते तु भरते श्रीमान्सत्यसंधो ज्तिन्दियः३ | 
रासस्तु पुनरालक्ष्य नागरस्य जनस्य च ॥२६॥ 





~ -- ------- --~ 


१ सुमुखलः--श्रथिजनलामेनगरसन्नसुखः (गो) २ खमहायशाः 
नद्यथिनः कार्यवशादुपेताः काङ्स््थवशे विमुखाः परयान्ति विष्णुपुराणे 
{गो०) ३ जितेन्द्रियः मात॒भरतादि प्रार्थना व्याजेषत्यपि राज्यभोग- 
लौलिस्यरदित (गो०) 


# पुनः पुनः इत्यने न मस्तस्य रामविरहाखदिषु्वं चोत्यते ! (गो 
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तत्रागसनमेकागरो ९ दण्डकान् षिवेश ह । 
प्रविश्य तु महारण्यं रामो राजीवलोचनः ॥४०] 


भरत जी के लौट जाने पर, सत्य प्रतिज्ञ श्रौर जितेन्द्रि. 
श्रीमान्‌ रामचन्द्र जी नेः यह विचार कर कि, चित्रकूट में 
( हमास बास जान कर ) अयोध्यावासियो का आना जाना शुरू 
हो गया है, (ओौर उन लोगों के आने से चित्रकूट वासी तपसवरयो 

जप तप में विक्तेप पड़ता है ) पितृ चाज्ञा के पालन मेँ दत्तचित 
(4 जी ( चिच्रकूट छोड़) दर्डकारण्य वन भें चके 
गए श्रौर दरुडकवन मे पर्व, राजीवलोचन श्रीरामचन्द्र जी 
ने ।॥२६।४०॥ 


विराधं राक्षसं हत्वा शरभङ्ग" ददशं ह । 
स॒तीकष्णं चाण्यगस्त्यं च अगस्त्यभ्रातरं तथा ॥४१॥ 


विराध नामक एक राक्षस को जान से मारा। तत्पश्वात्‌ 
वे शरभङ्ग ऋषि से भिले । तत्पश्चात्‌ बे सुतीदंण, अगस्त्य शरीर 
अगस्त्य के भाई से मिले ॥४१॥ 
श्मगस्त्यवचनाच्चैव जग्राहैन्द्रं शरासनम्‌ । 
खङ्क' च परमभीतस्त्रणी चाक्षयसायकौ ॥४२॥ 


"~~~ 


१ एकाम्र; पितृवचनपालने दत्तावधानः (गो०) 
, # किसी येकाकार ने एेसा लिखा है--भ्री रामचन्द्र जी ने यह सोच 
क्र कि, चिवकूट म हमारी स्थिति को नान कर निकट होने के कार्ण 
श्रयोध्यावासी श्रौर खाच कर महाराज दशरथ के साथमे रहने बाले बद्ध 
मन्तिमण्‌ शाने लगेगे फिर चित्रकरूटवाधिर्यो का यह कना कि, श्राप 
लोग यद से जार्यै, ्रच्ा न होगा; इसलिये उर्ोनि चित्रकूट छोड़, 


दण्डकवन मे प्रवेश किया । 
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श्रगस्त्य जी के कटने पर उनसे उन्होने इन्द्र का धलुष ग्रहण 
किया । साथ दी परम प्रसन्न हो कर, एक अति पैनी तलवार चरर 
'तरकस, जिसमें के वाण कभी चकते ही न थे, ( श्री रामचन्द्र जी 
“ने अगस्स्य जी से ) लिए ॥४२॥ 
पस॒तस्तस्य रामस्य वने वनचरैः? सह । 
ऋषयोऽभ्यागमन्स्वे घधायासुररघसाम्‌ ॥४२॥ 


उस्र वनम, उन वानप्रस्थ ऋषियों के साथ रहने वलि 
श्रीरामचन्द्र जी कै पास राच्तसो ओर असुरो का नाश करवाने को 
कामना रखने बाले ऋषिगण, गए ॥४३॥ 


स तेषां प्रतिशुश्राव राक्षसानांर वधं घने । 
परतिज्ञातश्च रामेण वधः सयति रक्षसाम्‌ ॥४४॥ 
श्रीरामचन्द्र जी ने, उण्डकारण्यवासी राक्तसो के वध कराने 
क लिए जेसी करि, ऋषिर्योने प्रार्थनाकी थी, तदसुसार युद्ध में 
उनको मारने के लिए प्रतिज्ञा की ॥४४। 
ऋषीणामभ्चिकल्पानां दण्डकारण्यवासिनाम्‌ । 
तेन त्रैव वसता जनस्थाननिवासिनी ॥४५॥ 
इस प्रतिज्ञा को सुन, अभि के समान तेजस्वी दण्डकवासी 
ऋषियों ( ने जाना किं, अच रात्तस अवश्य मारे जार्येगे । ) इसके 
पश्चात्‌ उसी जनस्थान मे रहने वाली ॥४५॥ 
विरूपिता शूपणखा राक्षसी कामरूपिणी । 
४५ ४७ 
ततः श्ुपणखावाक्यादुद्यक्तान्समेराक्षसान्‌ ॥४६॥ 


-२ वनचरैः--वानपस्थैः ( रा० ) २ राक्तसानावने--उण्डकारण्ये । 
रे सयति--युद्धे (गो०) 
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खरं भरिशिरघं चैव दूषणं चैव राभसम्‌ । 
निजघान रणे रामस्तेषां चेव पदानुगान्‌? ॥४७॥ 
कामरूपिणी ८ अपनी इच्छानुसार अपना रूप बदलने वाली } 
राक्षसी सूपनखा को, उन्दने विरूप किया । तत्पश्चात्‌ सूपनखा 
क वाक्यो से उत्तेजित हो लड़ने के लिए आए हए खरदूषण 
त्रिशिरादि तथा उनके सव श्रनुचरो को श्रीरामचन्द्र जी ने युद्ध में 
मार डाला ॥४६॥४७ 


वने तस्मिन्नि वसता जनस्थाननिवासिनाम्‌। 
+ ¢ 
रक्षसां निहतान्यासन्हस्राणि चतुदंश॒ ॥४८॥ 
श्रीरामचन्द्र जीने उस्र वन मे वसते हए, चौदह हजार 
जनस्थानवासी राक्षसो को मार डाला ॥४८॥ 

ततो ज्ञातिवधं श्रुता रावणः क्रोधमूर्दितः। 

सहायं बरयायास मारीचं नाम्न राक्षसम्‌ ॥४६॥ 
 ,„ अपनी जाति बालो के वध का ( यह) संवाद्‌ सुन, रावणं 
`` बहुत करुद्ध हमा च्रौर मारीच नाम राकस से सहायता मोगी ॥४६॥ 

वायंमाण; सुबहुशो मारीचेन स रावणः | 

न विरोधो बलवता क्षमों रावण तेन ते॥५०॥ 


¡, मारीचने राव्‌ को बहुत सना क्रिया (चौर कदाकरि) हे 
“ रावण ! अपने से अधिक बलवान के साथ शचता करनी अच्ी 


र 


` बात नहीं हे ॥५०॥ 


~~~ ----~ ~~~ 


१ पदानुगान्‌--श्रनुचराश्च (गो०) 
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श्ननारत्य तु तद्वाक्यं रावणः कालचोदितः। 
जगाम सहमारीचस्तस्याश्रमपदं तदा ॥५१॥ 
, किन्तु कालवशवर््ती रावण ने सारीच की बतो का अनादर 
 किञ्चा ्ौर उसी समय मारीच को सथले वह्‌ उस आ्आश्रसममे 
गयी जरो श्रीरामचन्द्र जी रहते थे ॥५१॥ । 
तेन मायाचिनाः दृरमपवाद्च सरपात्मजो । 
जहार भाया रामस्य गृध्रं इला जटायुषम्‌ ॥५२॥ 
मारीच दोनो राजकुमायो को आश्रम सेदुरल्े गया। उसी 
समय रावण, जटायु नामक गिद्ध को मार, श्रीरामचन्द्र जीकी 
भाय श्रीजानकी जी को हर ले गया ॥५२॥ 
गृध च निहतं दृष हृतां श्रुखा च मेथिलीम्‌ । 
रापः शोकसंत्रो विललापाङलेन्द्रियः ॥५३॥ 
जटायु को गरतप्राय दृशामे देख श्रौर उससे सीताजी का 
हरा जाना सुन, श्रीरामचन्द्र जी बहुत शकसन्तप्त हुए अर चिकल 
हो उन्होने विललाप कि ५॥५३॥ 
ततस्तेनेव शोकेन ग्धं दग्ध्वा जटायुषम्‌ । 
मागेमाणो बने सीतां रक्षं संददशं ह ॥५४॥ 
तत्पश्चात्‌ उस शोक से व्याङ्कल श्रीराम जी ने, जटायु की 
- दाहक्रिया कर, वन में सीता जी को ददते समय, एक राक्षस को 
देखा ॥५४॥ 
कवन्धं नाम सूयेण धिकृतं घोरदशंनम्‌ । 
तं निहत्य महाबाहुददाह स्वगेतश्च सः ॥५५॥ 


~ ध 


१ मायाविना-- मारीचेन ( रा० ) २ निहत-पुमूषुं (गो०) 


॥ 
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~ 


उस राक्षस का नाम कबन्ध था ओर वहं बड़ा विकराल श्रौ 
भयङ्कर रूप का था । श्रीरामचन्द्र जी ने उसे मार कर, द्रध कि 
_ जिससे वह्‌ स्वगं गया ५५ ॥ 
ˆ सर चाऽस्य कथयामास शवरीं घमचारिणीम्‌ । 

, श्रमणींर धनिपुणामर भिगच्छेति राघवम्‌ ॥५६॥ 
.,“ स्वगे जाते खमय कबन्ध ने तपस्विनी धमेचारिणी शबरी 
पास जाने के लिए श्रीरामचन्द्र जी से का ॥५६॥ 

सोऽभ्यगच्छन्महातेनाः शवरीं शत्रुसूदनः । 
शबयां पूनितः सम्यग्रामो दशरथात्मजः ।५७॥ 
शत्रु के नाश करने वाले महातेजस्वी श्रीरासचन्द्र जी शट 
के पास गए 1 शबरी ने दशरथनन्दन श्रीरामचन्द्रजी काम 
भांति पुजन किच्च 1८७ 
पम्पातीरे ह्चमता संगतो वानरेण इह३ । 
हसुमद्रचनाच्चैव सुग्रीवेण समागतः ॥१८॥ 
पंपासर के समीप उनकी भेट हज्धमान नामक वंद्र से; 
छ्रौर हयुमाम जी के कने पर, श्रीरामचन्द्र जीका सु्रीव 

समागम हुच्ा ॥५८॥ 

सुग्रीवाय च तत्सवं शंसद्रामो महाबलः | 

श्रादितस्त् थाटत्तं सीठायाश्च विरेषतः ॥५६॥ 
| पराक्रमी श्रीरामजी ने रादि से लेकर रौर विशेष कर सीः 
र जी के हरे जाने का, सब हाल सुीव से कदा ॥५६॥ 


१ भ्रमी तपरिवीनीम्‌ (गो०) दपाया वैश्यतो जातः शत्रः प्र 
कीत्तितः मधूनि हसादानीय विक्रीणीते स्व्हृत्तये । नारदीये २ धमैनिपुणा 
~-धर्मसतमा (गोर) ३ द--इति पँ (शि०) 
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सुग्रीवश्चापि तत्सवं श्रुता रामस्य वानरः । 
चकार सख्यं रामेण यीतश्चेवाभिसा्षिकम्‌ ॥६०॥ 


„ बानर सुप्रीवे नेमौ श्रीरामचन्द्र जी का सारा वृत्तान्त सुन 
भर अभि को साती कर श्रीराम जीसे सत्री की ॥६०॥ 


ततो वानरराजेन वैरानुकथनं प्रवि । 
रामायापेदितं सवं भणएयादूदुःखितेन च ॥६१॥ 


| _ तदनन्तर वानरराज ने श्रीरामचन्द्र जीसे दुःखी हो बालीके 
भध शरुता दोने का सम्पृं दाल कहा ॥६९॥। 


प्रतितं च रामेण तदा वाक्तिवधं भरति । 
पातिनश्च वं तत्र कथयामास वानरः ॥६२॥ 
उसे सुन, श्रीरामचन्द्र जी ने वाली के वध की प्रतिज्ञा की। 
प्व सुगरो्र ने वाली के वल पराक्रम का वर्णन किमा ॥६२॥ 
एप्रीवः शङ्किदथासी्निस्यं वीर्येण राघवे । 
पयवभस्ययायः तु दुन्दुभेः कायग्छुत्तमभ्‌२।॥६३॥ 
समीवे को श्रीरामचन्द्र जी के अत्यंत वली होने मे शङ्का थी, 
चत, श्रीरामचन्द्र जी की जानश्नरी के लिए दुन्दुभी राद्तख के 
ष तंवे शरीर की ददिडयों का ॥६३२॥ 
दशयामास सुग्रीवो महापर्वतसंनिभम्‌ । 
ऽत्स्मयिला महावाहुः परेक्ष्य चास्थि महावलः ॥६४॥ 
= 


् ९ रघवपरत्ययायं-रामविषयज्ञानार्थं ( गो) २ कार्य-कायाका- 
प गो° ) ३ उन्तमं--उ्नतं (गो०) 
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ढेर, जो एक वड़े पहाड़ के समान था, सुग्रीव ने लंबी युजाच्रो 
बाले श्रीरामचन्द्र जी को दिखलाया । उसको देख महा बलवार्‌ 
श्रीरामचन्द्र जी सुसक्याए ॥€४॥ 
पादांयुष्ठेन विक्षेपः संपूरणं दशयोजनम्‌ । 
बिभेद च पुनः सालान्सपनेकेन महेषुणा ॥६५॥ 
ओर पैरके अगूटे की टोकर से दड्ि्यो के उस ढेर को वहो 
से दस योजन दूर फक दिया। फिर एक दी बाण सात ताल 
वृतो को छेदता इमा, ॥६५॥ 
गिरि रसातलं चैव जनयन्पत्ययं तदा । 
ततः प्रीतमनास्तेन विश्वस्तः स महाकपिः ॥६६॥ 
पहाड़ फोड़, रसातल को चला गया । तव तो सुभ्रीच का संदेह 
दूर हो गया । तदनन्तर सुीव प्रसन्न हो ओर विश्वास कर ॥६६॥ 
किष्किन्धां रामसहितो जगाम च गुहार तदा 
तसोऽगजंद॒रिवरः सुभ्रीवो हेमपिङ्गलः ॥६७॥ 
श्रीरामजी कोसाथ जेगुकफा कौ तरह पवेतोंके बीच बसी 
हृद किष्किन्धा पुरी को गए । वरहो पर्हुच पीले नेत्र चालत सुग्रीव ने 
जोर से गजंना की ॥६७॥ 
। तेन नादेन महता निजंगाम हरीश्वरः । 
` “ श्रनुमान्यर तदा तारां सुग्रीवेण समागतः ॥६८॥ 


---- ---~-----~ 











१ उचित्तेप--उचम्यचिक्तेप (गो०) -२ गुदा--गुहावत्पवंतमध्यवर्तिनी- 
पुरीं ( मो०) २ श्रनुमान्य--परितान्त््य ; सन्तोष्य ( गो० ) 





॥ 
सम = 
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उस महागर्जन को सुन महावली वाली वाद्िर निकला । (ताय 
के मना करने पर) वालि ने तारा को समाया श्चौर वह्‌ सुप्रीव 
से श्रा भिंडा ॥६८॥ 
निनथान च तत्रैनं९ शरेणेकेन राघवः । 
ततः सुग्रीववचनाद्धत्वा वालिनमाहवेर ॥६६॥ 
श्रीरामचन्द्र जी ने इसी वीच मे एफ़दी बाण से युद्ध करते 
हुए वाली को मार डाला । तदनन्तर सुभ्रीव के कटने से सुप्रीव से 
युद्ध करते समय वाली को मार कर, ॥६६॥ 


सुग्रीवमेव तद्राज्ये राघवः प्रत्यपादयत्‌ । 
स च सर्वान्समानीय वानरान्वानरपंमः ॥७०॥ 
श्री रमचन्द्रजी ने किष्किन्धा का राज्य सुप्रीव कोदे दिया! 
तव वन्दरो के राजा सुग्रीव ने वानो को एकत्र कर ॥७०॥ 
द्विशः प्रस्थापयामास दिदश्ुनेनकात्मजाम्‌ । 
ततो गृध्रस्य वचनात्संपातेदंनुमान्वली ॥७१॥ 
उनको सीता जी को खोजने के लिए वारो च्रोर भेजा। तब 
सम्पाति नामक गृद्ध के वतलाने पर, महावली दटुमान्‌ , ।॥७१॥ 
शतयोजनविस्तीणं पुष्लवे लवणाणंवम्‌ । 
तत्र लङ्कां समासा पुरीं रावणपालिताम्‌ ॥७२॥ 


सौ योजन चोडे खारी समुद्र को लोध, रावणएपाल्तित लंकापुरै 
म पर्हुच ॥७२॥ 

१ एव--परेणयुद्धङृतमपिवालिनम्‌ (गऽ) ॥ 

२ ग्रादवे--सुग्रीवस्य युद्धे ( गो० ) 


2 । 
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ददशं सीतां ध्यायन्तीमशोकवनिकां गताम्‌ । 
. निवेदयित्वाऽभिज्ञानं प्रहन्ति च निवे च ॥७२॥ 
अशोकेवन मेँ श्रीरामचन्द्र जी के ध्यान मे ममन सीताजीको 
देखा । फिर श्रीरामचन्द्र जी ी दी इई अंगी सीताजी कोदेदी 
श्रीर श्रीरामचन्द्र जी का सव हाल कद्‌ ॥७३॥ 
समाश्वास्य च वैदेहीं मदंयामास तोरणम्‌? । 
पश्च सेनाग्रगान्हत्वा सप्र मन्िसुतानपि ॥७४॥ 
सीता जी को धीरज वंधाया । फिर अशोकवाटिका के बाहिर. 
वाते बड़े फाटक को तोड़ डाला तथा ( रावण के ) पोच सेनापति 
को, सात मंत्रि-पुत्रो को ॥७४॥ 
शूरमक्षं च निषििष्य ग्रहणं समुपागम्‌ । 
अख्रेणोन्युक्त मात्मानं ज्ञात्वा पैतामहाढरात्‌ ॥७५॥ 
च्रौर शूरवीर ( रावणपुच्र ) अक्तयक्कमार को पीस कर 
( अर्थात्‌ मार कर ) ्रात्मसम्पंण किञ्ा । दुमान जीने नद्या 
जी के वरदान के प्रभाव से अपने को ब्रद्याञ्न से युक्त जान कर 
भी ॥७५॥ 
मर्षयन्रा्षसान्वीरो यन्तरिणस्तान्यरडच्छया । 
ततो दश्ध्वा पुरीं लङ्काभृते सीतां च मेथिलीम्‌ ॥७६॥ 
छूटने का कोई यतन न किश्मा। ओर पने को रस्सी से 
 केधवा राकसों द्वारा इधर-उधर खिचवाया । फिर श्रीसीता जी के 
स्थान को छोड़ समस्त लका को मस्म कर ॥७६॥ [र 


~ ~ -----~---~------ 


~ 


१ तोरण--श्रशोकबनिकानदिदवीरम्‌ ( मो० ) 
२ यदच्छुया--प्रयल्विन। ८ 
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रामाय भियमाख्यातुं पुनरायान्महाकपिः । 
सोऽभिगम्य महात्मानं कृत्वा रामं प्रदक्षिणम्‌ ।७७॥ 
हयुमान जी, श्रीराम जी को यह्‌ सुखदायी संवाद सुनाने को 
लौट आए । श्रीरामचन्द्र जी की परिकमा कर, बलवान हलुमान 
जी ने ॥७७] 
न्यवेदयदमेयात्मा इष्टा सीतेति तत्वतः? । 
ततः सुग्रीवसहितो गत्वा तीरं महोदधेः ॥७८॥ 
सीताजीके देखनेका ज्योकात्यो समस्त चत्तान्त उनसे 
कदा । तव सुगीव आदि को साथ ते ( श्रीरामचन्द्र जी ) समुद्र के 
तट पर्‌ पर्ुचे ।|७८॥ 
सश्र शोभयामास शरेरादित्यसंनिभैः | 
दशयामास चात्मानं सथुद्रः सरितांपतिः ॥७६॥ 
छर सूयं के समान चमचमाति ( अर्थात्‌ पैने ) बाण से सयुद्र 
को छुच्ध कर डाला । तब नदीपति सखञुद्र सामने आया १७६] 
सथुद्रवचनाच्चैव नलं सेतुमकारयत्‌ । 
तेन गत्वा पुरीं लङ्क इत्वा रावणमाहवे ॥८०॥ 


समुद्र के कथनानुखार नल ने समुद्र का पुल बोधा। उस 
पुल पर हो कर श्रीरामचन्द्र जी लंका पहुचे श्नौर रावण का युद्ध 
भे वध कर ॥८०॥ 
रामः सीतामसुभराप्य परां व्रीडाञ्ुपागमत्‌ । 


तायुवाच ततो रामः परुषं जनसंसदि ॥८१॥ 





. १ श्रमेयातमा--च्रपरिमितधे्वयलादिकान्‌ (गो०) २ तत्वतः--यथावत्‌ 
( गो० ) ३ जनससदि-देवदिखभाया ८ गो ) 
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„“ सीताजी को प्राप्र कर वे बहुत संकोच मे पड़ गए । श्री्यम- 
“चन्द्र जी ने सव के सामने सीता जी से कठोर वचन कहे ॥८१॥ 
्रमृष्यमाणा सा सीता विवेश ज्वलनं सती । ॥ 
“ ततीऽपिवचनात्सीतां ज्ञात्वा? विगतकल्मपाम्‌ ॥८२॥ ` 
„. उन कठोर वचनां को न सह कर, सीता जी ने जलती आग 
मे प्रवेश किञ्मा । तब अभ्निदेव की सात्तीसे सीता को निष्पाप 
जान ॥८२॥ 
गौ ५ ९ 
वभो रामः संप्रहृष्टः पूजितः सवदेवतेः । 
¢ ् [= क्यं 
कमणा तेन महता त्रलोक्यं सचराचरम्‌ ॥८३॥ 
सव देवता से पूजित श्रीरामचन्द्र जी प्रसन्न हए 1 महात्मा 
श्रीरामचन्द्र जी के इस काये से (रावणवध से) तीनों लोकों के 
चर, अचर ॥८३॥ 
सदेवर्षिगणं तुष्टं राघवस्य महात्मनः । 
अमिषिच्य च लङ्कायां राक्षसेन्द्रं विभीषणम्‌ ॥८४॥ 
देव रौर ऋषि सन्तुष्ट हुए । तदनन्तर राक्षसराज विभीषण 
को लंका के राजरसिदासन पर विठा ॥८४॥ 
कृतकृत्यस्तदा रामो विज्वरः भ॒मोद्‌ इ । 
देवताभ्यो वरं राप्य सयुत्थाप्य च वानरान्‌ ॥८१५॥ 
श्रीरामचन्द्र कृताथ हुए, निश्चिन्त हुए ओर हर्पित हुए । देव- 
सारो से वर पा च्रौर सृत वानरो को फिर जीवित करा, ॥८५॥ 
अयोध्यां परस्थितो रामः पुष्पकेण सद्रुः । 
भरद्वाजाश्रमं गत्वा रामः सत्यपराक्रमः ॥८६॥ 


+ 


१ विगतकल्मषा = दोष गन्ध रदिता (गो ) 
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~ सप्रीव विसीपणादि सदित्त पुष्पक विमान मेँ बैठ कर अयोध्या 
को रवाना हुए 1 मर्या ऋषि के आश्रम में पहुंच सत्यपराक्रमी 
श्रीरामचन्द्र जी ने, ॥२८६॥ 

भरतस्यान्तिकं शमो हनूमन्तं व्यसजेयत्‌ । 

पुनराख्यायिकां ९ जद्थन्ुग्रीवसरितस्तदा ॥८७॥ 

दयुमान जी को भरत जी के पाख भेजा फिर सुप्रीव से अपन) 

पूवे वृत्तान्त कहते हुए ।[८७॥ 

पुष्पकं तत्समारुह्य नन्दिग्रामं ययौ तदा । 

नन्दिग्रामे जयां हित्वार भ्रात्तभिः सहितोऽनघः ॥८८॥ 


( श्रीरामचन्द्र) पुष्पक पर सवार द्य, नन्दि्राम में प्हुचि। 
अच्छी तरह पिता की आज्ञा पालन करते वाले श्रीरामचन्द्र जी 
भाइयो सहित जटा विसर्जन कर, ्र्थात्‌ वड़े बड़े बालों को 


कटवा †त्त। 


रामः सीतामनुप्राप्य राज्यं पुनरवाप्रवान्‌ । 


प्रहूष्टयुदितो लोकस्तष्टः पुष्टः सुधार्मिकः ॥८६॥ 
ओर सीत्ता को प्राप्न कर, अयोध्या की राजगदी पर बिराजे। 
श्रीरामचन्द्र जी के राञ सिद्ासनाखीन होने पर, सव प्रजाजन 
आनन्दित सन्तुष्ट ओर पुष्ट तथा सुधा्िक दो गए है ॥८६॥ 


निरामयो द्यरागश्चः दुर्भि्रभयवर्भितः 
न पुत्रमरणं केचिदूद्रश्यन्ति पुरुषाः कचित्‌ ॥६०॥ 
१ आख्यायिका--पूृत्तकया (गो०) २ दित्वा--शोधयित्वा (गो०) 


३ अनषः--सम्यगनुष्टितपितृवचनः ४ निरामय"--शरीररोगरदितः (ग०) 
५ अरोगः-मानसन्याधिरदितः (गो०) 
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उनकोन तो शारीरिक को व्याथा दी रही है चौर न मान- 
सिक चिन्ता दी ओर न दुधि ही का मय रह गया । किसी पुरुष 
को पुच्रशोक नहीं होता हे ॥६०॥ 
नार्यश्चाविधवा नित्यं भविष्यन्ति पत्िवताः | 
न चाध्रिजं भयं किंचिन्नाप्यु मज्जन्ति जन्तवः ॥६१॥ 
छरन कोद ली कभी विधवा होती है ओर सव शिया पति. 
त्रतादी हैर दहोगीन कमी किसीके घरमे आग लगती दै 
रर न कोड जलमेंदूव कर दी मरता है ॥६१॥ 
न वातजं भयं किचिन्रापि ज्वरृतं तथा । 
न चापि क्षुद्भयं तत्र न तस्करभयं तथा ॥६२॥ 
इख प्रकार न तो कभी ओंधी तूफान से हानि होती हे चरन 
उवर आदि महामारी का भय उस्पन्न होता है ! न कोड भूखों मरता 
है चीर न किसी के घर चोरी होती है ॥६२॥ 
नगराणि च राष्टराणि धनधान्ययुतानि च । 
नित्यं भ्रयुदिताः सर्वं यथा इतथुगे तथा ॥६३॥ 
राजधानी चनौर राष्ट्र घन धान्य से भरे पूरे रहते है ।4 सब 
लोग उसी प्रकार आनन्द सहित दिन चिताते दँ जेसे सत्ययुग मेँ 
ज्लोग बिताया करते दै ॥६३॥ 
० [- ६ £. 
श्रश्वमेधशतैरिष्टा तथा वहुसुवणकैः । 
गवां कोच्ययुतं दत्वा बद्मलोकं गमिष्यति ॥६४॥ 


---~------ ---~-----* ~~~ ० = 
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% यद रामायण उख समय घनी थी जिस समय श्रीरामचन्द्र जीका 
सच्यामिषेक हो चुका था श्रौरवे राज्य कर रदे'ये । इस किये यँ पर 
वतमान कालिक क्रिया का प्रयोग क्रिया गगा दै । 
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श्रीरामचन्द्र जी ने सौ अ्रश्वमेध यन्न किण ह चौर उरो सुवणं 
का दान दिश्या | नारद जी बाल्मीकि जी से कहते द, सहायशस्वी 
श्रीरामचन्द्र जी करोड गौ देकर, वैकुरठ को जा्येगे ॥६४॥ 
्रसंख्येयं धनं दत्वा व्राह्मणभ्यो महायशाः । 
राजवंशाञ्शतयुणान्स्थापयिष्यति राघवः ॥६५॥ 
महायशस्वी श्रीरामचन्द्र जी ब्राह्यणो करो अपरिमित धन देकर, 
राजवंश की प्रथमसे सौ गुनी अधिक उन्नति करेगे ॥६५॥ 
चातुवण्यं च लोकेऽस्मिन्स्वस्ये धम नियोक्ष्यति । 
¢ ¢ 
दशवपंसदहस्रणि दशवषंशतानि च ॥६६॥ 
शरीर चारो वर्णो के लोगों को अपने अपने बणाजुसार कन्तैज्य 
पालन मे लगावेगे । ११,००० वर्पा , ॥६६॥ 
रामो राञ्यञ्ुपासिला ब्रह्मलोकं भरयास्यति । 
| इदं पवित्रं पापघ्नं पुण्यं वेदे संमितम्‌? ॥ 
[प रितं ¢ भ + 
[ यः पठेद्रामचरितं सवपापैः भयुच्यते ॥६७॥ 
फलस्तुति 
राञ्य कर, श्रीरामचन्द्र जी बेङ्कण्ठ जांयगे । इस पनीत, पाप 
छडाने वाले, पुख्यप्रद, रामचरित को जा पदता है, बह सव पापों 
से छूट जाता हे । क्योकि यह. सव वेदो के तुल्य है ॥६७] 
एतदास्यानसायुष्य पटन्रामायख नरः | 
सपुत्रपौत्रः सगणः मत्य स्वर्गे महीयतेर ॥६८॥ 


९ वेदैश्चसमितम्‌-स्ववेदसदशमित्यथैः (गो०) २ महीयते--यूञ्यते 
(गोर) 


< ~ 
0 ज्ज य 
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आयु बढाने वाली बालरामायण की) कथा को जो श्रद्धा भक्ति 
पूर्वक पदता है, वह न्त मे पत्र पौत्र श्नौर नौकर चाकरं सदित 
स्वगं भँ पूजा जाता है ॥६५८॥ 
पटन्दिजो वाटरषमत्वमीयाः- 
त्स्यातक्षत्रियो भूमिपतित्वमीयात्‌ । 
वणिग्जनः पण्य फएलत्वमीया- 
ज्जन शुद्रोऽपि महत्वमीयात्‌ ॥६६॥ 
इति प्रथमः सगैः 
इस बआलरामायण को ब्राह्मण पदे तो बह वेद्‌ शा्षौ में 
यारङ्गत हो, क्षत्रिय पदे तो प्रथ्वीपति हो, वैश्य पठे तो उसका 
अच्छा व्यापार चले श्रौर शूद्र पदे तो उसका महत्वं अर्थात्‌ श्रपनी 
जाति में श्रेष्ठत्व बद या उन्नति हो ॥६६॥ 
बालकारुड का प्रथम सगं पूरा हुश्ना 
| [ इन ६& श्लोको के प्रथमम ही का नाम भमूलरामायण॒ या बाल- 
[रामायण है । इसका स्वाध्याय प्रायः तआरस्तिक हिन्द नित्य किश्चा करते 
है । इसको ब्राह्मण, सत्रिय श्रौर वैश्य के श्रतिरिक्त शूद्र भी पड सकते 
है, यह बात ६६३ श्लोक से स्पष्ट होती है |] 


# ० 
[णी © ७ कक 


हितीयः सगः 


नारदस्य ठु ' तद्वाक्यं श्रुला वाक्यविशारदः? । 
पूजयामास धर्मात्मा सहशिष्यो महासुनिः ॥१॥ 


------+-~ -~--~~ --~ ~~ ~ ~ ~~~ ~~ 


` १ ईयात्‌--प्ाप्ठुयात्‌ ( गो०) २ वाक्यविशारद --वास्थेविशारदो 
विद्धान्‌ (गो० 
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देवषिं नारद के मुख से यद वृत्तान्त सुन चुकने पर, महि 
एं विद्धान्‌ वाल्मीकि ने अपने शिष्य मरद्वाज सहित नारद्‌ जी 


का पूजन किंञ्चा ॥१॥ ध 
[ देवर्षि, होने के कारण महामुनि मरद्ाज के वे पूञ्य थे । | 


यथावस्पूनितस्तेन श्देवर्षिनारदस्तदा । 
आपृच्छयैवाभ्यलुज्ञातः स जगाम विहायसम्‌ ॥२॥ 
देवर्षि नास्द जी वाल्मीकि जीसे यथाविधि पूजे जाकर 
चनौर उनसे जाने की अनुमति प्राप्त कर, वहो से आकाश की श्रोर 
चले गए ॥२॥ 
स॒ युहूते गते तसिमिन्देवलोक यनिस्तदा । 
जगाम्‌ तमसातीरं जाहनञ्यास्त्वविदृश्वः ॥२॥ 
वाल्मीकि जी, नारद जी के देवलोक चले जाने केदो घड़ी 
बाद्‌, उख तमसा नदी के तट पर पर्हुचे, जो श्रीगङ्गा जी से थोड़ी 
दी दूर पर थी ॥३॥ 
स तु तीरं समासाद्य तमसाया मुनिस्तदा । 
स्थितं = ७ © 
शिष्यमाह स्थित पाश्वे दष्टा तीथंमकदेमम्‌ ॥४॥ 
नदी के तट पर षर्हुच ओर नदी का सखच्छं जल ( अर्थात्‌ 
कीचङ््‌ रदित ) देख, महर्षिं वाल्मीकि जी पास खड़े हए अपने 
शिष्य भरद्वाज से बोले ॥४॥ 
अकदेममिदं तीथं भरद्वाज निशामयः । 
रमणीय पसननाम्वु* सन्मनुष्यमनो यथा ॥५॥ 





न, ~~~ ~~~ 


९ “शनारदाचासुरषयः” । २ विदायसम्‌--च्नाकाशं जगाम ( गो० ) 
३ निशरामय--परश्य (गो०) ४ प्रसन्नाम्बु-स्वच्छुजलम्‌ ( गो० ) 
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: इहे भरद्वाज ! देखो तो इस नदी का जल वैसा ही स्वच्छ ओर 
{रम्य दै जैसा सलनन जन का मन ॥५॥ 
न्यस्यतां कलशस्तात दीयतां वल्कलं मम । 
¢ € 
इदमेवावगाहिष्येर तमसातीथयुत्तमम्‌ ॥६॥ 
हे वत्स ¦ कलसे कोतो जमीन पररख दो श्नौर इभाय 
वल्कल वख हमें ढो । हम इस उत्तम तीथे तमसा नदी मै, स्नान 
करेगे ॥६॥ 
एवणुक्तो मरद्राजो वास्मीकेन महात्मना । 
पायच्छतर मुनेस्तस्य रकलं नियतोश्णुरोः ॥७। 
महर्षिं वाल्मीकि के इख कथन को सुन, उनके शिष्य भरद्वाज 
ने उनको वल्कल (वख) दिया ॥गा 
स शिष्यहस्तादादाय वल्कलं नियतेन्द्रियः । 
# ए ० $ 
विचचार इ पश्यस्तत्सषेतो विपुलं वनम्‌ ॥८॥ 
शिष्यके हाथ से वल्कल ले, महर्षिं चिशाल वन की शोभा 
निरखते हए टहलने लगे ॥५॥ 
तस्या^भ्याशे५ तु मिथुनं चरन्तमश्नपायिनम्‌७ । 
ददं भगवांस्तत्र क्रौज्वयोश्चारुनिःस्वनम्‌ ॥६॥ 


[0 


१ च्रवयाहिष्ये--तरतरैवस्नास्यामि ( गो० ) २ पायच्छत--ग्रादात्‌ 
( गो° ) ३ गुरोनियतः--परतन्तःभरदवाचः ( गो० ) ४ तस्य--ती्थस्व_ 
(भो ) ५ ञ्भ्यारे--खमीपे ८ मो° ) & चरन्तम्‌--विहरन्तम्‌ ( य° ) 
७ ्रनपायिनम्‌--बियोगश्ल्यम्‌ (गो ०) व, 
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नदी के समीप ही उस वन मे महिं वाल्मीकि जीने मीरी 
बोली बोलने बाले वियोगशून्य एवं विहार करते ( जोडा खति ) 
हए कराच प्चती के एक जोड़े को देखा ॥६॥ 
तस्मात्तु मिथुनादेकं पुमांसं पापनिश्चयः१ । 
* जघान वैरनिलयोर निपादस्तस्य पश्यतः ॥१०॥ 
इतने मे पर्चियो के शन एक वहेक्िण् ने उस जोडेमेसे नर 
क्रोच पकती को वाल्मीकि जी के सामने ही, मार डाला ॥१०॥ 
तं शोणितपरीताङ्ग वेष्टमानं महीतले । 
माया तु निहतं टरा रुराव करुणां गिरम्‌ ॥११॥ 
उस कोच पत्तीकी मादा च्रपने नरको रक्त से लद्‌ फ्‌ 


रौर प्रथिवी पर चंटपटाते हुए देख, करुणएस्वर से विलाप करने 
लगी ॥११॥ 


वियुक्ता पतिना तेन दिजेनःे सहचारिणा । 
ताम्रशीर्पेण मत्तन पत्रिणाभसहितेन व ॥१२॥ 
वह्‌ ऋची अव्र उस लाल चोटी वाले काममत्त श्नौर सम्भोग 
करने के लिए पर फेलाए हए नर-पक्ती से रदित दो गई अथवा 
उससे उसका चियोग हो गया ॥१२॥ 
तथा तुतं द्विजं दृष्ट्रा निषादेन निपातितम्‌ । 
ऋषेधं | 
ऋषेधमात्मनस्तस्य कारुण्यं समपद्यत ॥१३॥ 


१ पापनिश्चयः --रवि्मयेषिदननकरात्‌ूरनिश्चयः (गो) २ वैर 
निलयः च्रकारणगेदाश्रयः ( रा०) ३ द्विजन--परकिणा ८ गो० ) ५ पत्रिणा 
---खम्भोगाथैम्‌ विस्तारितपच्निणा (शि०) 
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बहेलिच्रा द्याया पकती को भिरा हुश्रा देख, धममातमा ऋषि कै 
मन भे बडी दया आई ॥१२) 


ततः करुएवेदित्वादधर्मोऽयमिति द्विजः । 
निशाम्य रुदतीं करोचीमिदं वचनमवीत्‌ ॥१४॥ 
इस पाय पूरित हिंसा कम को च्रौर विलाप करती हुई कौचीः 
को देख, महात्मा वाल्मीकि ने यह कहा ॥श५॥ 
मा निषाद भक्षां खमममः शादवतीः समाः। 
यतरो शमिथुनादेकमवधीः काममोहितम्‌ ॥१५॥ 
हे बहेलिए ! तूने जो इस कामोन्मत्त नरपक्ती को मात दहे, 
इसलिए तू अनेक वर्षा तक इस यन मे मत च्राना । अथवा तुके 
सुख शान्ति न मिले ॥१५॥ 
तस्यैवं शरुवतरिचन्वा बभूव हृदि वीक्षतः । 
शोकार्तेनास्य शङ्नेः किमिदं व्याहतं मया ॥१६॥ 
यद्‌ कह चुकने पर श्रौर मन मे इसका श्रं विचारने पर, 
बाल्मीकि जी को बड़ी चिन्ता हृद जि, इस पती के कष्ट से कष्टिद 
ह, मैने यह क्या कह डाला ! ॥१६॥ 
चिन्तयन्प महापाज्ञश्चकार मतिमान्मतिम्‌ । 
शिष्यं चैवात्रवीद्राक्यमिदं स ुनिपुङ्गवः ॥१७॥ 
वदे बुद्धिमान्‌ ओर शाखज्ञ वाल्मीकि जी सोचने लगे, 
तदनन्तर युनिशरेष्ठ ने निज शिष्य भरद्वाज से यद्‌ कटा ॥१५॥ 


१ मतिमान्--शाखक्लानवान्‌. ( गो° ) . 
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¦ पादवद्धोऽक्षरशमस्तन्तरीरयसमन्वितः । 

¦ नोकातस्य प्रहता मे एलोरा भवतु नान्यथा ॥१८॥ 

देखो, यद श्लोक दमने मुख से शोकात्तं हो निराला है, इसमें 
चयार पादं द, भव्ये पाद मे समान अद्र ईस्प्रोर्‌ चीणापरभी 
यद गाया जा मक्ता दै । प्रतः च्‌ यशोद हो व्यर्था यह भ्रभिद्ध 
हो कर मेया यश वदाव, छरपयश नदीं ॥ शता 


शिष्यस्तु तस्य च॒वता मुनेवाक्यमुत्तमम्‌ । 
भरतिजग्राह सषष्स्तस्य तुष्टाऽभवदशुरः ॥१६॥ 


वाल्मीकि जी के इस चन्न फा सुन, उनके शिष्य अरद्याल ने 
श्रति प्रमन्न हो बह शलोक्र कण्ठाप्र कर लिना । इन परर गुर जी 
श्य पर प्रसन्न हुम्‌ ॥१६॥ 


साऽभिपेकं तत्त करत्वा तीथे तस्मिन्यथाविपि । 
१ षै १५ [+ 
तमव चिन्तयन्नथयुपाचतत वे मुनिः ॥२०॥ 
यथाविधि उस्र तीयं में स्नान कर श्रौर उमी वत्तिको मनद 


मन सोचते विचास्ते ऋपिश्रवर वाल्मीकि पने श्याश्रममे लौट 
छ्रए ॥२०॥ 


भरदाजस्ततः शिष्या विनीतः श्रुतवान्‌शयनिः। 
कलश पूणमादाय पृषटताऽदुनगाम द ।॥२१॥ 


उनके पीये पीछे अति नम्र चनौर शाम्नज्ञ भरद्ाज जी भी जल 
का भरा कलस्ा लिये हए, चलेश्राए ॥२१॥ 


~~~ ~ = --~ ----~ ~ - ~~~ ---~----~ 
~ ~¬ 


१ श्रतवान्‌--शास््रवान्‌, अच्धृतवान्वा (गो०) 


== "~~~ ~~~ 
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स मविश्याश्रमपदं शिष्येण सह धमंवित्‌र । 
उपविष्टः कथाश्चान्या रथ्चकार ध्यानमास्थितः ॥२२। 
आश्रम मे पहुंच श्चौर देवपूजनादि धर्मक्रिया कर तथ 
शिष्य सहित वैठ, ऋषिभ्रवर विविध पौराणिक कथा मनोयोगः 
पूवेक कहने लरो ॥२२॥ 
श्राजगाम ततो ब्रह्मा लोककर्ता स्वयं मथः | 
¢. (8 + ^ 
चतुद्ुंखो महातेजा द्रष्टुं तं युनिषुङ्गवम्‌ ॥२३॥ 
इसी वीच मे महातेजस्वी, चारमुखवाल्ते, लोककर्ता नद्या 
जी वाल्मीकि जी से सेट करने को उनके श्राश्रम से स्वयं 
पहुचे ॥२३॥ 
वाद्मीकिरथ तं दष्ट सहसोत्थाय वाग्यतः । 
ाजलिः भयतो भूखा तस्थौ परमविस्मितः ॥२४॥ 
पूजयामास तं देवं पाच्राष्यांसनवन्दनैः । 
मरणम्य विधिवच्वैनं पृषटाऽनामयमन्ययम्‌ ॥२५॥ 


ब्रह्मा जी. को आते देख, वाल्मीकि जी कट उट खड़े हुए चौर 
नम्र हो उनको प्रणाम किमा ओर अत्यन्त च्राद्र पूर्वक आसन, 


0 

१ धर्मवित्‌--कृतदेवपूजादिधमैः ( गो० ) २ शअअन्थाकथाः--पुराण्‌- 
पारायणनि ८ मो० ) ३ वाग्यतः--श्रतिसंश्रमवशाय्यतवाक्‌ मौनत्तेन 
प्रयतोऽति नम्रः ( रा) 

# वड़े लोगो को सामने देख लोग क्यों उठ खड होते दै, इसका 
कारण एक शलोक म यद बतालाया गया दै । 

ऊर्वं प्राणायुकरमन्ते यू नःस्थविरन्नागते । 

भरयुत्थानाभिवाद्‌।भ्यां पुनस्तान्‌प्रतिप्यते । (गो०) 

क 


दितीय सगः ३३ 
र्यं चनौर पाद्यादि से उनकी यथाविधि पूजा कर, शल 
दही ॥२४।२५॥ 
श्रथोपविष्य भगवानासने परमार्चिते । 
वारमीकये च ऋषये संदिदेशासन ततः ॥२६॥ 
पूजा ग्रहण कर, ब्रह्मा जी आसन पर विराजे श्यौर वार्मीकि 
जीसे भी वैठ जाने को कदा ॥२६॥ 
ब्रह्यणा समनुज्ञातः साऽ्प्युपाविशदासन । 
उपविष्टे तदा तस्मिन्साभाव्लोकपितामहे ॥२७ 
ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर, सहरि भी वैठ गर्‌ । जव साक्तात्‌ 
ज्लोकपितामह व्रह्मा जी शासन पर धिराज चुके ।॥२७॥ 
(क) {नारि 
तद्गतेनैव मनसा बाद्मौकिध्यानमास्थितः । 
पापात्मना कृतंकष्टं वेग्रहण शरुद्धिना प२८॥ 
यस्तादृशं चारुरवं करश्च हन्यादकार्णात्‌ 1 
शोचनेव युहुः कौश्चीञुप शोकमिमं पुनः ॥२६॥ 
तव महर्षिं का ध्यान उसी वातत की ओर गया कि, पापी वहेक्लिए 
ने आनन्द से बोलते हुए पी का वैरबुद्धि से चथ व्यथं दी कर 
डाला च्नौर कौची की याद्‌ कर, वे वार वार वदी श्लोक-अथात्त 
"मानिषाद" पद्‌, सोचने लगे ॥२८॥२६॥ 
जगावन्तगेतसना भूत्वा शोकपरायणः 
तपुवाच तता ब्रह्मा हस्य मुनिपुङ्गवम्‌ ॥२०॥ 


इख ध्रकार बाल्भीकरि को चिन्तातुर ओर शोकान्वित देख 
५ ब्रह्मा जी ते देस कर, उनसे कदा ॥३०॥ 
२ 
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छोक एव त्वया बद्धो नात्र कार्या विचारणा । 
मच्छन्दादेव ते बरह्मन्मद्रत्तेयं सरस्वती ॥२१॥ 
हे ऋषिश्रेठ ! यह तो तुमने शोक ही बना डाला है, इस पर | 
कुछ विचार न कीजिए ¦ मेरी हीग्रेरणा सेया इच्छा से, वह; 
श्लोक तुम्हारे सुख से निकला है ॥२१॥ | 
रामस्य चरितं छृत्स्नं रु खमषिसत्तम । 
धर्मात्मनो युणएवतो सोके रामस्य धीमतः ॥२२॥ 
चं कथय वीरस्य यथा ते नारदाच्छ्रुतम्‌ । 
रहस्यं च भकाशं च यदुष्र्ं तस्य धीमतः ॥३३॥ 
लोको मे धर्मात्मा, गुणवान्‌ ओरौर बुद्धिमान्‌ श्रीरामचन्द्र जी 
\के छिपे हुए अथवा प्रकट सम्पूणे चरितो का वणेन, तुम वेसा ही 
| करो जैसा कि, तुम नारद जी के युख से सुन चुके हो ५३२।२२॥ 
1] ४ ठ स © { 
राभस्य चह सौमित्रे राप्रसानां च सवशः । 
वैदेह्याश्चैव यदत्तं भकाशं यदि वा रहः ॥३४॥ 
तच्चाप्यविदिपं सवं दिदितं ते भविष्यति । 
न ते वागनरता काव्ये काचिदत्र भविष्यति ।३५॥ 
\ श्रीरामचन्द्र, श्रोलद्मण चौर श्री जानकी जी के तथा राक्तसों 


(क प्रकट अथवा शुश्च जो इछ इत्तान्त हषे ठुमको परत्यक 
| देख पड़गे श्यौर दस काव्य म कदी भी दुम्दारी कदी छोई बात 


¦ -सिभ्या न होगी ॥३४।३५॥ 
| रु रामकथां पुण्य) छटोकवद्धां मनोरमाम्‌ । 
यावत्स्थास्यन्ति गिरयः सरितश्च महीतले ॥२६॥ 
१ ट मन्छुन्दादेव--मदभिप्रायादेव (गो०) 


~~~ 


द्ितीयः सर्गः ३ 


तावद्रामायणकथा स्तोकेषु भर चरिष्यति । 
याबद्रामायणकथा खत्ता मचरिप्यति ॥२७ 
£ ७ ५ => 
तावद्प्वंमधश्च तं मच्लोकपु निवत्स्यसि । 
इत्युक्छा भगवान््द्या तव्रषान्तरधीयत ॥२८॥ 
अतएव तुम श्रीरामचन्द्र की मनोहर श्रौर पित्र कथा भलोक- 
'बद्ध ( परयो मे ) वनाश्नो । जघ तक इस्त राधाम पर पहाड़ श्चौर 
नदियों रहेमी, तच तक्र इस लोक में श्रीरामचन्द्र जीकीक्थाका 
भचार रहेगा श्रौर जव तक तुम्हारी रवी हुदै इस रामायण-कथा 
का प्रचार रदैगा, तव तक तुम भी मेरे बनाए हृए लोकन म से जव 
तक शरीर रदैगा तच तक प्रथ्वी पर श्नौर तदनन्तर ऊपर के लोक 


भ रिथर रोगे } यदह कद कर व्रह्मा जी वदी अन्तघौन हो 
गए ।३६॥३.1३८॥ 


ततः सशिष्यो भगवान्धुनिर्विस्मयमाययौ । 
तस्य शिष्यास्ततः सर्वे जगुः? श्लोकमिमं पुनः ।३६॥ 
यह देख मदर्थं को सथा उनके शिष्यो को वड़ा आश्वर्यं 


इमा । महरपिं के शिष्य प्रसन्न दो, वार वार उख शलोक को पद्ने 
लगे ॥द६॥ 


सुहयः भीयमाणा प्राहुश्च शरृशविस्मिवाः । 
यमाक्ररेतुभियः पादेसीतोर महर्षिणा ॥४०। 
चे प्रसन्न दो च्रौर वड़े विस्मित हो, आपस म कहने लगे कि, 
मदि ते खमान श्रक्षरो श्रौर चार पद वाजे जिख श्लोकमे 


| प्रकट किश्चा है, उसको वार वार पदे से वह्‌ तो श्तोक 
{ही वन गया दे ॥६०॥ 


.2 ~ ----~--------------~--+ ~~~ 


न ~~~ 
+ १ परुनभ्जणुः -पुनःकथितवन्त, । २ गीतः--उक्तः (गो०) 


न = 
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सोऽुव्याहरणादुभूयः शोकः श्लोकत्वमागतः । 
यस्य बुद्धिरियं जाता वाद्पीकेर्मावितात्मनः१ । 
८ ! इत्स रायायृणं कान्यमीदरैः करतरापवुहम्‌ ॥४१॥ 
तदनन्तर अपने मन मे परमात्मा का चिन्तन करते हुए, 
चाल्मीकिं जी की समक मे यह्‌ चात आई कि, इसी ठर के श्लोको 
से, मै सारा रामायगकाञ्य वनां ॥४१॥ 
उदारटत्ाथपदैमनोरमे- 
स्ततः स रामस्य चकार कीर्तिमान्‌ । 
समाक्षरै; शछोकशतैर्यशस्विनो 
यशस्करं काव्यशुदारधी्चनिः ॥४२॥ 
यह विचार यशस्वौ बाल्मीकि जी परम उदार शौर अति 
मनोहर श्रीरामचन्द्र जी का चरित, समान अन्तर वाज्ते तथा यश 
की बदाने वाले सैकड़ों -छोको मे वणेन करते लगे ॥४२॥ 
तदुपगतसमाससंधियोगं 
सममधुरोपनताथंवाक्यवद्धम्‌ । 
रघुषरचरितं मुनिम णीतं 
दशशिरसश्च वधं निशामयध्वम्‌ ॥४२॥ 
दति द्वितीयः सर्गः 
मो न्य व्याकरणके प्रंगो से सस्प्न 
मिभ वाक्यो से युत न एवं 


~ ~ ~~~ ---~ 


१ भावितात्मनः --चिन्तितपरमासमनः (गो०) 


तृतीयः सगः "२७ 
रावणवध रूपी काव्य को, महर्षिं वाल्मीक्ति जी ने लोकोपकाराथं 
{ रचा ॥४३॥ 

बालकारड का दूखरा सगं पूरा हुश्रा- 


~° © °~--- 


तृतीयः सगैः 
[षं *} [ष 
भ्रुखा बस्तु? सममं तदध मातग धरमसंहितम्‌२ । 

। व्यक्तमन्वेषते भूयो त ६ धीमतः ॥१॥ 
न क न मः 
न्चरित जानने की कामना से, ॥१॥ 

उपस्पृश्योदकं सम्यड्मुनिः स्थित्वा कृताज्ञलिः । 
पाचीनाग्रेषु दभेषु धमेणा२ न्वीक्षते गतिम्‌* ।(२॥ 
जल से हाथ पैर धो, आचमन कर, हाथ जोड़, कुशासन पर 


पूवं की चोर सुख कर वैठे हए मदर्षि, योगबल से श्रीरामचन्द्रादि 
के चरितो को देखने जगे ॥२॥ 


रामलक्ष्मणसीताभी राज्ञा दशरथेन च। 
सभायण सराष्ट्रं ख यत्पापं तत्र त्तः ॥३॥ 
हसितं भाषितं चैव गतिया यच्च चेष्टितम्‌ | 
तत्सवं धमेवीयेण५ यथावत्छंभ प्यति ।४। 
` वस्--कथागरोर (गोर) २. धमेरंदिवम्‌--परमंहितम्‌ (मो) 
३ धममण-्रप्रसादरूपश्रेयस्साधनेन (गो ०); योगजवलेन (रा०) ४ गतिम्‌ 


--रामादिङत्तं (गो) ५ धर्मबीयेण--ब्रह्मवरपरसादशकत्या (गो०) 
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खीत्रतीयेन च तथा यत्परं चरता वने । 
सत्यसंधेन रामेण तत्सवं चान्ववेक्षितस्‌ ॥५॥ 
श्रीरामचन्द्र, लकमण, सीता नौर कौशल्यादि सहित महाराज 
दशरथ का ओर सम्पूणं राञ्यमण्डल का जो कुष हसना, बोलना, 
आदि वृत्तान्त श्रौर चरित थे श्रौर सत्यत्रत श्रीरामचन्द्र जी ने बन 
मे जो क चरित किए थे वे सव महपिं वाल्मीकि को, नद्या जी के 
चरदान कै प्रभाव से, भ्यो के त्यों वे सबदेख पड्ने लगे ॥३।४।५॥ 
ततः पश्यति धर्मात्मा तत्सर्वं योगमास्थितः । 
पुरा यत्तत्र. नितं पाणावामलकं यथा ॥६।॥ 
-. योगाभ्यास द्वारा मह्पिं वाल्मीकि ने उन सब चरितोकोजो 
पहले हो चुके थे, हथेली पर रखे हए अवले की तरह, देखा ॥६॥ 
त्सर्वं तत्वतो दृष धर्मेण स महायुतिः । 
रितं £ 
अभिरामस्य रामस्य चरितं कतुगुच्चतः ।।७॥ 
सब घ्र चान्तो को ब्रह्मा जी के वरदान के प्रभाव से यथा्तः 
(ञ्यो का त्यो) जान लेने के पञ्चात्‌ . सदादुतिमान्‌ महष वाल्मीकि 
ल्लोकािराम श्रीराम जी के चरितों को छोकवद्ध करने के लिट 
तत्पर हए ॥७॥ । 
कामाथंगुणसंषक्तं ध्मायिगुखविस्तरम्‌ 
सथरद्रभिव रतान्यं सवशरुतिमनोहरम्‌ ॥८॥ 
सर थथा कथितं पूं नारदेन महर्षिणा । 
रघुनाथस्य चरितं चकार भगवाद्षिः ॥६॥ 
अ शी शा 
सन से सरा पूरा शरीर खनने भर मन च । 


वतीयः समैः ३६ 


श्रीरामचन्द्र जी का चरित जैसा कि नारच जी से सुन चके थे, वैसा 
ही, महि वाल्मीकि जी ने चनाया ॥८।॥६॥ 


जन्म रामस्य सुमहद्वोयं सरवासुङ्ूलताम्‌ । 

लोकस्य भियतां भान्ति सौम्यतां सत्यशीलताम्‌ ॥१०॥ 

नानासित्रकथाश्चान्या विश्वामित्रसहासने । 

जानक्याश्च विवाहं च धरुषश्च भिभेदनम्‌ ॥११॥ 

श्रीरामचन्द्र का जन्म, उनका पराक्रम, सच का उन पर्‌ प्रसन्न 

रहना, उनके किए लोक-भ्रिय कायै, उनक्री त्मा. सौम्यता, सत्य- 
शीलता-गुण-सम्पन्नता, विश्वाभिन्न की सहायता करना, विश्वा- 
मित्र का श्रीयमचन्द्रजी से नाना प्रकार की कथाकहना वा 


उनका सुनना, धलुप का तोड्ना, जानकी जी के साथ उनका 
विवाह दोना, ॥१०।१९१॥ 


रामरामविवादं च गुणान्दाशरथेस्तथा । 
तथा रामामिषेकं च कैकेय्या दुष्टभावताम्‌? ॥१२॥ 


श्रीरामचन्द्र जी च परशुराम जी का वाद्विवाद, श्रीरामचन्द्र 
९ भिषे तै ७ 
जी के गुण तथा उनके राञ्याभिषेक की तैयारियां, कैकेयी की 
दुष्ट भावना ॥१२॥ 


विघातं चाभिषेकस्य रामस्य च विवासनम्‌ । 
राज्ञः शोकविलापं च परलोकस्य चाश्रयम्‌ ॥१३॥ 


तथा अभिषेक के काय्यं मे विघ्न का पड्ना, श्रीरामचन्द्र जी 
का चनगमनः महाराज दशरथ का विलाप तथा उनका परलोक. 
गमन, ॥१३॥ 


~~ 


१ दुष्टभा - ताम्‌ ~ दुष्टहृदयत्त्व (गो०) 


---- ---~---~ ~> 


~~ 


„ 


४० बालकाण्डे 


कृतीनां विषादं च भृतीनां विसर्जनम्‌ । 
निषादाधिपसंवादं सूतोपाघतनं तथा ॥१४॥ 
अयोध्यावासियो का शोकविह्नल होना, फिर उनका 
अयोध्या को लौट श्रना, निपादराज् का संवाद्‌, समन्त का 
लौटना ॥१४॥ 


गङ्गायाथापि संतारं भरद्वानस्य दशंनम्‌ । 
¢ 
भरद्वानाभ्यसुज्ञानाधित्रङुटस्य दंशनम्‌ ॥१५॥ 
श्री रामचन्द्रादि काश्रौ गङ्धाजी के पार उतरना, मरद्यजनजी 
का दशेन, उनकी अनुमति से चित्रकूट गमन, ॥१५॥ 


वास्तुकर्म? विवेश च भरतागमनं तथा । 
भसादनं च रामस्य पितुश्च सलिलक्रियाम्‌ ।१६॥ 
वो चिन्रक्रुट मे पणंङ्कटी बना कर, रौर शाखोक्त 
बिधि से उसमे बाख करना। भरत जीका श्रीराम जी 
को मनाने ऊ लिए वहां आगमन, श्रीराम जी का पिता को 
जलदान, ॥१६॥ 


पादुकागरयामिषेकं च नन्दिप्रामनिवासनमर्‌ । 
दण्डकारण्यगमनं विराधस्य वध तथा ॥१७॥ 


श्रीरासचन्द्र जी की पाटुका्ा का मरत जी दास अभिषेक । 
अर्थात्‌ पाटुकान्नो का रजसिदासन पर अभिषेक कर, नन्द््ाम 
मने रह सरत का अयोध्या का शासन करनाः श्रीरामचन््रजीका 
द्र्ड-कारण्य-गमन, विराध-वधः ॥१५॥ 


->-~ ~~~ 


वि १ जक -यलोकमकरिययथोनितमन्दरनिमायं (गोऽ) 


तृतीयः सगः ४१ 


दशनं शरभङ्गस्य सुतीष्णेनापि संगतिम्‌ । 
अनसयासमास्यां च अङ्गरागस्य चापंणम्‌ ॥१८॥ 
शरभङ्ग का दशन, सुतीदच्ण से भेट, अनुसूया जी से मिलना 
च्रीर उनके हारा सीताजी को अरंगराग ( उवटन) का दिया 
जाना 11 १यी 
£ + चै व्‌ = 9 
्रगस्त्यदशेनं चैव जटायोरमिसंगमम्‌ । 
॥ ¢ ६ 
पञ्चवय्याश्च गमनं शूपणएरव्याश्चं दशनम्‌ ॥१६॥ 
अगस्त्य जी का दशन, जटायु से भेट, पेचवरी मे जाना, 
शुपैणखा का दिखाई पड़ना, ॥१६॥ 
शपखस्याश्च संवादं विरूपकरणं तथा । 
वधं खरत्रिशरसोश्त्थान? रावणस्य च २०] 
शूपेणखा से बातचीत चौर उसको विरूप करना, खर्‌ त्रिशिरादि 
का मारा जाना (बध) रावण का (लङ्का से) निकलना, ॥२०॥ 
मारीचस्य वधं चैव वेदेद्या,इरणं तथा । 
[५ ¢ 
राघवस्य विलापं च गरृध्रराजनिवहणम्‌ ॥२९१॥ 
मारीचवध, सीतादरण्‌, श्रीरामचन्द्र जी का \ सीता के चियोग 
मे ) विल्लाप करना, जटायु की रावण द्याया हिंसा, ॥२१॥ 
कवन्धदशेनं चैव पस्यायाश्चापि दशनम्‌ । 
शवर्या दर्शन चैव दन्‌मदशनं तथा ॥२२॥ 


कवंध का मिलना चा पंपासर देखना, शवरी का मिलना ओर 
हमान से भेट होना, ॥ २२॥ 
२ उस्यानं-नि्गमनम्‌ (गो°) निः अ. 


४२ नालकार्डे 


ऋष्यमूकस्य गमनं सुग्रीवेण समागमम्‌ । 
मत्ययोत्पादनं सख्यं वालिुग्रीवषिग्रहम्‌ ॥२२॥ 
ऋष्यमूकं पवेत पर॒ गमन, सुग्रीव से समागम, सुप्रीव को 
वालिवध का विश्वास दिला, उनके साथ मैची का दोना, वालि- 
सप्रीव की लडाई, ॥ २३॥ 
वालिप्रमथनं चैव सुप्रीवपरतिपादनम्‌ ] 
ताराषिलापं खमयं? वर्षरात्रनिवासनम्‌ ॥२४॥ 
वालि का वध, सुग्रीव का राञ्याभिषेक, तारा का विलाप, 
वर्षात मे पबैत पर श्रीरामचन्द्र जी का निवास, ॥ २४ ॥ 
कोपं राघवर्चिहस्य बलानायुपं्रहम्‌ । 
दिश॒ः भस्थापनं चैव पृथिव्याश्च निवेदनम्‌ ॥२५॥ 
सुभ्रीव पर श्रीरामचन्द्र जी का कोप, वानरी सेना को जमा 
करना । बानरो को सीता जी का पता लगाने के लिए, भूमण्डल का 
ब्तान्त सममा कर, मजा जान्‌, ॥ २५ ॥ 
अंगुलीयकदानं च ऋक्षस्य विलदशेनम्‌ । 
प्रायोपवेशनं चापि संपातेश्चैव दशनम्‌ ॥२६॥ 
श्रीरामचन्द्र जी का सुमान जी को अगूही देना, वानरो क्रा 
( स्वयंममा के ) बिल म प्रवेश, उपवासादि कर समुद्रतट पर 
मृत्यु की आकोक्ता करना सम्पाति से मेद होना, ॥ २६॥ 
पर्वतारोहणं चैव सागरस्य च लङ्घनम्‌ । 
सद्रवचनाच्चैव मेनाकस्यापि दशनम्‌ ॥२७॥) 


-------~----~------+- +~ ~~ ------~------ 








~~~ "~~ 


वम दृष्टिस्तच॒क्ता राज्यो वरषरात्राः (गो०) 


„~---------~---- ~~~ 


१ वर्षरात्न निवासनं 


तृतीय. सर्गः ३ 


पर्व॑त पर हनुमान जी का चदना श्रौर्‌ सागर का नोना, 
समुद्र के कथनानुमार्‌ मैनाक पर्वन का समुद्रजल के उपर 
द्विखलाई पड़ना. ॥ २५ ॥ 
सिहिकायाश्च निधनं लद्भामलयद्रश॒नम्‌ । 
रात्रौ लङ्काभयेरां च एकस्यापि विचिन्तनम्‌ ॥२८॥ 
छायाग्रहण करने वाली सिददिका रान्नसीका वध, लदा को 
देखना, रात्रि मे दुमा जीका लद्धा मे प्रवेश करना, शकेल 
सोचना, ॥ २८ ॥ 
दर्शनं रात्रणस्यापि पुष्पकस्य च दानम्‌ 1 
न ष्‌ 
श्रापानभूमिगमनमवराधस्य दशनम्‌ ॥२६॥ 
राव्‌ को देखना, पुष्पक विमान को देखना, जहां रायण 
शराव पीता था उम चरमे हतुमान जीका जाना ऋआरर्‌ ्रन्तःपुर्‌ 
अर्थान रावण की नियो के रहने की जगह्‌ का श्रवलोकन, ।२६॥ 
ग्रशोकवनिकायानं सीतायाश्चापि दशनम्‌ । 
#\ ठ 9 = £ 
राक्षसीतजनं चत्र वरिजरास्वस्रदरनम्‌ ॥३०॥ 
च्रोकवादिका मे जाकर सीताजीका णीन करना, यत्तसिर्यो 
क्रा सीताजी को डरना, वरिजटा राक्तसी का स्वप्न देखना, ॥३०॥ 
ग्रभिज्ञानप्रदानं च सीतायाश्चाभिभापणम्‌ । 


मणिदानं सीताया इक्षभङ् तथव च ॥३१॥ 
दञुमान जी का सीताजी को चिन्हानी की च्रगूटी देना, सीता 
जी के साथ दलुमान जी की वात्तचीत, सीता जीका इलुमानजी 
को चृङामणि देना, दलुमान जी द्वारा अशोकवाटिका के इतो का 
नष्ट किया जाना, ।1३१॥ 


२ अवरोधस्य श्रन्तपपुरस्य (गोर) = 7 


ध्४ बालकाण्डे 


राक्षसीविद्रवं चैव किङ्राणां निवहेणम्‌ । 
ग्रघण वायुना लङ्ादाहाभिगनंनम्‌ ॥३२॥ 
राक्षसियों का भागना श्मौर रावण के नौकरो का माना जाना, 
स्मान जी का पकड़ा जाना तथा हघरुमान जीके द्वारा गरज 
कर, लङ्का कां दगध किया जाना, ॥३२॥ 
मतिष्ठवनमेवाथ मधूनां हरणं तथा । 
रापवाश्वासनं चैव सणिनि्यातनं? तथा ॥२३३॥ 
ससद्र को पुनः नोघना, मधुवन के मधु फलो को खना, श्री 
रामचन्द्र जी को धीरज वेधाना तथा उनको चृडामणि कादिच्या 
जाना, ॥३३॥ 
सगम च सखयुद्रण नलसताश बन्धनम्‌ । 
तारं च समुद्रस्य राजौ लङ्कावरोधनम्‌ ॥३४॥ 
श्रीरामचन्द्र जी का समुद्र तट पर पर्हुवना शओ्मौर नल नील 
का समुद्र पर पुल बोधन, समुद्र के पार होना, रत्नि मे लङ्का 
को घेरना, ॥३४॥ 
विभीषरोन संसग वधोषायनिवेदनम्‌ । 
कुम्भकस्य निधनं मेषनदनिवहणम्‌ ॥२५॥ 
रावण के माई विमीषण का श्रीरामचन्द्र जी से खमागम होना, 
ज्गौर रावण के वघ का उपाय बतलाना, कम्भकणं का मारा जाना 


श्नौर मेघनाद का वध; १३५॥ 
[दिप्पशी--ऊपर के दौ लोकों मे वशित घटनाश्रों के क्रम र्म 


तारतम्य है । यथा--लकराः , के पुवं सश्र के दस पार विभीषण चौ 


१ मरिति्यौतनम्‌- मायचूङ्ामसिप्रदानम्‌( गो०) 


तृत्तीयः सर्गं ५ 


राम का समागम हुश्रा था, जिन्व यदं लेका श्रवरोध के पश्चात्‌ दिखाया 
गया है | 
रावणस्य विनाशं च सीतावाध्िमरेः* पुरा । 
विभीषणामिषेक च पुष्पकस्य निवेदनम्‌ ॥३६॥ 
रावण क्रा नाश तथा शघरुपुरी लङ्का मे सीताजी का मिलना, 


विभीपण का लङ्का की राजगदी पर अभिपेक, पुष्पक विमान का 
विभीषण दास श्रीरामचन्द्र जी को भेट मे दिखा जाना, ॥३६॥ 


अयोध्यायाश्च गमनं भरतेन समागमम्‌ । 
) सर्वसै ¢ 
रमाभिषेकाभ्युदयं सवेसेन्यवरिसजेनम्‌ ॥२७॥ 
श्रीरामचन्द्र जी का अयोध्यागमन, वरहो भरत से समागस, 
श्रीरामचन्द्र जी का राञ्याभिपेक तथा वानरीं सेना की विदाई ॥३५॥ 
स्वराषटरनं चेव पैदेदयाशर विसनेनम्‌ । 
श्ननागत च यच्किचिद्रामस्य षसुधातक्ते। 
१ [१ किं 
तच्चकारोत्तरे काव्ये वास्मीकिभगवानरषिः ॥२८॥ 
इनि वरृनीय सर्गं ॥ 


शरीरास जी का, राञ्य खिद्ासनासीन होने पर प्रजाजन को 
भ्रसन्न करना, वैदेही का त्यागः. इनके अतिरिक्तं श्रीरामचन्द्र जीं 
ने इख भूमण्डल पर अर जो जो चरित आगे किए, उन सव का 
चेन भी इस काञ्य मे भगवान्‌ वाल्मीकि जी ने फिच्मा ॥(३८॥ 


बालकाण्ड का तीस सर्गं प्रूरा हुश्रा | 


~ 


९ अरेः पुर इति शौर्यातिशयोक्तिः उत्तरत्रचान्वयः (गोऽ) 


चतुथः सर्गैः 
=° [| 8 ज 
प्ाप्तराज्यस्य रामस्य वार्मीकिभेगवरषिः | 
चकार चरितं छृस्स्तं षिचित्रप्दमात्मवान्‌ ॥१॥ 
जव श्रीरामचन्द्र जी अयोध्या के राज-सिहासन पर आसीन 
हो चुके थे, ततर महरि वाल्मीकिं जी ने विचित्र पदों से युक्त इस 
सम्पू काल्य की रचना कीं ॥१॥ 
[रिप्यणी--इख -शोक से स्पष्ट है कि, यह ईतिहाख श्रीरामचंद्र जी का 
समक्रालीन इतिय है|] 
चतुर्विशत्सदस्राणि शछोकानाुक्त ादरषिः । 
¢ 
तथा सगंशतान्पञ्च षट्‌ काण्डानि तथोत्तरम्‌ ॥२॥ 
; चौबीस हजार शोक, पोच सौ सगे, छः कार्ड चौर साथ ही 
उत्तरकांड की सी रचना महर्पिने की ॥२॥ 
छृतवापि तन्महाभराज्ञः सभविष्यं सोत्तरम्‌ । 
चिन्तयामास को न्वेतसखयुशञ्ञीयादिति पथः ॥३॥ 
इस प्रकार जव वे छः कांड श्रौर उत्तरकांड बना चुके, तव 
वे विचारने लगे कि यद्‌ काव्य पद़ावै किसे १ ॥३॥ 
तस्य चिन्तयमानस्य महरषभावितात्मनः । 
ड ( भ | 
अगृहीतं ततः पादौ युनिवेषो इशीलवो ॥४॥ 
वरे यह सोच दही स्हेथे कि, इतने में 4 कुश ओर 
लव ने आकर महरि वाल्मीकि जी के दोनों चरण छए ॥४॥ 


.--~~------- 


प ~ ् ज ह 
ह परञुजञीयात्‌-्ाग्वषेयं र्यात्‌ इतिचिन्तयामास (गो०) 


चतुथैः सर्गः ७ 


कुशीलवौ तु धर्मज्ञो राजपुत्रौ यशस्वनौ । 
द 9 श्र ¢ गौ 
भ्रतरं स्वरसंपन्ना ददशाश्रमधासिनो ॥१५। 
उन यशस्वी धमाोरमा दोना राजपुत्रो (श्रीरामचन्द्र जी के पुत्रो) 
को महर्षि ने देखा, जिनका कठस्वर बड़ा मधुर था श्रौर जो 
उन्ीके आश्रम मे उन दिनो वास करते थे ॥५॥ 
षतु मेधाषिनों दृष्ट वेदेषु परिनिष्ठितौ । 
वेदोपच्ंहणाथाोय तावग्राहयत पयु; ॥६॥ 
बुद्धिमान चनौर वेदो में निष्ठा रखने वाले जान कर वेद के 
अथे को श्लोको मेँ प्रकट कर, महर्षिं ने उन दोनों को वह्‌ काञ्य 
पठाया ।६।। 
काव्यं रामायणं दस्सनं सीतायाश्वरितं महत्‌ । 
पोलस्त्यवधमित्येव चकार चरितव्रतः ॥७॥ 
महि ने सीताराम के सम्पूणं चरित श्रौर राचणवध के 
बृत्तान्त सदत, इस काज्य का नास. “पौलस्त्यवध कान्य 
रखा..॥७॥ 


१ 1 


[रिप्पणी-रावण का जन्म पुलस्त्य ऋषि के वंश में हुश्रा या, अरत 
रावण को पौलस्त्य भी कदते हं । पौलस््यवघ च्रथौत्‌ रावण का वध. जिसमे 
वणन किश्या मया, वह पौलस्त्यवध काञ्य कहलाया । ] 

पाटये गेये च मधुरं भरमाणेचिभिरन्वितम्‌ । 

जातिभिः सप्रभिवद्धं तन्त्रीलयसमन्वितम्‌ ॥८॥ 

1 यद चरित पढने तथा गाने मे मधुर, सीनो प्रमाणो से युक्त 


| 


(अथात्‌ दुत, मध्य, चिलचितत खदित), स्तो स्वरों से येधा हरा 
मरौर बीखादि बजा कर, गाने योग्य है ॥२॥ 


न ड 


श्त. बालकार्डे 


,!दास्थशृङ्धारकारुण्यरौद्रवीरभयानकेः । 
 'वीमत्वादुयुतसंयुक्तं काव्यमेतदमायताम्‌ ॥६॥ 
शरंमार, करुणा, हास्य, रौद्र, सथानक, वार, वीभत्स, अद्भुत 
शान्त; इन नवरस से युक्त काव्य को कुश रौर लव ने गाया ॥६॥ 
[ नोट-किी मी उच्चकोटि के काव्य प्रथमे इन नवरसों का दोना 
ग्रावश्यक माना जाता है ]] । 
= ए पवि = 
तौ तु गान्धकतच्चन्नौ मूढनास्थानकोविदौ । 
भ्रातसे स्वरसंपनौ गन्धर्वाविव रूपिणौ ।॥१०॥ 
वे दोनो साजङ्कुमार न विद्याम निपुण, ताल श्नौर स्वर 
को मली भाति जानने बले, स्वरसम्पन्न ओर गन्धर्वो की तरह 
सुन्दर थे ॥१०॥ ४ 
रूपलक्षणसंपन्नौ मधुरस्वरभाषिणि । 
विभ्वाविवाद्धुतौ विस्वौ रामदेहाचथापरौ ॥११॥ 
सुस्वरूप ओर सुलक्षणे से सम्पन्न, मोठे कंठ बाले दोनों राज- 
कुमार ठेस जान पड़ते थे, मानो श्रीरामचन्द्र की देह केवेदो 
प्रतिधिस्ब हो ।११॥ क 
तौ रानपुत्रौ कार्येन धमाख्यानमलुत्तसम्‌ । 
वायो विषय? तत्छने कृतवा काव्यमनिन्दिती ॥१२॥ 
प्रशं सनीय उन ठोनो राजङ्घुमारो ने अच्युत्तम धमे को यतलाने 
वाल्ति समायण काच्य को वार बार पद्‌ कर, कण्ठा कर 
डालता ॥१२॥ । । 
ऋषीं च द्विनावीनां साधूनां च समागमे । 
स्तौ भ 
यथोपदेशं तच्चक्गौ जगतुस्तौ समाहितं ॥१३॥ 
ˆ ट बाचोनिषेय -----य - आदसिभाहुलयेनवामगबणवर्ति्तवा (गोर) 


चतुथेः सगः ४६ 


वे ऋषपियो, ब्राह्मणो ओर साधुचर के सामने रामचरित को 
जैसा कि उन्हं बतलाया गया था, बड़ी सावधानी से गाया 
करते थे ॥१३॥ 


महात्मानौ महाभागौ स्लक्षणलक्षितौ । 
तौ कदाचित्समेतानागृषीरं माबितात्मनाम्‌? ॥१४॥ 
आसीनानां समीपस्थाविदं काव्यमगायताम्‌ । 
तच्छुत्वा युनयः स्वे बाष्पपर्यलेक्षणाः ॥१५॥ 
एक वार अ्रथात्‌ श्री रामचन्द्र जी के अश्वमेधयनज्न मे, महात्मा 
महाभाग तथा सवंलक्तणएयुक्त दोनों माद्या ने प्रौद-विचार-सस्पन्न 
मदात्मा ऋषियो की सभा मे वैठ कर, यह्‌ काव्य गाया, जिसको 
न कर मुनियो के शरीर रोमाच्ित हो गए ओर उनके नेत्रो में 
सू भर आए ॥१४।१५॥ 
साधु साध्विति चाप्युचुः परं विस्मयमागताः । 
ते भीतमनसः सव मुनयो धर्मवत्सलाः ॥१६॥ 
अआश्च्य-चक्रित हो ओर “साघु साधु” कद कर , उन दोनों 
राजछ्कमासो की प्रशसा करते हए वे धमेवत्सल ऋषि, अल्या- 
नन्दित हुए ५१६॥ 
भशशंखुः भशस्तव्यौ गायन्तौ तौ कुशीलवौ । 
अहो गीतस्य माधुयं श्लोकानां च विशेषतः ॥१७॥ 
उन गाते हए एवं प्रशसा करने योग्य राजङ्कमासो की प्रशसा 
कर, वे वोले कि, गान वड़ा ही मधुर है चौर श्लोकों का माधुर्य 


च्य 


तो वहत अधिक चद्‌ बद्‌ कर है ॥१७॥ 


१ मावितास्मनाम्‌--निरिचि तधियाम्‌ (गो०) 
ष्ट , 


-~--- ------ ----- ~~~ 


९० वाक्रालर्डे 


चिरनिरत्तमप्येतस्पत्यक्षमिव दर्शितम । 
परदिश्य वावुभां सुष्ट तथा भावमगायताम ॥१८॥ 


# क्योकि बहुत दिनं कौ बीती घटनां भरत्यक्त-सी ? दिलाई 
पड़ती ह । इस प्रकार पिरयो द्वारा प्रशंसित दोर्नो राजकुमार 
उनके मन कं भावायुक्रूलं ॥१ना 


सहितो मधुरं रक्त? सपनं स्वरसंपद्‌ा | 

एवं भशस्यमानौ तौ तपछाष्येमहातमभिः ॥१६॥ 
अत्ति मधर वाणी से अथात्‌ राग से उस कान्य को गाने लमे। 

उसे सुन ऋषियो ने उन गाने वालों की बडी बड़ाई की ॥१६॥ 

सेरक्ततरमस्यथं मधुरं तावगायताम्‌ । 

परीतः करिचन्धुनिस्ताभ्यांर संस्थितः कलश ददौ ॥२०॥ 

मसन्नो वल्कले किदो ताभ्यां महात्तपाः । 

दन्यः छृष्णाजिनं पादान्मौजीमन्यो महायुनिः ॥२१।॥ 

टसीमन्यः तदा भादास्कौषीनमपसे निः । 

ताभ्या ददौ वदा हृष्टः इडारमपरो युनिः ॥२२॥ 

काषायमपरो वक्चं चीरमन्यो ददौ निः 

जयटाचन्धनमन्यस्तु काष्टरज्यं मुदान्वितः 

यसाण्डमृषिः' कशिचत्काष्टमार तथा परः ॥२३॥ 


कः अ -~-- ~ ~ 


१ रक्तं--रागयुक्त (गो०) 
२ सस्थितः == उर्थितः (गो° 
# २१, २२, २२, २४ श्रौर २५ का प्रयम चर्ण भषण टीकाकारः 


ने धश्रधिक पाठ माना द । 


चतुथः सगेः ५९१ 


कथित्रमण्डलं प्रादा्यन्गसूत्रमथापरः । 


र 


आओौदुम्बरीं दृसीमन्यो जपमालामथापरः ।२४॥ 

आयुष्यमपरे चोचुंदा तत्र महषयः । 

आश्चर्यमिदमाख्यानं सुनिना संभकीर्षितम्‌ ॥२५॥ 

राग सदित मधुर कर्ठ से गाने वाले उन राजङ्मारों के मधुर 

गान पर प्रसन्न दो, सुनने वालो मेँ से किसीने उठा कर उनको 
कलसा, किसी ने वल्कल, किसी ने सगचर्म, किसी ने मौजी 
मेखला, किसी ने कमण्डलु, किसी ने यज्ञोपवीत, किसी ने गूलर 
का, किसी ने पयसाला, किसी ने कोपीन, किसी ने कुल्हाड़ी, 
किसी ते काषाय चख, किसीने चीर, किसी ने जटा बोधने का 
डोरा, किसी ने कोद यज्ञपात्र, चर किसी ने माला दी । ङ्गिसी 
ते भरसन्न हयो कर स्वस्ति चौर च्रायुष्मान कद कर आशीवाद दी 
दिश्या । इस आश्चर्यभ्रद्‌ कान्य के प्रणेता कौ परगंसा करव 
कहते लगे, ।॥२०॥२१।२२॥२३।२४।।२५॥ 


परं कवीनामाधारं समाप च यथाक्रमम्‌ । 
अभिगीतमिदं गीतं स्वेगीतेषु कोविद ॥२६॥ 
यह्‌ काय्य पी के कवि्यो का च्राधर सरूप है जीर यथाक्रम 
समाघ्र किच्मा गया दै । यह्‌ म्रन्थ जैसा अदूमुत है वेसा दी गीत- 
{विशारद इन दोनो राजछ्कमारा ने इसे गाया भी है ॥२६॥ 
आयुष्यं पुष्टिननकं सवेशरुतिमनोहरम्‌ । 
परशस्यमानौ सवेत्र कदाचित्तत्र गायनौ ॥२७॥ 


यह काव्य श्रोताच्रो की चायु बढाने वाल्ला तथा उनकी पुष्टि 
करने बालता ओर सुनने से सवके मन को दरने वाला है। इस 
श्रकार सुनियो से प्रशंसित दोनो राजङमारो को, ।(२७॥ 


२ मालकारडे 


रथ्यासु राजमार्गेषु दशं भरताग्रजः । 
स्ववेश्म चानीय ततो भ्रातरौ च इशीलवौ ॥२८॥ 
राज्मा्मं पर जति हुए श्रीरामचन्द्र जीने देखा श्रौर वे उन 
दोनो भाश््यो इश आर लव को श्रपने निवास स्थान पर लिवा 
ले गए ॥२८॥ | 
पूजयामास पूना रामः शनुनिबहंणः । 
ञ्रासीनः काश्चने दिव्ये स च सिंहासने भरथः ॥२६॥ 
शत्रु का नाश करने वले श्रीराम जी ने डरे पर उन सत्कारं 
करते योग्य दोनो कुमारो का मली भोति श्नादर सत्कार फिया जर 
द्माप सुवर्णं क दिव्य सहासन पर बेठे २६ ॥ 
उपोपविष्ठः सचिवेभ्रातरभिश्च परंतपः । 
दृष्टा तु रूपसंपमौ तावु भौ नियतस्तदा ॥२०॥ 
मंत्रियों च भक्ष्यो सहित वैठे हए श्रीरामचन्द्र जी उन रूपवान 
ञ्नौर सुशिक्षित दोनो भाय को देख कर ॥३०॥ 
उवाच लक्ष्मणं रामः शवरध्नं भरतं तथा । 
श्रयतामिदमाख्यानमनयोर्देववचंसोः* ॥३१॥ 
लद्मण, शत्रून्न ओर भरत से कहने लगे कि, इन देव समान 
तेजस्वी, गायकौ के गान किए हृद इतिहास को सुनो ॥३१॥ 
मितित्रर्थपदं -सम्यग्ायनुौ . ससतरोदयव्‌ । 
तौ चापि मधुरं व्यक्तं स्वथ्ितायतनिःस्वनम्‌ | 
तनयरीसयवदस्य्थं विशरुताथमगायताम्‌ ॥२२॥ 


_.-----~--~~----~-~--~ ---------~-- ~ ~~ ~*~ ~~~ 
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 देवव्ो-देनदल्यतेजः (गो) 
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इसमे नाना. भ्रकार के विचित्र चरभं सहित पद्‌ द, यह्‌ कह 
डन्होने उन बालको छो श्नच्छे प्रकार गाने की आज्ञा दी । तवं उन 
दोनो ने उस भली भांति सीस हए कान्य को बौणा के साथ स्वर 
मिल्ञा टर, उंच स्वर मे स्पष्ट गाया ॥२९॥ 


हादयस्सर्वगात्राणि मनांसि हृदयानि च । 
्ो्राश्रयसुखं गेयं तद्वभौ जनसंसदि ॥३३॥ 


उस सभामे वैठे हुए लोगो के मन चनौर हदय उस गान को 
सुन कर त्यन्त त्राहादित दो गए ॥३३॥ 


इमौ सनी पार्थिवलक्षणान्वितौ 

कुशीलवौ चैव महातपस्विनौ । 
ममापि तद्‌ भूतिकरं परचक्षते 

महाजुभावं चरितं निबोधत ॥३४॥ 


श्रीरामचन्द्र जी भी कने लगे किं, राजलब्तरणे से युक्त इन 
बड़े तपस्वी कुश मौर लवने प्रभावोत्पादक जो चरित गाए देवे 
मुके वहत अच्छे जान पडते दे ।॥३४॥ 


ततस्तु तौ रामवचःभचादिता- 
बगायतां मागविधानसंपदा । 
स चापि रामः परिषहुगतः शने- 
्ुभूषया सक्तमना वभूव इ ॥३५॥ 
इति चतुथः सर्गः ॥ 


इख प्रकार श्रीरामचन्द्र जी द्वारा प्रोत्साहित हो, दोनो भाई, 
भायन विद्या की रीति को खरसा कर, बड़ी अच्छी तरद्‌ गाने लगे । 


५४ बालकाण्डे 


समा में वेठे श्रीरामचन्द्र उनका गान सुन धीरे धीरे उनके गान पर 
मोहित हो गए ॥३५॥ 
चौथा सगं पूरा हन्ना 


[र 


पञ्चमः सर्गः 


=----- 


सर्वा पू्९ मियं येषामासीरछ्रसना वसुंधरा । 

प्रजापतिद्धुपादायर वृषाणां जयशालिनाम्‌ ॥१॥ 
राजा वैवस्वत मदु आदि जयशाली राजाच के समयसे यह 
सप्नद्रोपास्मिका अखिल परथ्वी, पूवे ही चली आती हे, थवा 
मदात्मा मनु जीसे लेकर जयशाली राजां के समय से इस 
सप्रदरीपास्मिका समस्त प्रथिग्रीमख्डल पर एकच शासन रहा 
हे ॥१॥ 

येषां स सगरो नम सागरो येन खानितः । 

षष्टिः पुत्रसहस्राणि यं यान्तं पयंवारयन्‌ ॥२॥ 

जिस बश में ञे सगर नाम के राजा हुप. जिनके पी पी 

साठ हजार पुत्र चला करते ये ओर जिन््यँने ससमुद्र खोदा था 
(सञुद्र का सागर नाम सगर राजा दीसेइश्चादहै)॥२॥ 


ृकष्वाङूएामिदं तेषां रज्ञां वशे महारमनाम्‌ । 
महः सन्नमाख्यानं* रामायणमिति भरुतम्‌ ॥२॥ 


~ ~ ~ “~~ ~ = ~~~ 


„~~~ ~~~ ~^ 


` १ अपू -इलम (गो) र उपादाय--्रारभ्य (गोर) ३ पर्चवास्यन्‌-- 
परितोऽगन्छुन्‌ (गो) ४ रामनयनि च्च पयतीति रामायणम्‌ ( तस्दीपिका 


टोका) 
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उन महास्मा इच्वाङुचंश वाले राजाश्नों के वंश में यद महा- 
कथा उत्पन्न हुड है, जो रामायण के नाम से जगत में प्रसिद्ध दहै 
(श्र्थात्‌ इसमे उन्दी खगर राजा के वश चालो का इतिहास दिन्ना 
गख द) 1} 


तदिदं वर्तयिष्यामि! स्व॑ निखिलमादितः । 
धरमकामा्थसदितं श्रोततव्यर सनस्यया> ॥४॥ 


उसी रामामण को कथाको हम श्रायन्त (त्द्नि से प्चन्त तक्त) 
[ श ४५ € [> 
कगे । अतः इसे इप्यां अर्थात्‌ डाद्‌ को छोड़ श्चर्थान्‌ श्रद्धा सहित 
घुनना चादिएक ॥४॥ 


-कीषलो नाम मुदितः" स्फीतो५ जनयद्‌ महान्‌ । 
निविष्टः सरयूतीरे भरभूतथनधान्यवान्‌ ॥५॥ 


सरयू नदी के तट पर सन्तुष्ट जनो से पूणं धनधान्य से भरा 
पूरा, उत्तरोत्तर उन्नति को प्राप्त, कोसल नामक एक वड़ा देश्त 
था ।५॥ 


अयोध्या नाम नगरी तत्रासीस्लोकतिश्रुता 
मनुना मानवेन्द्रेण या पुरी निर्भिता स्वयम्‌ ॥६॥ 


~ ~---~-+~ 


१ वतयिष्यामि = प्रवर्तयिष्यापि (गो०) २ श्रोतव्य--नतुस्वयलिखित- 
याठननिरीक्ितन्यः (लो०) ३ श्रनसूयया--च्रसूवाभिन्नदा शरद्धयत्यर्थः (गो०) 
४ मुदितः = सन्तुषटजन" (गो०) ५. र्फीतः-=समृद्धः (गो०) 

* इस श्लोक का भाव यह दहै किं, यदह अन्य ब्रह्माजी का बनाथा हुश्रा 
दोन के कारण, मुभे केवल इसके प्रचार करने का श्रधिकार दे । श्रत 
विचारशील को इसे मेरा बनाया हुश्रा समम, इख अन्य से डाद्‌ न करना 
श्वादिण, किन्त श्रद्धा मक्ति के साथ इसे सुनना चाष्िए । 
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इसी देश भ मनुष्यो के त्रादि राजा प्रसिद्ध सहासेज मचुकी 
बसा हुई, तीनो लोको मे विख्यात अयोध्या नामक एक नगरी 
थी ॥६] 
स्मायता दश च द्धे च योजनानि महापुरी । 
श्रीमती त्रीणि विस्तीणां सविभक्तमहाऽथा ॥७॥ 
यह महापुरी बारह योजन ( ४८ कोस यानी ६६ माल ) चौडी 
थी । (अथात्‌ इस महापुरी का चेरा ६६ मीलकाथा) नगरीमे 
बडी सुन्दर लंग्री रर चौडी सङ्के थीं ॥७॥ 
राजमार्गेण महता सुविभक्तेन शोभिता । 
युक्त पुष्याषकीर्णेन जलसिक्तेन नित्यशः ॥८॥ 
बह पुरी चारो नोर फैली हृदं वड बडी सङ्को से सुशोभित 
थी । सड़कों पर नित्य जल लिडका जाता था श्मौर पूल चिघाये 
जाते थे ॥८॥ । 
तां तु राजा दशचर्थो महान्राषटरविबधनः । 
1. ५ देवपति ४७ 
॥षरोमावासयामास दिवं यथा ॥६॥ 
इन्द्र की अमरावती पुरी की. तरह महाराज दशरथ ने उस 
पुसी को सजाया था। इस पुरीम राज्य को सूत्र बढाने वाले 
मद्ारज दशरथ उसी प्रक्रार वास करते थे, ज्ञिस. प्रकार स्वगे 
न्द्र वास करते ह ॥६॥ 
कवाटतोरणवतीं खविभक्तान्तरापणास्‌ । 
सर्व्यन्त्रायुधस्वतीषुपेतां सवेशिद्पिभिः ॥१०॥ 
-- मल -सर्वा (नो) मण्डलममाखमिदम्‌ (गो) २ यत्राणि= 
। लाकेषसी भतीनि । (गो०) ३ बराुधानिः--काएदयः श 
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इस पुरी मे बड़े वड़े तोरण हार्‌ (पौल) खुन्दर बाजार चनौर 
नगरी की रक्ता के किए चतुर शिल्पियों द्वारा वनाए हुए सत प्रकाम्‌ 
के यत्र ( शिला फेकने की तेपे ) श्रौर वाण च्रादि जो श्रायुध 
उस कान्त मे संसार में प्रचलित ये, वे सव रख हुए थ ॥१०॥ 
मूतमागधः सवाधां श्रीमतीमतुलमभाम्‌ । 
उच्चाद्रालध्वजवतीर शतघ्नीशतसङ्लाम्‌ ॥११॥ 
उस मे सूत, मागध, वदीजन भी रहते थे, वो के निवासी 
अतुल धन सम्पन्न थे, उसमे वड वड ऊंची छरटारिथ्रा बालि 
मकान, जो ध्व्रजापताकाश्नो से शोभित थे, चने हण भर च्रौर 
परते की दीवालो पर सैकड़ों तोपे चदी हुड थो ॥१९॥ 
[ 8. य 9 9 ¢ (1 
वधूनाटकसघन्च सयुक्तां सवतः पुरम । 
उद्यानाम्रवणोपेतां महतीं सालमेखलाम्‌ ॥१२॥ 
खि की नाच्च समितिया की भमी उसमे कमी नदींथी 
चरर सर्वत्र जगह जगह उथ्रान थे श्रौर चराम के वाग नगरी 
को शोभा वढा रहे थे । नगर के चाये च्रोर साखु्रो के 
लवे लवे बृक्त लगे हृण एसे जान पड़ते थे, मानों अयोध्या रूपिणी 
खी कर्थनी पहने दो ॥१२॥ 
¢ [3 ¢ च £ 
दुगंगम्भीरपरिखां दुगामन्येदु रासदाम्‌ । 
] $ क 4 
बराजिवारणसंपूरणा गोभिरुष्टरः खरस्तथा ॥१३॥ 
यह्‌ नगरी दुर्गम किलो चौर खाग्यों से युक्त थी तथा उस पर 
शत्रु किसी रकार भी च्रपने दाथ नदीं लगा सकते थे । हाथी. 
घोडे, वैल, ऊट ओर खच्चर जगह जगह देख पड़ते थे ॥१३॥ 
१ मागधा. = राजप्रव्ोधकाः (गो०) 
२ शतघ्नो तु चतुस्ताला लोह कण्टकं उुञ्चिता-इतिगरादव. 
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सामन्त्राजसयेश्च बलिकममिरादृताम्‌ । 
नानादेशनिवासैश् वणिग्मिरुपशोभिताम्‌ ॥१४॥ 


करद्‌ राजान्नं चौर पहलवानों का यदहो सदा जमाव रहता 
था । उस पुरी मेँ अनेक देशो के लोग व्यापारादि षेध कैल्लिए 
सते थे ॥१४॥ 
भासादैः रतरविदतैः पवतैरुपशोभितीम्‌ । 
रूटागारेश्वर सृपूणांमिन्द्रस्येवामरावतीम्‌ ॥१५॥ , 
रत्न खचित महल ओर पर्न से बह पुरी शोभायमान हो 
र्हीथी। वहं पर खियोंके कीडागरह भी घने हृएटथे, जिनकी 
सुन्दरता देख यही जान पङ्ता था, मानो यद दूसरी इन्द्र की 
अमरात्रती पुरी है ॥१५॥ र 
चित्रार्मष्टाष्पदाकारां वरनारीगणेयुताम्‌ । 
सर्बर्सषमाकीणो विमानषदशोभिताम्‌ ॥१६॥ 
> गजभवनो का सुनदला रंग था । नगरी भे सुन्दर रबल्पत्रती 
सियो रहती थी । रत्नों के ठेर वहां लगे रहते थे ओर आकाश- 
स्पशीं सतखने मकान ( विमान गह ) जटा देखो वहो' दिखनलाई 
पड़ते थे ॥{६॥ ॥ 
गरहगाहामविच्छद्राः समभूमा निवेशिताम्‌ । 
शालिण्डुलसंपूरणमिश्ुदण्डरसोदकाम्‌ ॥१७॥ 
उसमे चौरख भूमि पर वड़े मजबूत चौर सवन मकान थे 
अर्थात्त बडी सथन वस्ती थी । नगरी में साटी चोघल्लो के टेर 


स न ज 9७ 
--~-~-~ ---~ -~ 
~~~ ~~न 


१ सामन्त~सामन्ता राञ्यसन्विस्याः-वै जयन्ती । २ कूटागारैः-=स्ीया- 
ब्रीडाग्रहैः (गो) ३ चिच्ना--नानाराजग्रदवर्ती (ग०) । ४ अष्टापदाकारा 
। ्रष्टापद्‌ युवं तजलेन कृतः श्रकारः श्रलङ्कासे यस्या इत्येञ (रा०) 
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लगे हृए ये श्रौर कुश्नो में गन्ने के रस जैसा मीठा जल भरा हुत्रा 
था 1१ 
दुन्दुभीमिमदङ्गौश्च वीणाभिः श्यणएवेस्तथा । 
नादितां भशमत्यथं पृथिव्यां तामरुत्तमाम्‌ ॥१८॥ 
नगाडे, मृदङ्ग, वीणा, पणव चादि वाजो की ध्वनि से नगरी 
सदा प्रतिध्वनित हु करती थी । प्रण्वीतल पर तो इसकी ठक्कर 
की दुसरी नगरी थी नहीं ।१८॥ 
विमानमिव सिद्धानां तपसाधिगतं दिवि। 
एुनिवैशितः वेश्मान्वां नरात्तमसमादहृताम्‌ ॥१६॥ 
उस पुरी म, तप हारा स्वगं म गए हुए सिद्ध पुरूपों के 
विमानो जैसे सुन्दर घर बने हुए थे, जिनमे उत्तम कोटि ॐ मनुष्य 
रहा करते थे ॥१६॥ 
ये च वाणेन विध्यन्ति विविक्तमपरावरम्‌ | 
{शब्दवेध्यं च विततंर लघुहस्ता विशारदाः ॥२०॥ 
उसमे एसे भी चीर थे जो श्रसदाय च्रौर युद्ध छोड़ कर भागने 
वाजे शन्‌. का कभी वध नदीं करते थे, ` शब्दवेधी वाण चल्लाते 


थे, जो वाण चलाने मे बडे फुर्षीले थे चथा जो श्रलल-शख-चिया 
ने पूणं निपुख थे ॥२०॥ 





१ सुनिवेशिताः--युष्डनिर्पिताः (गो०) 
९ वितत्त--पलायितं च (गो०) 
% पणव उख टोल को कते ई जो लकड़ी से बजाया जाता है । 


† श्दवेधी बाण वह हे जो शब्द की सीध पर द्धो जाय श्रौर 
दृश्य लच्य को वेषे । 


पि ति ` ` 
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सिंहव्यात्रवराहाणां मत्तानां नदतां बने । 
हन्तारो निशितै्ांणेवलाहुबाहुवटरपि ॥२१॥ 
सिह, व्यात्र, गह आदि वन्य पशुजो वनो मेँ दहाडे हृए 
घूमा करते थ, उनो चरखा शं से तश्रा उनके साथ मल्लयुद्ध 
करके उनको मारने चालते मी बीर इस नगरी में चनेक थे । अथात्‌ 
हस्तलाघवता मे तथा शारीरिक बल्ले यदो के वीरगण बहुत 
चद बद्‌ थे ॥२९॥ 
तादृशानां सहसरस्तामभिपूएणौ महारथैः । 
पुरीमावासयामास राना दशरथस्तदा ॥२२॥ 
ठेसे हजारों महारथी वहो रहते थे । महाराज दशरथ ने इस 
प्रकार से अयोध्यापुरी बसायी थी ॥२२॥ 
तामभ्निमद्वियुशवद्धिरावां 
द्विनोत्तमेर्वेदषडङ्गपारगैः। 
सहस्रदैः सत्यरतरमहात्ममि- 
= ¢ (= 
महर्षिकस्पेक्र षिभिश्च केवटे; ॥२३॥ 
ध इति पञ्चमः सगः ॥ 
> अयोध्यापुरी मँ सदस खाभ्निक ( नित्य अभ्भि्ोत्र करने वलि 
¡ दविज ) सब प्रकार क शु, षडज्ञ वेद का पारायण करने बाले 
विद्धान्‌ श्राह्मण, सत्यवादी महात्मा च्रौर्‌ जप तप में निरत हजारो 


ऋषि महात्मा दी मुख्यतया बाख करते थे ॥२३॥ 
पौचवा सर्गं समाति हुश्मा | 
~° © र~ 
१ रेमे पुरैः (वि° 1 र दीर्घदर्ी--चिरकालमाविपदार्थद्रष्टंणील- 


मश्यास्तीति तथा (गो०) 


९ 
षष्ठः समः 


तस्यां पुर्यामयोध्यायां वेदवित्सवेसंग्रहः । 
दीर्धदभीर महातेजाः पौरजानपदमियः ॥१॥ 
इक्ष्वादूणासविरथो यज्वा धर्मरतो वशी । 
महर्षिकर्ो राजर्गिह्लिषु लोकेषु विश्रुतः ॥२॥ 
वलवान्निहतामित्रो मित्रवान्विजितेन्द्रियः । 
धनैश्च संचयेश्वान्येः शक्रवश्रवणोपमः ॥३॥ 


यथा मुर्महातेना लोकस्य परिरक्षिता । 
तया दशरथो राजा बसञ्जगदपालयत्‌ ॥४॥ 


उस श्योध्यापुरी मेँ वेदवेदाशरं जानने वाते, सव वस्तुनो का 
संग्रह करने वाले (खत्य_सम्रदः-धमं का विचार रखते हुए सच 
का संग्रह्‌ करने बाले) स्रोः सत्यभ्रतिज्, दूरदर्शी, मदहातेजस्वी, प्रजाभ्रिय, 
इच्वाङ्बश मे महारथी, अनेक यज्ञ करने वाक्ते, धमं में रत सव 
को अपने बश मे रखने बाले, मद्यो के समान, राजि, तीनों 
लोकों मे प्रसिद्ध, बलवान, शनुरित्त, सव के भिन्न, इन्द्र्यो 
को.वश भें रखने वाले, नाष तथा अन्य वस्तु के सख्य करने 
में इन्द्र ओर कुवेर के समान, महाराज दशरथ ने, अयोध्याप्री 
मं राज्य करते हए उसी प्रकार प्रजापालन क्रिच्मा जिस प्रकार 
महारज मु किथ्या करते थे ॥१।२॥३।४॥ 
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तेन सत्याभिसन्धेन चिवर्गमनुतिष्ठता । 


~: {पालिता सा पुरी श्रेष्ठा इनदरं ेवामरावती' ॥५॥ 

५ सत्यसन्ध तथा च्रिवगं प्राप्ति ( धसं, अथं ओर काम ) के लिट 

श्रचुष्ठानादि करने बाले महाराज दशरथ, अयोध्यापुरी का पालन 

उसी प्रकार करते थे जिस प्रकार इन्द्र अपनी च्रमरावती पुरी का 

करते ह ॥५॥ 

तस्मिन्पुरवरे हृष्टाः? धरमास्मानो बहुश्रुताः । 

तर स्वे अ, 
नरास्तुष्टा घनः स्वैः स्वेरलुन्धाः सत्यवादिनः ॥६। 
उस श्रेष्ठ अयोध्यापुरी मे सुख से बसने चाले, धममास्मा 

बहुश्रुत अर्थोत्‌ बहुत सा खमाना देखे भले इए, च्रपने अपने 
धन से सन्तुष्ट, निर्लोभी तथा सत्यवादी पुरुष रहते थे ॥६॥ 

नादपसन्निचयः कथिदासीत्तस्मिन्पुरोत्तमे । 

ङटुम्बी यो ह्यसिद्धार्थोऽगवाश्वधनधान्यवान्‌ ॥७॥ 

, उस उत्तम पुरी मेँ ग्रीव यानी धनदहीन तो कोड था दी नदी, 
.; बल्कि कम धन बाला भी कोवं न था, वरँ जितने ऊुटुम्ब बाले 
४ ल्लोग वसते थे, उन सव्र के पास घन, धान्य, गाय, वेल च्रौर 

घोडे थे ॥७॥ 


; [ रिप्यणी--किन्ठ श्रयोष्याकोण्ड के सगं ३२ मे त्रिज्ञट नामक एक 
॥द्रिद्र ब्राह्मण की न्वच की गई है । लिखा ईै- 
,८कामीषवान कदयें वा दृशंसः पुरुषः कचित्‌ । 
द्रष्टं शक्यमयोध्यायां नाविद्वान्न च नास्तिकः ॥८॥ 
च्रयोच्यापुरी मे लम्पट, कायर, सृशसः मूखं श्रौर नास्तिक 
श्मादमीतो ददने पर भी नहीं मिलते न पर भी नदीं मिलते थे धन 


8 _ __-__ --------- 
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सर्वे नराश्च नायैश्च धर्मशीलाः सुसंयताः । 
उदिताः शीलदत्ताभ्यां महषंय इवामलाः ॥६॥ 


। ` अयोध्याचासी क्या खी ओर क्या पुरुष सव के सव धमातमा 

» छरीर जितेन्द्रिय ये । वे त्रपते शुद्ध ओर निष्कलङ्क च्ाचरणो में 
निष्पाप महर्धियों 'से टक्कर लेते थे अथौत्‌ इन बातों मे वहो के 
रहने बाले सच लोग ऋषियो के समान थे ।६॥ 


नाङ्ण्डली नाशुकरी नासग्बी नास्प? भोगवान्‌ । 
नागृषटोर नायुलिप्राङ्खो नायुगन्धश्च विद्यते ॥१०॥ 


वदो ेसा एक भी जन नदीं था जो कार्नो मे कुण्डल, सिर पर 
मक्कट तथा गलते मे पुष्प माला धारण न करता दो श्नौर जो तेल, 
फुलेल, चन्दन न लगाता होया जोहर प्रकारसे सुखीनदो। 
एेसातो कोड भीन था जिसके ( सखच्छतान रहने के कारण } 
शरीर से बदचरू निकलती दो ॥१०॥ 


नागृष्ठर भोजी नादाता नाप्यनङ्गदनिष्कध्क्‌ । 
नाहस्तामरणो वाऽपि दश्यते नाप्यनात्मवान्‌ ॥११॥ 


बहा एेखा एक भी जन न था, जो 8ैव्रशुद्ध अन्न खाता हो 
(या चच्छे पदाथ न खत्ता) याजो भूखेको अन्ननदेताहो 
या जिसके वाजुवद शौर हाथो मे सोने केक्डेनदों यालिसने 
छ्मपने मनकोन जीत रखा दो ॥९१॥ 

१ ्ल्पमोगतान्‌--श्रल्पसुखवान्‌ ( गो० ) २ मृष्टः--त्रभ्यद्धलनान- 
शुद्धः (गो°) २ नागरष्टमोजी--श्शुद्धान्नभोजी ( शि० ) 


# चलिवैश्वदेवादि कम किए चिना श्र्न शुद्ध नही होता | 
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नानाहितामिर्नायनज्वा? न शुद्र वा न तस्करः । 
कथिदासीदयोध्यायां न च निर्ह॑तसंकरः२ ॥१२॥ 
अयोध्यामे नतो कोड पुरुष ठेसा ही था जिसे अचिषोतर वर्तिः 
वैश्वदेव करना चाद्दिएच्रौर न करताहोया जो ज्ुद्रचेतां यानी 
नीच स्वभावकाठोयाचोरदहो या वशंसङ्कर हो ॥१२॥ 
स्वकमेनिरता नित्यं ब्राह्मणा विजितेन्धियाः । 
दानाभ्ययनशीललाश्च संयताश्च प्रतिग्रहे ।॥१३॥ 
वहो पर तो श्चपने अपने वणांश्रम धर्मो का नित्य अनुष्ठान 
करने वलते, जितेन्द्रिय दान शौर अध्ययनशील तथा दान (अतिग्रह) 
लेने में दहिचकमे वाले ब्राह्मण दही वसते थे ॥१३॥ 


न नास्तिको नाटृतक्रो न करशिचदबहुशरुतः | 
नासूयको न चाऽशक्तो नाविद्धान्विधते कचित्‌ ॥१४॥ 
अयोध्यासेननतो कोड नास्तिकिदीथा, न कोड अ्रसत्यवादी 
था, न कोड अल्प अनुमवी था, न कोड परनिन्दा्रिय था, न कोई 
अशक्त था जौर न कों अशिकित मूखं दी था ॥१४॥ 
नाषडङ्गर षिदवासीनाव्रतोण नासदस्रद१५। 
न दीनः क्षिप्रचित्तो वा व्यथितो वापि कथचन ॥१५॥ 
वहो न कोई एेखा ही द्विज था जो नित्य षडङ्गवेद्‌ का स्वाध्याय 
१ नायञ्वा-- सोमयाग रदितश्च (शि०) २ ~ तव्या सोमयाग रदित (शि०) २ निद््तसङ्कराः-मिद््तः 
रुषितः, सङ्करः पर्देत्रवीजावापादिर्येन खः (गो०) 
२ एकायङ्यादित्रतर्दितः (वि०) ¡1 ४ नाषदलद्‌ःन्=च्हूप्रदः (गो०) 
५ परडङ्ग-वेद के छः श्रज्ञः 


१ शिक्षा, २ क्य, ३ सूच; ४ नस्क, ५ उ्योतिष श्रौर ६ पिंगल । 
| + 
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इन्द्र क घोड़ो के समान कम्बोज, वाहीक, चनायुज श्नौर 
न्ध नदी के समीपवर्ती देशो मेँ उत्पन्न हुए घोड़ों की जाति के 
मोत्तम घोड़ो से अयोध्यापुरी सुशोभित थी ॥२२॥ 


विन्ध्यपर्वतनेरततैः पूर्णा हैमवतैरपि । 
मदान्वितैरतिवलै्मात्धैः पव॑तोपमैः ॥२३॥ 


ेरावतङलीनैश्च महापचक्केस्तथा 
श्रज्ञानादपि निष्न्नैवांसनादपि च द्विपैः ॥२४॥ 


भ-का 


भद्रेमन्देमृगश्चेव भद्रमन्दमृगैस्तथा । 
भद्रमन्दैमेद्रभगेभगमन्देश्च सा पुरो ॥२५॥ 


निस्यमत्तैः सदा पूणां नागेश्वलयंनिभैः 
एठा योजने च द्वे भूयः सत्यनामा प्रकाशते ॥२६॥ 


्रतिन्ध्याचलल ओर हिमालय पवतो मे उतसन्न मदमस्त, अति 

क्त पूरी तथा पदाड़ो को नाई ञे च्रौर सदापद्म इल बाले 

ये 11श्द्र ओर शग जाति बाले ओरौर इन तीनो जातियों के 
लन्तणयुक्त, भद्रमन्द्र, भद्रग आर खगमन्द्र-इनदयोढो 
के 1मध्चित लक्तण युक्त, पवेताकार दाथियों से भरी 
प बाली, अपने नामको साथेक करने वाली अयोष्यापएरी 
घयोध्य। का_ अशं हे--जिएसे.कोदे.युद्ध.न करर सके, 


जया ) ॥२३॥र्ा २५1 र६॥ 
य ) [र्‌दा।रष्ा 


___----* श्लोक ७ सगं ५ में--“दशद्धेच योजनानि कहकर 
< { वित्तार १२ योजन का तलाया जा चुका है। छन्तु इच 
५ € विन्तार केवलं २ योजन ही रद गया है |] 


ईन बालकास 


यस्यां दशरथो राजा वसञ्जगदपालयत्‌ । 
तां पुरी ख महातेजा राजा दशरथो महान्‌ । 
। शशास शमितामित्रो नक्षत्राणीव चन्द्रमाः ॥२७॥ 
इस प्रकार की अयोध्या नगरी मे महाराज दशरथ रह कर 
राज्य करते थे । उस पुरी मँ महाराज दशरथ राञ्य करते हए 
उसी प्रकार शोभायमान होते थे, जिस अकार नक्षत्रों के बीच 
| चन्द्रमा ॥२५] 
तां सत्यनामां इढतोरणार्मलां 
हरषि चित्रेर पशोभितां 
ररव शिवाम्‌ । 


पुरीमयोध्यां दररससंलां 
शशास वे शक्रसमो महीपतिः ॥२८॥ 
इति षष्ठः सगः ॥ 


अपने नाम को चरिताथे करने वाली अयोध्यापुरी मँ, जो 

हृद्‌ तोरण अगलादि से युक्त थी, जिस चित्र विचित्र धर बने 
हए ये च्मौर जिसमें हजारों धनी मदुष्य बास करते ये, महाराज 
दशरथ इन्द्र की तरह राज्य करते थे ॥२८॥ 

तत्रासीत्‌ पिङ्गलोगाग्य्लिजरोनाम वै "दविनः। 

उच्छ्तति ने नित्यं फालङ्गदासलाङ्गलः ॥२६॥ 

तं इद्धं तरणी भायां बालानादाय दारकान्‌ । 

ञरत्रवीदू्ाह्यशं वास्यं दाद्टरियेणामिवीडिता ॥३०॥ 

( इनके अर्थं के लिए अयोध्याकाण्ड देखो ) 


सप्तमः सगः ६६ 
इससे विदित दोता है कि, यह वात्त नदीं थी कि अयोध्या मे 
कोर गरीव या निधेन था दहो नदी। 
चालकारुड का छुरर्बो सगं पूरा हृश्रा । 


-:०:- 


सप्तमः सगः 
= 0*~- 
तस्यामात्या गुणंरासनिष्ष्वाकोस्तु महात्मनः । 
मन्त्ज्नाण्चे्धितन्नाश्च नित्यं मियहिते रताः ॥१॥ 
उन इच्छाङ्कवशोद्धव महाराज दशरथ के मंत्रिगण, सर्वगुण 
सम्पन्न, सत्परामरशं देने मे निपुण श्रषने स्वामी ८ र्थात्‌ महाराज 
दशरथ) के मन की गति को समाने वाले, अर्थात इशारो 
पर काम करने वाक्ते श्रौर महाराज की सदा भलाई चाहने 
वलि थे ॥१॥ 
अष्टो वभू वर्वीरस्य तस्यामात्या यशस्विनः । 
शुचयशाचुरक्ताश्च राजकृत्येषु नित्यशः ॥२॥ 
महाराज दशरथ के मंत्रिमण्डल मेँ आठ सन्रीथे। वे सव 
बड़े यशस्वी, ईमानदार श्रौर नित्य ( सदा ) राजकार्यं मे निरत 
रहने बात्ते थे ॥२॥ 
धृष्टिनेयन्तो विजयः सिद्धार्था दयर्थसाधकः । 
अशोको मन्तरपालश्च सुमन्तराएटमेऽभवत्‌ ।२॥ 
आठ मन्त्यां के नाम ये ये-{ १) धृष्टि, (२) जयन्त ( ३) 


विजय (४) सिद्धाथ (५) अरथंसाधक ( ६ ) च्रशोक (७ ) म॑त्र- 
पाल श्रौर (८ ) सुमन्त्र ॥३॥ 


७० बाल्लकारडे 


ऋत्विजौ द्वावमिभतौ तस्यास्तामृपिसत्तमौ | 
वसिष्ठो बासदेवश्च मन्तिशषच तथापरे ॥४।॥ 


इनके अतिरिक्त ऋऋछषिवयं वसिष्ठ श्चौर वामदेवः महाराज 
को यज्ञादि कमं कराते थे चौर मन्त्री मी उनके मतानुसार यज्ञादि 
कर्मो मे उनका हाथ बेटाते थे ॥४।॥ 


विद्याविनीता हीमन्तः इशला नियतेन्धियाः । 
परद्पराचुरक्ताश्च नीतिमन्तो वहुशरुताः ॥५॥ 
श्रीमन्तश्च महात्ानः? शाक्चज्ञो छविक्रमाः । 
कीर्तिमन्तः प्रणिहितार यथावचनकारिणः ॥६॥ 
तेजक्षमायशःपाक्ठाः स्मितपूर्वाभिभाषिखः । 
करोधास्कामाथंहेतोवां न बरयुरदरतं कचः ॥७॥ 
तेषामषिदितं किचिस्स्वेषु नास्ति परेषु वा| 
क्रियमाणं छृतं बापि चारेणापि चिकीर्षितम्‌ ॥८॥ 
कुशला व्यनहारेषु सौहदेषुर परीक्षिताः । 
पाघ्रकालं तु ते दण्डं धारयेयुः सतेष्वपि ॥६॥ 











१ महात्मावः = मदवुद्धयः ( गोर) 
२ प्रशिदिता = राज्यज््येष्वप्मन्ताः ( गो० ) 
र सौद्देषु = विषयेषु ( गो० )} 
मे लि, काश्यप, 
= किसी किसी समाय की पुस्तक म सुय, जावालि, ¢ 
मौत मार्िर्डेय श्रौर कात्यन मदर्षियों को भी लपरम्परा से महाराज 
दथरय कै मनिमरुडल मेँ सम्मिलित बतलाया है। ध 


खत्रमः सर्गं ७१ 


ये सव मन्त्री विद्या-विनय-सम्पन्न, सखलउज, काय-ङुशल, 
जितेन्द्रिय, आपस मे सद्धाव रखने वाके, नीतिविशारद, बड़े 
, अनुभवी, थन सम्पत्ति से भरे पूरे, थडे बुद्धिमान, शा के ममं 
को जानने वाजे, चड़ पराक्रमी, प्रसिद्ध, ( जागरूक ) सावधान, 
राजा के राजकायं में प्रमाद न करने वाले अथवा अपनी 
चात के घनी ( जो करै वही करै भी ) तेजस्वी, क्षमावान्‌, यशस्वी 
चमर सदा प्रसन्न मुख द्यो वचन कने वाले, क्रोध अथवा 
लोभवश हो कमी मूठ न बोलने वाले थे । अपनी प्रजा तथा 
दूसरे राव्य की प्रजा का कोड भी हाल इन मन्त्रय सेचधिपान 
था, क्योकि वे चरो द्वारा सच वृत्तान्त जानते रहते थे । वे 
ज्यवहारङ्ुशल, अपने अपने विभागो की पूणं जानकारी रखने 
वाले नौर अन्याय कायं करते पर पने पुत्र को भी न्यायोचित्त 
दड देने चाले थे ॥५॥६॥गान॥ 


कोश॒संग्रहणे युक्ता बलस्य च परिग्रहैः । 
अदित वाप पुरुषं न विर्हिस्युरद्यकम्‌ ॥१०॥ 
वे सब मन्त्री अथं ओौर सैन्य समय पर वेतनादि देनेकी 
ज्यवस्था रख, सेना को अपने पत्त मे रखने दाते ओौर निरपराध 
शत्रु को भीन सखतताने वाले ये ॥१०॥ 
वीराश्च नियतात्साहा राजशास्तमनुष्ठिताः । 
शुचीनां रक्षितारश्च नित्यं विषयवासिनाम्‌ ॥११॥ 


वे बीर श्नौर उत्साह को नियमित रखने चाले, राजनीति का 


त्यचहयार करने बाले श्रौर राज्य मे वसने वाक्ते पवित्रात्मा की 
सद्‌ा रन्ता करने चाले थे ॥१९॥ 





१ परिग्रदे = श्रथ॑प्रदानेन सरस्ते च डरा (गो) 


७२ बालकाण्डे 


ब्र्म्षत्रमर्ियन्पस्ते कोशं समवधयन्‌ । 
 उवीक्ष्णदण्डाः संक्ष्य पुरुषस्य बलाबलम्‌ ॥१२॥ 
वे ब्राह्मणों ओर चत्रियों को बिना सताएदी राजकोष की 
बुद्धि करने बाज्ञे थे श्रौर च्रपराधी का बलाबल विचार कर, कटो 
दरुड की व्यवस्था करने वाते थे ॥१२॥ 


शुचीनामेकशुद्धीनां सर्वषां संप्रजानताम्‌? । 
नासीर बा राष्ट्र वा मृषावादी नरः कचित्‌ ॥१३॥ 


करिचिन्न दष्टस्तज्रासीत्परदाररतो नरः । 
५ सव॑म [| ध 
प्रशान्तं सवेमेवासीद्राषटर पुरवरं च तत्‌ ॥१४॥ 
मन्वियो मे साज्यतन्त्र सम्बन्थी कामों मे, परस्पर मतैक्य 
रहता था ओर ( उनका आतङ्क ेखा था कि ) राजधानी श्नौर 


-राव्य भरमेनतो कोह भटा श्र न कोड लम्पट शीर न दुरा 


चारी मनुष्य रहने पाता था । राज्य भर मे अमनचैन िराजता 


धा 1 राष्ठ 
सुवाससः सुवेषाश्च ते च सवे सुशीलिनः । 
हितार्थं च नरेदद्रस्य जाग्रतो नयचश्ुषार ॥१५॥ 


व्र लोग श्रच्छे व्र पदनते भे रौर अच्छी वेशभूषा रखते 
मे वथा बड़े सुशील थे । वे खदा राजा का हित चाहने वालि नौर 


नीति पर बड़ा ध्यान देने वाले थे ॥१५॥ 





--~--न~- 





~ १ खंपरजानताम्‌= राज्यतन्ल विचारथता ( गो° ) 
वेदा नीतिषु दनावधानाः जा) 


२ न मचक्ुषा जश्नः 


सप्रमः समैः ७$द 


गुरौ गुणण्दीताथ भर्याताश्च पराक्रमे । 
विदेशेष्वपि विख्याताः सवतो धुद्धिनिश्चयात्‌ ॥१६॥ 
वे अच्छे गुणों के महक ओर प्रसिद्ध पराक्रमी थे! वे अपने 
बुद्धिवल से विदेशस्थ पुरुषों के भी गुख दोप ताड ेने के लिए 
विख्यात थे ॥१६।॥ 
संधिविम्रहतच्न्नाः परकृत्या संपदान्विताः | 
मन्त्रसंवरणे युक्ताः छ्ष्णाः सृष्ष्मासु बुद्धिषु ॥१७॥ 
वे संधि श्रौर विग्रह की नीत्ति के मर्मज्ञ, वास्तविक संपत्ति 
वाज्ञे राजकाज सम्बन्धी सलाह को छिपा कर रखने बाले, प्रति- 


भावान्‌ चनौर सूर्म विचार कर्ते के लिए सदा तत्पर रहते 
ये ॥१॥ 


नीतिशाखविरेषक्ञाः सततं भियवादिनः। 
ईरैसतैरमा्येश्च राजा दशरथोऽनयः ॥१८॥ 
उपपन्नो गुणोपेतैरन्वशासद्रसुंधराम्‌ । 
श्रवेभ्रमाणश्चारेण भरना धर्मण रज्ञयन्‌ ॥१६॥ 

. बे नीति शाख्र के विशेषज्ञ श्रौर सदैव प्रियवचन बोलने बालत 
ये, इस प्रकार के गुणयुक्त मन्तिमण्डल से युक्त, सदाराज दशरथ 
भेदिया पुलिख हयाय राज्य के समाचार जान कर, प्रज्ञा का मनो- 
रंजन करते हुए, पृथ्वी पर राज्य करते थे ॥१८।१६॥ 

परजानां पालनं कुर्वनधमं परिवजयन्‌ । 
विश्ुतच्िषु लोकेषु वदान्यः सत्यसंगरः ॥२०॥ 


वे अधमं स्याग कर भजा का पालन करते थे । वे सत्य बो 
तते 
श्रौर दानशीलता क लिए तीर्नो ल्लोकां मे विख्यात थे ॥२०॥ 


ए 


७४ बालकार्डे 


स ततर पुरुषनव्याघः शशास पृथिवीमिमाम्‌ । 
नाध्यगच्छद्विशिष्टं वा तुल्यं वा शन्रुमास्मनः ।॥२१॥ 
वे पुरुपसिह महाराज दशरथ इस प्रथ्वी का शासन करते 
हुए, अपने से अधिक व अपने समान शच्रु को कभी न देखते 
ये ॥२१॥ 
, सित्रवान्नतसामन्तः भतापदतकण्टकः । 
८ स शशास जगद्राना दिवं देवपतिर्यथा ॥२२॥ 
अपने शअधीनस्थ छोटे राजाश्नों से सम्मानित श्रौर मिसे 
युक्तं महाराज दशरथ, अपने प्रताप से इन्द्र की तरह राञ्य करते 


+।९८॥ कनिभिनते नियुतः 

टेतोऽबुरक्तैः शरैः समर्थैः । 

स पार्थिवो दी्तिमवाप युक्त- 
| स्तेजोमयगोभिरिवोदितोऽकः ॥२३॥ 
इति सप्तमः सगः ॥ 
हितकारी, तेजस्वी, समथ, च्रौर अनुरागी मन्तो सदित, 

सहाराज दशरथ अयोध्या की रकता करते हुए, सूयं की तरह तपते 
क बालकाण्ड का सातवाँ सगं पूरा हुश्रा । 


--:०-- 
अष्टमः सगः 
$ ~~: © $= 
तस्व सवंभभावस्य धमहस्य महात्मनः । 
सुतां तप्यमानस्य नासोदंशकरः सुतः ॥१॥ . 


श्मः स्मः ७९ 


देसे प्रतापी, धर्मज्ञ महाराज दशरथ के तपस्या करमेपर भी 
उनके वंश की वृद्धि. कर्ते बाला कोड पुत्रन था ॥१॥ 
चिन्तयानस्य तस्येयं बुद्धिरासीन्महात्मनः । 
, सुतार्थी वाजिमेधेन किमथं न यजाम्यहम्‌ ॥२॥ 
तव पुत्रोस्पत्ति का उपाय खोजते हुए मदायज दशरथ ने 
नमे सोचा, मेँ पुत्र-प्राप्ति के क्तिए च्श्वमेध यन्न स्योन 
करं ?।२॥ 
स निश्च मसिं कृत्वा यष्टव्यमिति घुदिमान । 
मन्विभिः खह धर्मात्मा सवरव कृतात्मभिः ॥२॥ 
इख प्रकार यज्ञ करने का मली माति निश्चय करके, परमज्ञानी 
महाराज ने अपने वुद्धिमान्‌ सन्तर्यो को बुलाया ॥३॥ 
ततोऽत्रवीदिदं सजा सुमन्त्रं मन्तिसत्तमम्‌ | 
शीघ्रमानय मे सबान्गुरुस्तान्सपुरोदितान्‌ ।५॥ 
सव मन्त्रियो से श्रेष्ठ सुमन्त्र से महाराज दशरथ ने कहा कि, 
उम हमारे सब गुरुश आर पुरोहितो को शीत बुला लाश्नो ॥४॥ 
ततः सुमन्त्रस्त्वरितं गस्वा रितयिक्रमः । 
समानयत तान्सचान्गुरुस्तान्वेदपारगाम्‌ ॥५॥ 


शीघ्रगामी सुमन्त्र अति शीघ्र उन सव वेदपराग गुर््रोको 
चुल्ला लाए ॥५॥ 


सुय षामदेवं च जावाक्तिमथ काश्यपम्‌ । 
एुरोहितं वसिष्ठं च ये चान्ये द्विजसत्तमाः ॥६॥ 


सुयज्ञ, वामदेव, जावालि, काश्यप रौर पुरोहित चसिष्ठ के 
अतिरिक्त न्य उत्त न्राह्मणो को भी सुमन्त्र बुला ले गए ॥६॥ 


५ बालकाण्डे 


तान्पूजयित्वा धमासा राजा दशरथस्तदा । 
ड ¢ हितं # 
इदं धमांथंसदितं कष्ण वचनमव्रवीत्‌ ॥७॥ 
उन सव का धमोतमा महाराज दशरथ ने सम्मान किञ्मा 
ओर धमं श्रौर अथं युक्त उनसे यह मधुर वचन कटे ॥७॥ 
मम लालप्यमानस्य? पुत्राथं नास्ति वे खम्‌ । 
तदथं हयमेधेन यक्ष्यामीति मतिर्मम ॥८॥ 
पुत्र के लिए बहुत दुखी होने पर मी, मुभे पुत्रुख प्राप्त 
नदीं हा । इसलिए पृत्रप्राप्ति के लिए अश्वमेध यज्ञकरतेकी 
मेरी इच्छा है ॥८॥ 
[, व [9 
तदहं यष्टुमिच्छामि शास्रहष्टेन कर्मणा । 
कथं भराप्स्वाम्यहं कामं बुद्धिरत्र विचार्यताम्‌ ॥६॥ 
किन्तु मँ शास्त्र क। विधि के अनुलार यज्ञ करना चाहता ह } 
श्राप लोग सोच विचार कर, बतलाते फि, हमारी इष्टसिद्धि किख 
भ्रकार हो सकती है ॥६॥ 
ततः स।धिति तद्वाक्यं ब्राह्यणाः भरस्यपूजयन्‌ | 
वसिष्टमयुखाः सवं पार्थिवस्य युखेरितम्‌ ॥१०॥ 
महाराज के यदह वचन सुन कर, सव उपस्थित नाह्यणो ने 
महाराज के विचार की प्रशंसा की श्रौर्‌ वसिष्ठादि बोले कि, 
शापे वहत अच्छा कायं करना विचारा हे ॥१०॥ 
ऊचुश परमभीताः सवं दशरथं वचः । 
संभाराः संभ्रियन्तां ते तुरगश्च विढुच्यताम्‌ ॥११॥ 


~~~ _ _.---~---~ -~--~-----~------ छ 
~~ 


१ लालप्यमानस्य = शशं विलपत- गो०) 


ष्टम. समैः ७७ 


वे सव अत्यन्त प्रसन्न हो सदारा से बोले कि, यज्ञ की 
सामग्री एकत्र करके, घोडा दछोडिए ॥१०॥ 
सरय्वाश्चोत्तरे ठीरे यहभूमिर्विधीयताम्‌ । 
सर्वथा भराप्स्यसे पुत्रानभिमेतीश्च पार्थिव ॥१२॥ 
सरयू नदी के उत्तर तट पर य्ञमंडप यनवाइए । दे राजन्‌ ! 
देखा कस्ते से आपका पुत्रप्राप्ति का मनोरथ अवश्य पूरा 
द्योगा ॥१२॥ ४ 
यस्य ते धार्मिकी धृद्धिरियं पत्राथमागता । 
ततः भीतोऽभवद्राना श्ुतवेतदरद्विनभापितम्‌ ॥१३॥ 
पुत्र-पराप्ति क लिए आपने यह्‌ धरममांचरण विषयक उपाय बहत 
दो अच्छा चिचाय दै । उन ब्राह्मणो कीच वार्ति सुन महासाज 
दशरथ प्रसन्न हुए ॥१३॥ 
ग्रमात्यांधावीद्राजा हर्षप्यङ्लेक्षणः । 
सम्भाराः सम्प्रियन्तां मे गुरूणां वचनादिह ॥१४ ॥ 
श्मौर भसन्न हो मन्त्रिया को श्चाज्ञा दीक्रि, मेरे गुर्तो की 
पराल्ना के श्रदुसार यत्न की तेयारियां की जये ।१४ 
समर्थाधिष्ठितश्चाश्वः सोपाध्यायो विुच्यताभू | 
सरस्पारचात्तरे सीर यज्नभूमिर्विधीयतम्‌ ॥१५॥ 
उपाध्याय के साय समथे रक्तं सहित घोडा छोड़ा जाय श्नौर 
खस्नरू क तदटेपर यन्न के लिए स्थान टीक्‌ किया जाय ॥१५॥ 
शान्तयग्चाभिवधन्तां ययाकरपं यथाविधि ] 
शक्यः कतुमयं यः सवेलापि पदीक्षिता ॥१६॥ 


म भन ज ००५० 
णि ज का कक 





२ यथाकल्प== यथाक्रमम्‌ (गोर) 


ल बालकाण्डे 


विन्ननिवार्क क्रियाकलाप यथाक्रम ओर यथाविधि किशर. 
जोय । क्योकि, सव राजाश्रों के लिए अश्वमेध यज्ञ करना सहज 
काम नदीं है ५१६॥ 
नापराधो भवेत्कष्टो यच्स्मिन्क्रतुसत्तमे । 
च्रं हि मृगयन्ते विद्वांसौ बद्यराक्षसाः२ ॥१७॥ 
एक बात का ध्यान रखा जाय कि, इस यज्ञकी विधि प्री 
कस्नेमेनेतो को अपचार होच्मौर न किसी को कष्ट होतने 
पावे । यदि कदी एेसा हरा तो छिद्रान्वेषी विद्धान्‌ ब्रह्मराक्षस यज्ञ 
म बड़ा चित्र खड़ा कर देगे ॥१५॥ 
निहतस्य च यत्नस्य सद्यः कर्ता विनश्यति । 
तयथा विधिपूर्वं मे क्रतुरेष समाप्यते ॥१८॥ 
विधिदीन यज्ञ करने से यज्ञकन्तां का नाश होता है | अतएच् 
चिधिपू्ंक यज्ञ पूरा दोना चाहिए ॥१८॥ 
तथा विधानं क्रियतां समथा; करखेषिह । 
तथेति चातुबन्स्वे मन्निशः पत्यपूजयन्‌ ॥१६॥ 
राप ल्लोग ेला प्रयत्न करे, जिससे यह यज्ञ यथाविधि हो । 
यह कार्य शआ्ापदी लोग करने मे समथं हं । महाराज के इनः 
वचनो को सुन सब सत्री लोगों ने क्ा-“जो आज्ञा, ॥१६॥ 
पार्थिवेन्द्रस्य ठद्वाक्यं यथात्गप्ं निशम्य ते । 
रथा द्वनास्ते षहः वधयन्तो वरपोतचभस्‌ ॥२०॥ 
श्नुङ्ञातास्ततः वें पुनजश्युयथागतम्‌ । 
विनयिता तान्विमान्सधिवानिदम्रवीत्‌ ॥२१॥ 


१ ब्रहमराकष्षः = रक्त प्रायश्िचित्ता प्रति माद्य प्र्यिहदायाजनादि पपै 


राद्घतवं प्राप्तः व्राह्णः (गो०) 


ष्टम: सर्गः ७६ 


'लिग्मिरुपदिष्ठोऽयं यथावत्रतुराप्यताम्‌ । 
¢ 
द्सयुक्त्वा वरपशादलः सचिवान्समुपस्थितान्‌ ।॥२२॥ 
विसजैयिखा सवं वेश्म प्रविवेश सहाचुतिः । 
यरे वप्‌ 
ततः स गख। ताः पतीनरेन्द्री हृदयपियाः ॥२२॥ 
ब्राह्मणगण भी सहारा को श्ाशीवाद दे ओर महाराज से 
विदा सोग पने अपने घरो को लौट रए \ ब्राह्मणां को विदा कर 
महाराज ऋअपते मंधियो से कहने लगे-ऋत्विजो ने जैसी विधि 
बतलाई हे यह्‌ यज्ञ उसी विधि के अचुलाग्‌ निर्चिन्र पूर दो-- 
इसका भार आपी क्लोगो पर हे ।~यद्‌ कह कर महाराज ने 
उपस्थित सत्रियो को भी चिदा किमा ओर आापभी वर्होसे उड 
कर रनियास मे चकते गए ्रौर अपनी प्राशप्यारी रानिर्यो से 
बोले ॥२०॥२१।२२॥२३॥ 


उवाच दीक्षां विशत यकषयेऽ्ं सुतकारणात्‌ । 
9 9९ १ ¢ 
तासां तेनातिकान्तेन वचनेन सुचचखाम्‌ । 
मुखपब्नान्यतोभन्त पज्चानीव हिमात्यये ॥२४। 
६ इति तअरष्टमः सर्ग, ॥ 
हम पुत्र-प्रान्ति के लिए यज करेगे, तुम भी यज्ञदी्ाके 
† नियमे का पालन करो । महाराज ऊ सुख से यह्‌ प्यारे वचन सुन 
रानि्यो बहुत प्रसन्न हुड । इस खुखदायी सवाद्‌ को सुन रानियो के 


सुखकमल पसे सुशोभित दो गए, जैसे वसन्तकाल मे खिले कमलल 
\के पूल शोभा को प्राप्त होते ह ॥२४॥ 


बालकाण्ड का ठव सगं पूरा हुश्रा | 
 क्णेकमन्छः 2- 


(च 
| 
गृदम्‌! समः 
~© *--~ 


एतच्छ स्वा रहः९ सुतो राजानमिदमन्रवीत्‌ । 
ऋलिम्भिरूपदिष्याऽ्यं पुराततो मया श्रुतः ॥१॥ 
यज्ञ की चचाँ सुन, सुमंत ने एकान्त मे महाराज से कहा कि, 
मैने ऋत्विजो से एक पुरानी बात सुनी है ॥१॥ 
सनत्कुमारो गवान्पूवं कथितवान्कथाम्‌ । 
ऋषीणां सन्निधौ राजंस्तव पुत्रागमं परति ॥२॥ 
आपके सन्तान के वारे में, मगवान्‌ सनत्कुमार ते ऋषियों से 
यह कथा कही थी ॥२॥ 
कश्यपस्य तु पुत्रोऽस्ति विभण्डकं इति श्रुतः । 
ऋष्यभृङ्क इति ख्यातस्तस्य पुत्रो भविष्यति ॥३॥ 
कश्यपपुत्र बिभंडक के छष्यश्ङ्ग नामक एक पुत्र दोगा ॥३॥ 
ख बने नित्यस शुनिवेनवरः सदा | 
नान्यं जानाति विमेनद्रो नित्यं पििहधवतेनात्‌ ॥४॥ 
ध्र जनह मे सर्गे रौर सदा वन मेँ पिताकेपास रहने के 
कार्ण अन्य किसी पुरुष वा शली को नदी जान पानेगे ॥४॥ 


्ेविध्यं ब्रह्मचर्यस्य भविष्यति महात्मनः । 
लोकेषु परथितं राजन्विमश्च कथितं सदा ॥५॥ 
१ रदः = एकान्ते ( -- 7 द्धन ग*) 


नवमः सगैः ८१ 


ऋष्यशचङ्ग दोनों प्रकार के व्रह्मचये, जो ब्राह्मणो के लिए 
लाद गए छोर लोक्र में प्रसिद्ध ह, धारण करेगे ॥५॥ 

[ नोर--मेखला त्रजिन धारण करके गुश्छुल में नैष्ठिक ब्रहचारी के 
पं रहना खय ब्रहमचयै हे श्र सन्तान कामन सेऋतमेदीपलीका 
गगम करना गौण ब्रह्मचयं दै । पर हे यद ब्रह्मचयं दी । इन पर योगी 
हवल्दय ने लिखा दै कि, षोढशर्तुनिशः जीणा तस्मिन्‌ युग्मासु संविशेत्‌। 
अचर्थिच णर्वास्याय्ाश्चतखश्चवजंयेत्‌ ॥ |] 

तस्येयं व्मानस्य कालः समभिवतेते । 
ञि शुभरमाणस्य पितरं च यशस्विनम्‌ ॥६॥ 
अभि चनौर अपने यशस्वी पिता की सेवा करते हए जव छष्य- 
ङ्ग को बहुत समय वीत जायगा ॥६॥ । 
एतस्मिन्नेव काल्ते त॒ रोमपादः प्रतापवान्‌ । 
अंगेषु भथितो राजा भविष्यति महावलः ॥७॥ 
तव ऋअङ्कदेश मे मदावली रौर प्रतापी रोमपाद्‌ नास का, एक 
प्रसिद्ध राजा दोगा ॥७॥ 
त॒स्य व्यतिक्रमाद्राज्नो भविष्यति सुदारुण । 
ञ्रनाद्ृष्टिः धोरा वै सरवैभूतभयावहा ॥८॥ 
छत दिनों वाद रोमपाद के अत्याचार से वां वंद्‌ होने के 
 क्रारण महा विक्रराल सव प्राणियों को भयदायी दुर्भि्त पड़ेगा ।\५॥ 
द्रनादृ्टयां तु इत्तायां राजा दुःख समन्वितः । 
ब्राह्यणाञशरुतदद्ध॑श्च समानीय प्रवक्ष्यति ॥६॥ 


त्र व्‌ राजा उस अनाद््टि से दु खी दो, सुचिज्ञ एवं शाखक्ञ 
त्राद्यणे को बुलाकर पूर्धेगा ।६॥ 


2: नन 


८ बालकाण्डे 


भवन्तः श्ुतधमांणो लोकचारितरषेदिनः। 
समादिशन्तु नियमं पायश्चित्तं यथा भवेत्‌ ॥१०॥ 
च्राप लोग वैदिकधर्म चौर ज्लोकाचार के जानने वलि है! . 
अतः आप हमारे उन दुष्कर्मा का ¡जनके कार्ण वपां नहीं हो 
रदी है, प्रायश्चित्त वतलादए ॥१०॥ 
वक्ष्यन्ति ते महीषाङं बाद्यणा वेदपारनाः । 
विभण्डकयुतं राजन्सर्बोपायरिहानय ॥११॥ 
राजा के इस प्रञ्च को छन, वेदपारग ब्राह्मण उत्तर दंगे कि, 
राजन्‌ ! जैसे बने वैसे विमण्डकं सुनि के पुत्र ऋष्यग्चज्ञ को यो 
ले आए ५॥११॥ 
ञ्रानीय च सदीपाल ऋष्यगृङ्गं खसक्छृतम्‌ । 
यच्छ कन्यां शान्तां वै विधिना सुसमाहितः ॥१२॥ 


ज्र उनको यदो लाकर उनक्रा सत्कार कीजिए अर यथा. 
विधि उनके खाथ अपनी कन्या शान्ता का विवाह कर 


दीजिए ॥१२॥ 

तेषा हु कचनं श्रुता राजा चिन्तां भपत्स्यते । 

केनोपायेन वै शक्य इहानेतुं स बीयवान्‌ ॥१२॥ 

उनके इस कथन के सुन, राजा को यह्‌ चिन्ता होगी कि, वे : 

उतेन्द्िय सुनि ऋम्यशछगः किस उपाय से यहो लाए जा सकते 
द ॥१२॥ 

त्तो राजा विनिरशिचत्य सहं मन्तिभिरात्मवान्‌ | 

पुरोहितममास्यश्च त्तः मेष्यद्धि सच्छतान्‌ ॥१४॥ 


तवमः सर्गः २८३ 


हुत साच विचार दः चाट राजञा श्षने पुरोषिनि श्रीर्‌ मतिर्या 
को मनि क्रे पान जाने का फटमये 1१९५ 
तेतु रात्ता वचः श्रुखा व्ययिता पिननाननाः। 
न गन्छेयक्छपर्भीता श्रसुनेष्यन्ति नं तरपम्‌ ॥१५॥ 
निन्त. वे चिनीत लोग युनि केश्ाप केटर्मे भयभीत 
राजासे चिनम्र भावस निवेदन करेगे फ, हम लागा का, स्वयं 
वही जाकर श्प्यश्रद्न को यद्या लानं मंश्रयि > यापि कादर 
लगाना टर ।१५॥ 
वष्यन्ति चिन्तयिच्या ते तस्योपार्याश्य तरशमान । 
श्रानप्यामा त्रयं विप्रन च दोषो भविष्यति ॥१६ 
परन्तु टो. दम न्य फरिमौ पेते उपाय स उन सुनि तो यरो 
लं श्राव्रेगे फ़, जिस दमक दोप न लगेगा ॥१६॥ 
एवमद्ाधिपेनव्र गाशकाभिक्रपेः सृत्तः। 
श्रानाताऽ्वपयद्रयः शान्ता चास्म प्रदीयत ॥१७॥ 
नजा वेश्याश्च द्वारा छपिपुत्र का वलाचेगे श्रौर उनके 
नि पर्‌ वृष्टि होगी श्रौर यजा श्चपनी कर्न्या शान्ता करौ ऋषि. 
, चऋद्न को व्याह ठेगे ॥७॥ 
ऋष्यश्रद्धस्त॒ जामाता पुत्रास्तव पिधास्यत्ि। 
सनकमारक्थितमेतावदूव्याहूतं मया ॥१८॥ 


वे य ऋप्यशद्ग च्रापको पुत्र देगे--यद वात मुमसे सनत्कृमार 


ह ध दीक्टरखीदहू श्रौर वही मेनि (घ्राज) यापे कही 


पथे बालकाण्डे 


श्रथ हृष्टो दशरथः सुमन्त्रं त्यमाषत । 
यथ्यृङ्गस्त्वानीतो षिस्तरेण त्वयोच्यताम्‌ ॥१६॥ 
इति नवमः समः ॥ 
यद्‌ सुन महाराज दशरथ प्रसन्न इए श्चौर सुमन से बोले कि 
जिस प्रकार रोमपादने ऋष्यश्वग को बुलाया, वह हालं हमसे 
व्योरे बार कटो ।१६॥ 
जालकाण्ड का नवँ सगं समास श्रा | 
~ द 
दशमः सगः 
---@<-~ 
सुमन्त्रश्रोदितो राज्ञा मोवाचेद्‌ वचस्तदा । 
यथष्यमृङ्खस्त्वानीतः शृख॒ मे मन्िभिः सहं ॥१॥ 
महाराज दशरथ के इस प्रकार पूवे पर, समन्त ने विस्तार 
पूर्वक दृत्तान्त कना च्रारम्म करिया । सुमन्त्र बोलते, हे महाराज । 
लिख उपाय से (रोमपाद के मन्त्रिवगे दारा ) ष्यश्ङ्ग लाए ग 
सो मै कहता दू । उसे आप सन्तरियो सित खनिए ॥?॥ 
सोमपादष्वाचेदं सहामात्यः पुरोहितः । 
उपायो निरपायोऽयमस्माभिरभिमन्वितः ।२॥ 
मन्त्री नौर पुयेत योमपाद्‌ से बोलते कि, हमने निर्वि कृत- 
कार्य होते का एक उपाय सोचा है ॥२॥ 
ऋष्यभूृङ्खो वनचरस्तपः स्वाध्यायने रतः। 
श्ननमिहः स नारीणां व्रिषयाणां खखस्य च ॥२॥ 


दशमः सर्म. ८४ 


छप्यश्रेग बन के रहने चलि श्रौर सदा तप शौर स्वाध्याय 
मे निरत र्ते दै । उनको सरीषुख श्रौर अन्य विपयोा के सुख का 
षु भी श्रसुभव नरी ई ५३ 
[न भितं त 
इद्धियाथंरभिमतनरचित्तप्माथिभिः । 
पूरमानाययिष्यामः सिम चाभ्ययसीयता्‌* 12 
अतः मनुष्या फो सुध करने चाली इन्द्रिया के विपया हास 
उनको शीर नगरमे श्रावेगे। चस श्रव्र इसका शीच्र निश्चय 
करना चा्दिए 1%॥ 
गणिकास्तच्र गच्यन्तु सूपत्रस्यः स्वलक्रताः ) 


५ स्ताः ॥५॥ 
ख्पचरी श्रीर्‌ श्राभूपणा से वनी ठनी वेश्या, भेजी जायें 1 
वे सुनिकोतरह्‌ तरह के प्रज्लोभन श्रिया मद्फारपूर्बक ल्िवा 
लविमीं ।1५॥ 


श्रुत्वा तयेति राजा च परत्युवाच पृरोहितम्‌ । 
पुगोहिता मन्त्रिणश्च तथा चक्रु ते तदा ॥६॥ 


यद्‌ सुन राजा ने पुरोहित का श्रौर पुरोहित ने मन्तिर्योकौ 
तदनुसार करने का कहा ॥६॥ 


वारमुख्यास्तु तच्छ सा घनं भयिविशुमहत्‌ । 
श्ाश्रमस्याधिदृरेऽस्मिन्यवं कुवन्ति दशने ।७।। 
म प्रकार की वत्ति सुन वेश्या बन मे जां शरप्यशरन्न 
का आश्रम था गहे प्नौर आश्रम के निकट पूर्हुचं कर, सदा 


आश्रम में रहने वलते ऋपियुत्र से मिलने का प्रयत्न करते 
लगीं ॥भा 


+~ ~~~ 
~~ ~ ~~ नन ~ = 


१ शअध्यवसीयताम्‌ = निश्चीयताम्‌ (गो) =+ 


६ बालकाण्ड 


ऋषिपुत्रस्य धीरस्य नित्यमाश्रमवासिनः। 
पितुः स नित्यसन्तुष्टो नातिचक्राम चाभ्रमात्‌ ॥८॥ 
क्योकि ऋषिपुत्र श्मौर धीर स्वमाव ऋष्यशङ्ग पिता के लालन 
पालन से सन्तुष्ट होकर कमी मी श्रम के बाहिर नीं निकलते 
थे ॥८॥ 
नं तेन जन्मप्रभृति दष्पूं तपस्िना । 
स्री वा युमान्वा यच्वान्यत्सक्तवं नगरराषट्नम्‌ ॥६॥ 
तपस्वी ष्यश्ङ्ग ने राज तक खी, पुरुष, नगर व राज्य के 
अन्य जीवों को कभी नदीं देखा था ॥६॥ 
ततः कदाचित्तं देशमाजगाम यदच्छया२ | 
विभण्डकसुतस्तत्र ताश्वापश्यदररंगनाः ॥१०॥ 
;हिवयोग से एक दिन अपने त्राप जिस जगह वे वेश्या उस - 
(4 म ठदरी इदं थी, छष्यश्वङ्ग पहुचे श्नौर उन वेश्यानां को 
उन्दने देखा ॥१०॥ ॥ 
ताधित्रवेषाः प्रमदा गायन्त्यो मधुरस्वरैः । 
ऋषिपुत्रधुपागम्य सवां वचनमनरुवन्‌ ॥११॥ 
चित्र विचित्र वेश बनाए मधुर स्वरसे गाती हृईः बे सब 
वेश्याएं ऋषियपुत्र के पास जाकर बोलीं ॥१९१॥ 
कस्त्वं किं वतसे बह्मञ्जञातुमिच्चामहे वयम्‌ । 
एकस्त्वं विजने पोरे षने चरसि शंस नः ॥१२॥ 
| तम किस जाति के हो, किसके लङ्के हो तुम्हारा 
न तुम यां क्या करते हो ? वथा हम जानना 


१ यदच्छया = दैववशात्‌ (गो) 


दशमः सगे ८ॐ 
-चाहती है कि, तुम किस किए इस निर्जन वन मे अकेले घूसते 
फिरते दो १ ॥१२॥ 
श्रदष्रूपास्तास्तेन काम्यरूपा वने सियः । 
हार्दात्तस्य? मतिजाता द्याख्यातुं पितरं स्वफम्‌ ।१२॥ 
ऋष्यश्चद्ध ने तो (आज के पूवे) कभी (कमनीय कान्ति वाली) 
सियो (नमे) देखी ही न ्थी--उनकी बुद्धि मोदित हो गई 


नौर वे उनके स्नेह मे फंस अपने पिता का नाम वतलाने को 
तेयार हो गए ॥१३॥ 


पिता पिमण्डकोऽस्माकं तस्याहं सुत श्रौरसः। 
ऋष्यशृङ्ग इति ख्यातं नाम कमं च मे यवि ॥१४॥ 
मेरे पिता धिसंडक है रौर मँ उनका ओ्ओरस पुत्र हू मेरा 
नाम ऋष्यशृङ्ग दै 1 मेरा नाम श्रौर मै जो कमै यहो करता हं ब्‌ 
सव को विदित है ॥१४॥ 
इदाश्रमपदेऽस्माकं समीपे श॒भदशेनाः। 
करिष्ये घोऽत्र पूजां वै सर्वेषां पिधिपूकम्‌ ॥१५॥ 
हे शुभानना । यद्यो से समीप दी मेरा आश्रम ३! चदं 
-ल्िए, मेँ यिधिपूर्वक आपका सत्कार करगा ॥१९९॥ 
ऋषिपुत्रवचः श्रुता सर्वासां मतिरास बे । 
तदाश्रमपदं द्रष्टु जगुः सवां तेन ताः ॥१६॥ 


ऋपिपुत्र के यद्‌ वचन छन चौर उनके आश्रम को देखने 
की इच्छा से वे वेश्या सुनि के साथ उनके आश्रम मे गई ॥१६॥ 


९ हा्दत्‌ = दशंनजस्नेदाद्‌ (गो०) 


५ बालकार्डे 


श्रागतानां ततः पूजागृषिपुत्र श्रकार ह । 
इृदमध्येमिदं पाच्मिदं मूलमिदं फलम्‌ ॥१५७॥ 
उनके आश्म सें पर्हुचने पर, ऋपिङ्कमार ने उनका सत्कार 
किमा न्नौर अर्ध्य, पाद्य, फल, मूल उनको दिए ॥१७॥ 
रिय तु तां पूजां खवां एव सणत्सुकाः । 
ऋषेभीतास्त॒ शीघ्र वा गमनाय मतिं दधुः ॥१८॥ 
अस्माकमपि मुख्यानि फलानीमानि वे द्विज । 
ग्रहास भरति भद्रं ते भक्षयस्व च मा चिरम्‌ ॥१६॥ 
तदनन्तर, वे वेश्या ऋष्यश्ङ्ग के पिताकेडरसे, वर्होसे 
शीघ्र लौटने की इच्छा से तरह तरह की सुस्वाद्‌ मिठाश््यो, जो वे 
अपने साथे गद थीं, ऋषिपुत्र को देकर बोली-लीजिए, ये 
हमारे फल दै, इनं आप स्वीकार कीजिए रौर इनको अभी 
चखिषए ॥१८।१६॥ 
ततस्तास्तं समालिङ्गय स्वां दषंसमन्विताः । 
-मोदकान्मददुस्वस्यै मष्यांथ विविधाञ्छुभान्‌ ॥२०॥ 
तदृन्तर उन सब ने प्रसन्न दो सुनिङ्ठमार को गले लगा, 
छरति स्वादिष्ट तरद तरह के लङ्‌ तथा खाने की अन्य विविध 
वस्तु उनको दीं ।।२०)) 
तानि चास्वाच तेजस्वी फलानीति स्म मन्यते । 
ञरनास्वादितपूांणि वने नित्यनिवासिनाम्‌ ॥२९॥ 
उन्हे चखने पर मी ऋषिपुत्र (उन भिटाइयो को) फल ५ 
सममत रे! क्योकि आजन्म यन मे रहने के कारण, उन्हे 


सके पहले कभी कोई मिठाई तो खाद दहीन थी, किरि वे 
(4 


कदरः वय 43 
च्या सममपि, मिनार्‌ ष्ीर रन भं मी षष्ट यन्तर एना 
ह ॥२१॥ 

प्मापृच्टधय च तदा विपरं व्रननया न्तरियं च। 
गच्दधन्ति स्मापदरणाताः भीताम्नसम्य पिनुः वियः ॥२२ 
चरे चेत्याप्‌, चिमदकष्मपि क श्माधसम लीद परश जानि 
स्ति मथ म भृठमृदध चन फा बहाना वना. त्रासय से चमी 
श्रा [२२ 
गताम तामु सामु करार्यपस्यान्मना दिनः 
प्रस्वस्यहटयश्यामीदः खात्पंपरियनन ॥२२॥ 
उन चेद्याश्ना द नाद शाने पर, कर्यपपुच्र विभन्टद कः मुन 
प्र दुस्व ॐ सार उदान दुए॥२३॥ 
ततो-परेयु्नं देशमाजमाम म वीर्ययान । 
मना यत्र ता द्रा गरारमृख्याः स्वलक्रताः ॥२४॥ 
छरति दिनि वे स्वयं फिर चं पुन जषा पमे दिन उनकी 
भट -उन मन को मोरने वाजी वनीठनी चेण्याच्रासे हह भी र्णा 
देव च तदा विप्रमायान्तं दृषटमानमाः । 
उपयत्य ततः स्रास्नास्तमृनरुरिदं वचः ॥२५॥ 


ऋप-कुमार्‌ को श्रात देख, चेश्चय्णें प्रसन्न हद श्रीर्‌ उनः 
पास जाकर यट कहने लमीं 1२९५ 


एद्याश्रमपद साम्य दयस्मक्रमिति चात्रचन्‌ । 
तत्राष्यप विधिः श्रीमान्िरेपेण भत्रिप्यति 1२६॥ 


६० बालकार्डे 


वे वोलीं- महाराज ! अद, हमारा श्रम भी देखिए । 
हां की चपेन्ञा वहीँ आपका सत्कार श्रधिकं दोगा ॥२६॥ 
भृता ठ वचनं तासां सुनिस्तदधदयंगमम्‌ । 
गमनाय मतिं चक्रे तं च निन्युस्तदा लियः ॥२७॥ 
यह सुन ऋषिकुमार के मन मे उनके साथ जाने की इच्छा 
उत्पन्न हई चौर वेश्या उनफो अपने साथ ले आईं ॥२०॥ 
ततर चानीयमाने तु विमे तस्मिन्महात्ममि । 
मवं सहसः देवो नगलहाद्थस्तदा ॥२८॥ 
खनि के नगर में प्हुचते ही इन्द्रदेव ने रोमपाद के राज्ये 
जल साया जिससे सव प्राणी मरसन्न हो गष ॥२८॥ 
वर्पेणोवागतं विप्रं विषयं स्वं नराधिपः । 
' भत्युहुगम्य युनि भीतः शिरसा च महीं तः ॥२६॥ 
अध्यं च भददौ तस्मै नियतः घुसमाहितः। 
वव्रे मसादं विषेन्रान्मार मन्युराविरेत्‌ ॥२०॥ 
वषो होते दी रोमपादने युनिको चाया जान ओर युनि के 
पास जा, बड़ी नम्रता से उनको प्रणाम किरा चौर यथाविधि 


अध्ये पाय्यादि प्रदान कर, उनका पूजन किमा ओर उनसे यह 
वर मोगा करि, उनके पिता बिभण्डक रोमपाद्‌ पर कोप न 


करे ॥२६।३०॥ । 
अन्तःपुर पर विश्यास्मे कन्यां दत्वा यथात्रिधि । 
शान्तां शान्तेन मनघा राजा हषमवाप सः ५३२१॥ 


~~~ ~~ 


[4 
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१--विभरडक ऋषिम्‌ (वि०) 


यामः मर्म ६.१ 


किर सेमपाद, छषि-षुमार पलो रनिवाम मे लिाने यया 
नौर शान्ता का उनके साथ विधिपृदक विवाह फर, प्र ब्रन 
प्रसन्न दा ॥२१॥ 
ष > 
णवं स न्यवसत्तत्र सवकामः मुपृजिनः | 
ऋष्यह्नो महातेजाः शान्तया मह भार्यया ।॥३२।॥। 
ठि दयमः सग ॥ 
-ऋप्यश्रद्ध भी शान्ना के साय सप्रकार मे नृननी षति गेमषाद 
की राजधानी मं रटने लमे ॥३>॥ 


चालकार्ट फा दमगो मरम समम्‌ द्त्ा। 


भूयण्व्र दि गजेन श्रुणु मे वचनं रितम्‌ | 
यया म देत्रमवरः क्यायामेत्रमव्रयीत ॥१॥ 
इनना कट सुमंत ने महाराज दृणग्यसे कट्‌ कि, डे राजन । 
द्मे उपरान्त देवप्रवग मनत्कुमार ने जो श््रौर द्दितकम् कष्या सो 
भी सन लीजिए ॥१॥ 
ध्वाकरूणणं इते जातो भविष्यति सुधार्मिकः 
राजा दथार्थो नाम भ्रीमान्मत्यप्रतिश्यः ॥२॥ 


इच्चयाङ्‌ महाय के वणम वदे धर्मात्मा श्रौर सत्यप्रतित्त 
श्रीमान्‌ महायज दशरथ गि ॥२॥ 


६२ बालकाण्डे 


अङ्कराजेन सख्यं च तस्य राज्ञो भविष्यति । 
पुत्रस्तु सोऽङ्कराजस्य रोमपाद इति भुतः ॥२॥ 
उनकी मैत्री अद्भदेशाधिपति रोभपाद से होगी ॥३॥ 


तं स राजा दशरथो गमिष्यति महायशाः | 
ञअजनपत्योऽस्मि ध्मात्मञ्शान्ताभतां मम क्रतुम्‌ ॥४॥ 
श्राहरेत लयज्ञप्तः सतानाथं कलस्य च | 
भ्रुवा राज्ञोऽथ तद्वाक्यं मनसापि विमृश्य च ॥१॥ 
अङ्गराज के पुत्र रोमपाद्‌ के पाख महायशस्वी महाराज दशरथ 
जयने ओर करगे कि, मेरे सन्तान दोनेके लिए यज्ञ कराने को 
प्माप शान्ता के पति ऋष्शरङ्ग को मेरे यहाँ मेजिए ! यद्‌ सुन रोम- 
पाद्‌ मन मे सोच विचार कर, ।४।५॥ 
प्रदास्यते पुत्रवन्तं शान्ता म्तारमात्मवान्‌ | 
प्रतिग्रृह्य च तं विग्रं स राजा षिगतञ्वरः ॥६॥ 
शान्ता के पति चछष्यश्ंग को पुत्र सहित मेज दरे । ऋष्यण्ंग 
करो पाने से महाराज दशरथ की चिन्ता दूर होगी ॥६॥ 
श्राहरिष्यति तं यज्ञं पहष्टनान्तरात्सना । 
तं च राजा दशरथो यष्टुकामः कृताञ्जलिः ॥७॥ 
ऋष्यशङ्क दवि ज्रं बरयिष्यवि धर्मवित्‌ । ` 
प्रसवार्थं च स्वर्गाथं च नरेश्वरः 
यज्ञां परसवाथ च च नरेश्वरः ॥८॥ 


च्रत्यन्व प्रसन्न दो महाराज दशरथ उन ऋषिभ्रवर 


न व सनौर यज्ञ केरे की अभिलाषा रखने बाल्ञे 


वकल. गम. 


[4 
9 


„९३६ 


५९ 


लास्य दवाय नोन षर धम्मि चष्यन्द्र पौ यष करन के 
क ट ने [1 [1] ठ 
ना चस्य परमे आर्या पुत्र द लिष्‌ प्रर म्प ्राध्नि छ निए 
स एर्पिज अनाय 115115॥ 
लभने च तं फामं दिजमृन्याद्विरांपतिः। 
पुत्रात्राम्य भविष्यन्ति चन्वागोरमिनविक्रमाः ॥६॥ 


मयत त प्रभाये प्रधान प्त स्यस्प सारा दशरथ 
प्मिन पमान्छमी व्यार पृते उन्पन्न एत गल 


चंगप्रव्षठानकगः सचलाकेषु विशरुवाः । 

णवं म देययवरः पूत करथितयान्फथाम्‌ 1१५०॥ 
चनक्ुमारा सगवान्पृग देवमूग प्रभुः 1 

म॒ ल्यं पृर्यशादृन चमानय स॒मन्करतम्‌ ॥११॥ 
म्बयमेव महाराज गन्वा सवलवारनः । 
ङुमान्य निष्टं च सूतवाक्यं निशम्य च ॥१२॥ 


बरे पुत्र चेश घद्रानि वाने श्रीर्‌ मार संसारम यिग्यान रि) 

इस ध्रक्रार सनत्कुमार जाने यद कथा चहुत्त पूर्व प्रधनं इम 
च्वतुग्रगा क प्रभरम नतयुगमकटाभश्वी। श्रत्त ह नरशादृल ! प्रापि 
स्वयं फाज श्रार्‌ मवारिया सिन जाकर, उन शछष्यन्रू्गणो 
आद्र पूर्वक किरा लाटरष्‌ । महागज दृशरथने सून शर्धान 


समन्त का कहा यह कथा पन शुर चसिष्ठ जीफो सुला कर 
सुना ॥१०।१९।॥१२॥ 


वसिषटेनाभ्यनु्ञातो राजा संपृएमानसः । 
सान्तःपुरः सहामात्यः प्रययो थत्र स द्विनः ॥१३॥ 


६९ बालकाण्डे 
जब वसि जी तते भौ अपनी अनुमति द्‌ दी, तब महाराज 
य बडी लालसा के साथ अपनी रानियो चौर मंत्रियो को 
श्यते साथ ले वहो गए जो ऋष्यश्च्ग रहते थे \)१॥ 


वनानि सरितश्चैव व्यतिक्रम्य शतैः शनैः । 


तं देशं यत्र वे निषङ्गः 1१५ 
छेक नां ञ्नौर नदियों कोपार कर महाराज्ञ धीरे धीरे 
चर निवास करते भे 1१४ 


उस देशम जा पर्हुचे जयो वे य॒निप्र 
तआसा तं द्िनभे रोमपादसमीपगम्‌ । 


ऋ वितरं ददशौदौ दीप्यमानमिवानलम्‌ ।१५॥ 
> जाकर महसाज द्शस्थने भि के समान तेजस्वी 


वहा 
ऋष्यश्च को तेमपाद के समीप तरैटा देखा ॥१५), 
ततो रजा यथान्यायं पूजां चक्र विरोषतः । 


हेनान्तयत्मना ५ १६॥ 


सेमपादने मित्रधमे से प्रेरित छे, अत्यन्त प्रसन्नता कै खाथ 
विशेष रूप से आदर सत्कार 


न्यायाङखङूल महाज दशरथ का 
स्यातमृषिपुत्राय धीमते । 
बन्धकं चैव तदा तं भत्यपूलयत्‌ 1१७ 

डस बुद्धिमान से रोमपाद ने दशरथ के साय पर्न 
न्दने का दृ्ान्त ऋ, जिसे खन ऋण्यन्न्न मी प्रसन्न हृ 
चौर दशषस्थ प्रशसा कौ ।६०॥ 

तुतस्तेन सहोषित्वा नरपमः । 
दिवसान्सना श ˆ^ 1१८. 


एकादशः समैः ६९ 


१ प्रकार वड सला र के साथ महाराज दश्तरथ, बो सात 
देनो रह कर, रोर्“"गढ सरे बोले ॥१८॥ 
(शान्ता तव सता राजन्स भता विशांपते । 
पदोयः नमरं यातु कायं हि महटु्रतम्‌ ॥१६॥ 
६ राजन्‌ 1 यदि च्रापकी पुत्री शान्ता पने पत्तिके साथ | 
जवानी मे च्ल, तो बड़ी कृपा हो, क्योकि एक वड़ा कार्यं 
उपत्थित हुश्ा हे ॥१६॥ 
तथेति राजा संश्रुत्य गमनं तस्य धीमतः । 
उवाच वचनं विप्रं गच्छ त्वं सह भायया ॥२०॥ 
यह्‌ सुन रोमपाद ने “एसा दी दोगा" महाराज दशरथ से 
› ऋप्यश्ृद्ध से कहा कि, श्राप अपनी पत्नी सहित सहाराज 
कथ जाइए ॥२०॥ 
ऋषिपुत्रः प्रतिश्रुत्य तथेत्याह वरप वदा । 
स चपेणाभ्यज्ञातः, भययौ सह भार्यया ॥२१॥ 
ऋ्यग्वज्ञ जाने को सन। हो गण श्नौर राजा रोमाद्‌ की 
बराज्ञा के असार भायां सहित महाराज दशरथ के साथदहो 


जए ॥२१॥ 
तावन्योन्याञ्जति छत्वा स्नेहात्संश्छिप्य चोरसा । 


ननंदतुटंशर्थो रोमपाद वीर्यवान्‌ ॥२२॥ 
तव वे दोनों राजा परस्पर हाथ जोड़ च्रौर बडे स्ते से एक 
दूसरे को गले लगा, अत्यन्त प्रसन्न हुए ॥२२॥ 
ततः सुददभापृच्छय परस्थितो रघुनंदनः । 
पौरेभ्यः प्रेषयामास दृतान्वे शीघ्रगामिनः ॥२३॥ 


& ६ बालकाण्डे 


तव म्रा दशरथ अपने मित्र क से षिदाद्े 
श्रस्थानित हुए ्नौर पते ही शीघ्रगामी दू त^्रयोध्या भेजे ॥२२॥ 
क्रियतां नगरं सवं क्षिममेव स्वलंहृतम्‌ । 
धूपितं सिक्तसंगरष्ं पताकाभिररड्ेतम्‌ ॥२४॥ 
छरौर उनको आज्ञा दी कि, तुम वरहो पर्हुच कर, राजधानी क 
सफाई रौर अच्छी सजावट करवाश्नो । सङ्के दिडकाना, सुगंधिः 
द्रव्य ( गुगणुलादि ) जलवाना श्रौ र ध्वजाश्च पताकानच्रों से नगर 
को सजवाना ॥२४॥ 
ततः श्हृष्टाः पौरास्ते भ्रू ला राजानमागतम्‌ 1 
४ यलेषि [५ 
तथा भचक्रुस्तरसव राज्ञा यदेषितं तदा ॥२५॥ 
महाराज दशरथ के लौटने का संवाद पा, अयोध्यावासी वहत 
प्रसन्न इए श्रौर जैखा महाराज ने. दूतो द्वारा कलाया था 
तदनुसार नगरी को साक्र कर, उन लोगों ने उसे सजाया ॥२५॥ 
ततः स्वलंकृतं राजा नगरं प्रविवेश ह । 
शङ्क {न्दु भिनिषोपिः पुरस्कृत्य हि जपेमम्‌ ॥२६॥ 
डस सजी सजाइ साफ स्वच्छ नगरी मे, सुनिषर को आगे कर 
माजि बाजे के साथ महारज ने प्रवेश किञ्ना ॥२६॥ 
तवः भमदिताः सर्वे द्रा तं नागरा डनम्‌ । 
च भ शेन्द्रमे 
्रतरेश्यमानं सत्कृत्य नरेन्द्र णेन्द्रक्मणा ॥२७॥ 
ऋष्यशृङ्ग का धूमधाम से नगरः मे इनदर समान पराक्रमी 
महाराज दशरथ वासो श्नायत स्वागत हुमा देख, समसन एुरवासी 
बहुत प्रसन्न हए २५४ 





देव का 


मञ्मभ्िस यज्ञ 


पुत्रेष्ठि यज्ञ 
प्रकट होकर महाराज को पायस देना 


श्रथ के 


{जड 


महार 


एकादशः समैः ६७ 


अतःपरं पवेश्येनं पूजां कृत्वा च शाखतः । 
कृतद्रत्यं तदात्मानं मेने तस्यापवादनात्‌ ॥२८॥ 
च्न्तःपुर मे उनके ( ऋष्यश्च्ग के ) जने पर वदां मी शाख 
धि के अनुसार उनका पूजन किञ्ा गया श्रौर महाराज ने खुनि- 
घर के श्रागमन से अपने को कृतकृत्य माना ॥ रमा 
# अन्तःपुराणि सर्वाणि शान्तां दषटरा तथागताम्‌ । 
सई भत्र विशालाक्षीं पीत्यानन्दमुपागमन्‌ ॥२६॥ 
ऋषिप्रवर के साथ उनकी पत्नी चड़ वड़े नेत्र वाली शान्ता को 
श्राई देख, अन्त-पुरवासिनी सव रानियो ने वड़ा आनन्द 
मनाया ॥२६॥ 
प्यमाना च ताभिः सा राता चैव विशेषतः । 
उवास तत्र सुखिता कंचित्कालं सदह्विजा ॥३०॥ 
इति एकादशः सर्गः ॥ 
रानियो ओर विशेष कर महाराज दशरथ द्वारा पूजी जाकर, 
-शान्ता, अपने पति ऋृष्यश्शङ्ग सदित रनवास मँ जुं दिनो तक 
सुख से रदी ॥३०॥ 
चालृकार्ड का ग्यारह खगं खमातहूश्रा 


सना? रा०-७ 


दादशः सगः 


ततः काले बहुतिथे करस्मिधि्ुमनोहरे । 
वसन्ते खमनुभरापे रात्नो यष्टुं मनाऽभवत्‌ ॥१॥. 
इस प्रकार कुचं समय बीतने पर जब मनोहर वसन्त 
ई, तवर मह्यराज की इच्छा यज्ञ करने की हुई ॥९॥ 
ततः भरसाच श्षिरसा तं विप्रं देववरिनम्‌ । 


यज्ञाय वरयामास सन्तानाथं इलस्य च ॥२॥ 
महाराज दशरथ ने ङ्गीचऋषि के पाख जा, उनको प्रणा 
किञ्ना जर वंशबरद्धि के लिए होने बालि पुतरेष्टि यज्ञ से, देवतुल्य 
ऋषि सार्थं कम कराने को वरण किमा ।॥२॥ 
तयेति च राजानश्वाच च सुसत्कृतः । 


सम्भाराः सम्भ्रियन्तां त तुरगश्च विगुच्यताम्‌ ॥२॥ 
लव ऋष्यश्ङ्गने दशरथ से कहा करि, दम आपको यज्ञ 
कर्मो, च्राप यज्ञ की सामग्री इकटटी करवाए ओर घोडा 
छडवादए ॥३॥ 
` ततो राना्रवीद्वाक्यं खमन मन्विसत्तनम्‌ । 
सुमन्त्रावाहय किपरगृचिजा बह्यवादिनः? ॥४॥ 
यह्‌ सुन महाराज दशरथ ने मंच्चिप्रवर समन्त से का कि; 
्रदपाठ करने बातत ऋतव को उरन्त जुलाइ ॥४॥ 
१ वादिनः = वेदपाठस्यान गो०) 
५ ऋ, सष्छृत माषा काशन है । यह पुलिङ्ग वाचक शब्दं है । 
कन्दु कोर को हिनदी माषा बाले इसे खी वाचक मानते ई । | - 


दाद्तः सगः ६६. 


सुयत्तं वामदेवं च जावालिमथ काश्यपम्‌ । 
पशहितं वसिष्ठं च ये चान्य द्विजसत्तमाः ॥१५॥ 
खयन्न, वामदेव, जाव्रालि, कश्यप पुरोहित चसिष्ठ तथा श्रन्य 
व्राह्मणश्रषटा फो शीर बुलवाद्ण ॥५ी 
ततः सुमन्तस्त्यरितं गस्वा तरितविक्रमः 
समानयत्स तान्विप्रान्पमस्तान्यदपारगान्‌ ॥६॥ 
कुर्वी सुमन्त्र तुरन्त गये शरीर वेदपारग उन सव श्रे व्राह्मण 
को बुला लाए ।1६॥ 
तान्पूजयिला धमात्मा राजा ठशरथस्तदा । 
धर्माथंसहितः युक्तं शछक्ष्ण वचनमन्रवीत्‌ ॥६॥ 
तव धर्माट्मा महाराज दशरथ ने उन सय की पजा कर उनसे 
धर्मार्थं रग प्रयोजन युक्त मीठे वचन कद ।७] 


मम लालप्यमानस्य पुत्राथ नास्ति व सुखम्‌ । 
तदथं हयमेधेन 'यक्ष्यामीति मतिमम ॥८॥ 


पुत्र के लिए बहुत तरते रहने पर भी, सुभे सन्तान का सुख 
नदीं ह । तदथं मे चाहता हू कि, अश्वमेध यन्न कदं ॥८॥ 


तदहं यष्टुमिच्छामि शाखद्ेन कमणा । 
ऋपिपुत्रभममाचेण कामान्पाप्स्यामि चाप्यदम्‌ ॥६॥ 


यद्‌ यज्ञ, मं शास्त्र की विधि से करना चाहता हूं । मुके 
विश्वास दै कि, ऋष्यश्चज्ग की कृपा से मेरा मनोरथपूर्णं होगा ॥६॥ 


तत्‌ः साध्विति तद्वाक्यं ब्राह्मणाः प्रत्यपजयन्‌ | 
वसिद्टभगुखाः सवे पाथिवस्य गुखाच्च्युतम्‌ ॥१०॥ 
१ धर्माय सदित=घमार्थरूपमयोजन युक्तम्‌ (गो ०) क 
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युद सुन कर, वसिष्ठप्रमुख ब्राह्मणो ने, महाराज के युखार 
न्द्‌ से निकली हृदे इख बात की वड़ो प्रशसा को ॥१०॥ ` 
ऋष्यशृङ्गयुरोगाश्च मर्युुलपतिं तदा । 
सम्भाराः सम्भ्रियन्तां ते तुरग विगुच्यताम्‌ ॥११॥ 
ऋष्यन्ङ्ग आदि बाह्मण दशरथ से कहने लगे किं, आप अव 
यज्ञ करने के लिए सव सामान एकत्र करवाइए शौर यज्ञ का घोड़ा 
छद्वाइप्‌ ॥११॥ । 
सवथा प्राप्स्यसे पुत्रांधतुरोऽमितविक्रमान्‌ । 
यस्य ते धार्मिकी शुद्धिरियं युत्राथमागता ॥१२॥ 
जव आपकी बुद्धि पुत्र प्रचि केक्िए सी धम॑मयीहोरदी., 
है, तब निश्वय ही श्रापके अमित पराक्रमी चार पुत्र उत्पन्न ॥ 
होगे ॥१२॥ 
ततः पीवोऽमवद्राजा श्रुत्वा तु द्विजभाषितम्‌ । 
श्रमालांथा बवीद्राना दर्षणेदं माक्नरम्‌ ॥१३॥ 
ब्राह्मणो की कही इस बात को सुने, महाराज दशरथ बहुत 
असन्न हए च्रौर मन्तरियो को यदह शम आज्ञा, हर्षित हो प्रदान 
की ॥१३॥ 
सम्भायः सम्धरियन्तां मे गुरूणां वचनादिह । 
समर्थाधिष्टितश्वाश्वः सोपाध्यायो विघुच्यवाम्‌ ।१४॥ 
जैसी कि, इन गुरुवयं ने चाज्ञा दी हे, तदयुसार्‌ आप लोग 
य्ञ को सव तैयारि्यो करं जरौर चार ऋच्विजो ओर चार सौ 
रको की देखरेख मे घोड़ा दोडा जाय ॥ १६ 
सरय्वाश्चोत्तरे तीरे यङ्गभूमिर्विधीयताम्‌ । 
श्दयशापि वन्तं ययाकस्पं यथाविधि ॥१५॥ 


ययू के उत्तर तट प यक्तशाला बनाई ज्य ' शरोर 
विघ्न प्रशमना शाखालुमोदधित यथाक्रम शान्तिकमं करवा 
जास ॥९५ र 
शक्यः कतुमयं यज्ञः सर्वेणापि महीभिता । 
नापराधो भत्रे सथ्स्मिन्करतुसत्तमे ॥१६॥ 
यद्‌ यत कर्‌ तो सभी राजा सक्ते हे, किन्तु इस उत्कृष्ट यज्ञ 
का्यमे किमी प्रकारका श्रपचारया किसी को कष्ट न होना 
न्वाहिण ॥१६॥ 
चिद्रं हि मृगयन्तञ्र विद्रा व्रह्मरा्तसाः | 
तरिध्ितस्य हि यत्नस्य सव्यः कर्ता विनयति ॥१७॥ 
क्योकि चिद्धान व्रह्मराक्तस यल्तकार्या सें चिद्रान्वेपण किश्रा 
करते ह च्मौर यज्ञ की चिधिमे ्रपचार होने से यत्त करने वाल्ला 
तुरन्त नाश को प्राप्त होता है अथात्‌ मर जाता है ॥१७। 
तद्यथा विपिपूष्े मे क्रतुरेष समाण्यत | 


तथा विधानं करियतां समथा; करणेष्विह ॥१८॥ 


छत. अपनी शक्ति भर एेसा उगय कीजिए, जिससे यह यज्ञ 
विधि पृचक सुंसस्पन्न दो ॥१ा 


तथेति च ततः सपे मन्तिः पत्यपूजयन्‌ । 
पाथिवेनद्रस्य तद्वाक्यं यथाज्ञप्तमकुर्वत ॥१६॥ 


मदहयसज के ये बचन सुन, मन्ति लोग वहत प्रसन्न हए शौर 
उनके ज्रानानुजार्‌ काय करने मे प्रवृत्त हुए ॥१६॥ 


ततो नास्ते धमज्ञमस्तुव> पाथिवपमम्‌ | 
अरुङ्ञातास्ततः सवे पुनज्ुयेथागतम्‌ ॥२०॥ 
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तदनन्तर वे बाह्मण, धर्मात्मा नृपतिश्रेष्ठ दशरथ की अरशंघा 
कर शरीर विदा हो, वदो से अपने अपने घो को चक्ते गए । 
गतेष्वथ द्विजाग्येषु मन्विणस्तान्नराधिषः | 
विसनयिला स्वं वेश्म भविवेश महाचयुतिः ॥२१॥ 
इति द्वादशः सगः ॥ 


ब्राह्मणं के चले जाने पर, महायुत्तिमान्‌ महाराज ने मन्तरियो 
को बिदा किमा श्नौर स्वयं मी अन्तःपुर मे चले गए ॥२१॥ 


बालकारड का बारहवा सगं पूरा श्रा । 


१ 1, 
र क अक 
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~~~ ॥ 
पुनः प्रापे वसन्ते ठु पूणः संवत्सरोऽभवत्‌ । 
सवाथ गतो यष्टुं हयमेधेन वीर्यवान्‌ ॥१॥ 
एक वर्षं वाढ पुनः वसन्तछतु के आने पर, पुत्रप्राप्ि के लिए 
अता महाराज ने यज्ञ करने की इच्छा की ॥१॥ 
श्रभिवाद्य वसिष्ठं च न्यायतः? प्रतिपूज्य च॑ | 
ञ्जनवीत्मभितं वाक्यं भसवाथं हिजोत्तमम्‌ ॥२॥ 


वसिष्ठ जी को प्रणाम कर च्नौर उनका यथाविधि पूजन कर 
पत्रम्रापनि के लिए उनसे महाराज दशरथ नश्नता पूर्वक बोले ॥२॥ 


यहो मे भरीयशां बरहमन्यथोक्तं युनिषुज्गव । 
यथा न विध्न क्रियते यज्ञाङ्गेषु विधीयताम्‌ ॥२॥ 





१ न्यायतः = शासतः (गो°) 
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ह सुनिग्रे्ठ । भरसन्नतपूर्वक ओर चिधिपूवेक. यज्ञ श्रारम्म 
कीजिए, जिससे यन्न के किसौ मो कर्मभे विघ्नन दो ॥३॥ 
भवान्स्निग्धः सुहन्सदयं गुरु परमो महान्‌ । 
चोदव्यो भवता चैव भारो यज्ञस्य चोध्तः ॥४॥ 
क्योकि आपका सेरे उपर अविच्छिन्न स्नेह है आौर अप 
मेरे केवल हितैषी दी नदी, भ्रव्युत मेरे सव से डे गुरु भीदै। 
इस उपस्थित यज्ञ का जो वड़ा भारी वोफ है, उसे प 
सम्हालिए , अर्थात्‌ उस महान्‌ यज्ञ कासारा भार आपकेदही 
उपर है ॥8॥ 
तथेति च स राजानमन्रवीदद्विजसत्तमः । 
स्मे [५ 
करिष्ये सवेमेवैतद्धबता यत्षमर्थितम्‌ ॥५॥ 
यह्‌ सुन द्विजपुङ्गव वसिष्ठ जी ने दशरथ जी से कहा-- आपके 
कथनानुसार दी हम सखव कायं करेगे ॥५॥ 
ततोऽजवीदुद्धिजान्डढान्यज्ञकमेसु निष्ठितान्‌ । 
स्थापत्ये निठितांश्वेव शदान्परमधार्मिकान्‌ 1६॥ 
कर्मान्तिकाञ्िरपकरान्वधेकीन्खनकानपि । 
गणका ड्शिद्पिनश्चैव तथेव नटनतंकान्‌ ॥७॥ 
तथा शुचीञ्शास्नविटः परुपान्छुवहृश्ुतान्‌ । 
यज्ञकमं समीहन्तां भवन्तो राजशासनात्‌ ॥८॥ 
तद्परान्त वसिष्ठं जी ने चद्ध ओर यज्ञकायं मे कुशल बाद्यर्णो 
को, परम धार्मिक चौरः बद्ध स्थापत्य विद्या ( मवन-निमांण-कला) 
स कारीगरों को, शिल्पिर्यो को, अथवा लेखको को, नरो 
रर नाचने वायो को, बहुत जानने वाले श्नौर सच्चे 


न~ <> 


न 
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!( ईमानदार ) शाश्वेत्त ब्राह्मणों को चलाकर कदा छि, आप लोगों 
(के जिए महाराज की आज्ञा है" कि, यन्नकायं मे मनोयोग पूर्वक 
) श्राप लग जाँ ॥ जम 
दषटका बहुसादस्चाः शीघ्रमानीयतामिति । 
मै + ज # 
श्रौपकायाः क्रियन्तां च रात्रं बहुगयुखान्विताः ॥६॥ 
बहत सी इदे शीघ्र एकच कर, श्राने वान्ते महमान राजानो 
के उहरने के लिए तथा चन्य सम्भ्रान्त लोगों के ठहरने के लिए 
संव तरह कै सुपास के (आराम के ) अलग अलग घर बना करः 
तैयार करो ॥६॥ 
सैव॑हरि ६ (० 
मेक्ष्यान्नपानेवहुभिः समुपेताः निष्टिताः ॥१०॥ 
४ 
तथा पौरजननस्यापि कतव्या बहुविस्तसः । 
इसी प्रकार सैकड़ों खुन्दर मकान अच्छी अच्छी जगहों षर 
ब्राह्मणो ® ठहरने के लिट नाश्नो, जिनमे भोजनादि की सकं 
आवश्यक सामग्री रहं ॥१०॥ 
जाह्यणावसथाश्चैव तव्याः शतशः शुभाः । 
= €^ 
आवासा बहुभक्ष्या वे सवंकमस्पस्थिताः ॥११॥ 


नगर निवासियों के ठहरने के किए भी बड़े बड़े लवे चौड़ 
कान बनाए जार्ये; जिनसे भोजन चौर सवं भकार की सामभिर्यं 


लाकर यथास्थान सजा दी जोय ॥११॥ 
तथा जानपदस्यापि जनस्य बहुशामनम्‌ । 
दातव्यम विचसच्छ---< विधिवत्तस्य न त॒ लीलया ॥१२॥ 


सव सुविधाच्नो के मकान वने। एक 


तियो के लिए भी 
बात त रखना कि, जिलको श्रन्नादि भोजन सामग्री की 
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जाय, उसे सत्कार पर्वक दी जाय, देते समय किसी का भी अनादर 
न किञ्चा जाय ॥१२॥ 

, ८ सर्वे वणा यथा पूजां प्राप्तुवन्ति सखसक्ताः । 

५14८ तृरवावज्ञा मयाक्तन्यो कामक्रोधवशाष्टपि ॥१३॥ 

५॥ १ दुला प्रवन्ध हो कि, किसी वणका भी मनुष्य, जो यज्ञमें 
आवे, उसके वणं के श्रनुरूप उसका यथोचित सत्कार किमा 
जाय । स्तेह अथवा देप वश या, ( खवरढार 1} क्रिसीका भी 
नाद्र न किश्या जाय ॥१३॥ 

यत्नकमेसु ये व्यग्राः पुरुपा शिस्पिनस्तथा । 
तेषामपि विरेषेण पजा काया यथाक्रमम्‌ ॥१५४॥ 


 यज्ञशालाकेकाममे जो कारीगर काम करे उनकी मी चिरेप 
रूप से यथाक्रम खातिरदारी की जाय ॥१४॥ 


ते च स्युः सम्भरृताः सवं वसुभि रर्मोजनेन च । 
यथा स्वं सुविदितं न किचिस्परिरीयत ॥१५॥ 
यथा भवन्तः कुवन्तु पीतिरिनग्पेन चेतसा । 
ततः सवे समागम्य वसिष्टमिदमत्र॒यन्‌ ॥१६॥ 
सेवाकाय मे निरत नोक्रयो को उनकी मजदूर श्रौर भोजन 
¢ दिश्रा जाय, जिससे वे मन लगा कर अपना अपना काम करे श्रौर 
` अपना काम नद्खोड वेठे। आप सवल्लोग मन लगा कर भ्रीति 


पूवक उनके साथ वर्ते जिससे सव काम ठीक टीकर हो । यह्‌ सुन 
वे सव वसिष्ठ जीं के समीप जा उनसे वोजते ॥१५॥१६॥ 


[ 


९ कामक्रोधवशात्‌ =सनेहदेषवशात्‌ (गोऽ) ` ` ` `` ` 
२ बुभिः == धनैश्च (गो ) 
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यथोक्तं तत्सुविदितं न किंचिस्परिहीयते |. 
-- -<तर्तः सुमन्त्रमाहूय वसिष्ट वाक्यमत्रवीत्‌ ॥१७।॥ 

(४ जेसी श्नाजा दी है, तदजुसार ही हम सब करेगे, किसी 
काममेंश्रुटिन दीने देंगे । त्र वसिष्ठ जी ने सुमन्त्र को बुलवाया 

, ्रौर-उनसे बोले ॥१५॥ 
निमन्व यस्व उ पतीन्पृथिव्यां ये च धार्भिकाः। 
हे, 9 अ, 
ब्राह्मणान्क्षरियान्वेश्य ज्छ्रांश्चैव सहस्रशः ॥१८॥ 
५ ० 
समानयस्व सत्कृत्य सवद्श्षुं मानवान्‌ | 
मिथिल्लाधिपत्तिं शूरं जनकं सत्यविक्रमम्‌ ।१६॥ 
+ ¢ ध 
निष्ठितं सवशाखेषु तथा वेदेषु निष्ठितम्‌ । 
तमानय महाभागं स्वयमेव खुत्कृतस्‌ ॥॥२०॥ 

इस प्रथिवीमख्डल पर जो धारक राजा, उनके पास्त 
निमन्त्रण मेज ढो । सव देशो के बहुत से बाह्मण, चत्रियो. वैश्यो 
त्नौर शूद्रौ को भी सादर बुला लानो । सत्यपरक्रमी, शूरशिरोमणि, 
चरेद रौर सव शाखो मेँ निष्णात महाभाग भिथलाधिपति को 
स्वयं जाकर आआढर सहित लिवा लाच्रो ॥१८।१६॥२०॥ 

[ रिरणी--यन प्फ धर्मकार्यं है--श्रतः इममे जो राजा सम्मिलितं 
दोन को श्रावि, वे धाक विचार बलिद्यों। एेसे करत्योमें अरधार्भिर्कोकी 
उपस्थिति भिन्न कारक मानी गई हं ।] 

पर्मसंवन्धिनं जाता तनः पवं व्रवीमि ते । 

तथा कशीपतिं स्निग्धं सततं भियवादिनम्‌ ॥२१॥ 
सदन्त देवसंकाशं स्वयमेवानयस्र द 

तथां केकयराजानं दृं परमधार्मिकम्‌ ॥२२॥ 
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श्वशुरं राजसिंहस्य सपुत्र त्वमिहानय । 
अङ्गेश्वरं महाभागं रोमपादं सुसत्कृतम्‌ ।(२३॥ 

वयस्यं राजर्सिदस्य समानय यशस्विनम्‌ । 
माचीनान्सिन्धुसोवीरान्तैराषटेयांथ पार्थिवान्‌ ॥२४॥ 
दाक्षिणास्यान्नरेनद्रा श्च समस्तानानयस्व ह । 

सन्ति ल्लिग्धाश्च ये चान्ये राजानः पएृथिवीतक्ते ॥२५॥ 
तानासय ततः क्षिप्र सालगान्सहवान्धवान । 


वसिष्टवाक्यं तच्छं तखा सुमन्बस्वःरतस्तदा ॥२६॥ 
उनको इस घराने का पुराना व्योदारी जान उन खथ से | 
घुलाने के लिए हम तुमसे कहते ह । सदैव भिय बोलने वाले, 
सदाचारी, देवतुल्य याशीनरेश को सी सत्कारपूवेक लिबा लानो । 
इसी प्रकार वृद्ध रौर परम धारक केकयराज, जो महाराज के 
सुर हे, पुत्र सदित यदो लिवा लाश्नो । अ्गदेशाधिपति यशस्वी 
महाभाग सोमपाद्‌ को, जो महाराज के मित्र है, सत्कार पुवेक 
लिबा लानो । इनके अतिरिक्त पूवं देश ॐ, सिन्धु देश के, सौवीर 
के, दक्तिण देश के राजाश्नो तथा प्रध्वीमण्डल्ल के च्नन्य अच्छे. 
अच्छे राजाच को, भाई वधु, नौकर चाकर, सित दूत भेज कर 
शीघ्र वुलवालो । तव वसिष्ठ जी के इस कथन को खन, सुमन््रने 
रन्त ॥२१।२२॥२३।२४।२५।२६॥ 
व्यादिशपुुपास्तत्र राज्ञामानयने शुभान्‌ | 
स्वयमेव हि धर्मालमा भरययौ यनिशासनार्‌ ॥२७॥ 
देश देश के राजानो को वुलाने ॐ लि दूत भेजे अर स्वयं 


भी चस्छिजीकी आज्ञा के अचुसार, राजार््रो को लाने ऊ लिए 
रवाना हए ॥ रजा 


1 


४ ॥) 
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खमन्त्रस्त्वरितों भूता समानेतुं मी क्षितः | 
० ५ 9 १५ 
ते च कमान्तिकाः स्वे वसिष्ठाय च धीमते ॥२८॥ 
सुम॑त्र वसिष्ठ जी के बतलाए विशिष्ट राजाश्रो को बुलाने #‡ 
लिए शीघ्रता से रवाना हो गए । यज्ञ कार्यम लगे हए मनुष्य 
वुद्धिमान्‌ महर्षि वसिष्ठ जी से ॥२८॥ 
सवं निवेदयन्ति स्म यद्ग यदुयकसितम्‌ । 
ततः भीतो द्विजशर्स्तान्सवानिदमनवीत्‌ ॥२६॥ 
जो छु यज्ञ सम्बन्धी काम करते वह सव कहं दिश्या करते 
थे । तच प्रसन्न हो वसिष्ठ जी उन सव से कते ॥२६॥ 
८८ अवज्ञया न दातव्यं कस्यचिरलीलयःपि वा । 
^\ अवज्ञया कृतं हन्याहातार नात्र संशयः ॥३०॥ + 
४ देखना, सी को हसी दिल्लसी मे भी कोई वस्तु का अनादर 
करके मत देना, क्योकि अनादर करके देने बाले दाता का निश्चय 
ही नाश होता हं ॥३०॥ ॥ 
ततः कैशिचदहारव्रंस्पयाता महीक्षितः । 
बहूनि रनान्यदाय राज्ञो दशरथस्य हि ॥२१॥ 
इसके कथ दी दिनो बाद अनेक प्रकार केरत्नो कीमेटेले 
तेकर, राजा लोग महारज दशरथ की यज्ञाला मे 
पवि ॥२१॥ ॥ १ 
ततो षिषः सुमीतो राजानमिदमब्रवीत्‌ । 
उपयाता नरब्याध्र राजानस्तव शाचनात्‌ ॥२२॥ 
सष्ठ जी राजाश्नो को श्रा इए देख, मरसन्न हो, मद्य- 


तच चरि ह 
ज्ञापके अदेशाद्ुसलार सव राजा लोग च्रा 


सज दशरथ सं वो 
गए हे ॥३२्‌ 
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मथा च सृताः सं यथां राजसत्तमाः । 
त्वियं [] चसे, ८ ५ हितै 
यज्ञियं च कृतं राजन्पुरुपैः सुखमादितेः ॥२३३॥ 
हे महाराज । मेनि भी उनका यथोचित सत्कार कर डिश्मा 
र यन्न की भी सव तैयारियों हो चुकी ह ॥३३॥ 
नियांतु च भवान्यष्टुं यज्ञायतनमन्तिकात्‌ । 
सर्वेकामेरुपहूतैरुपेतं बे समन्ततः ।॥२४॥ 
ध ९ ९ [+ 
द्रष्टुमहं सि राजेन्द्र मनसेव विनिर्मितम्‌ । 
तथा वसिष्टवचनादृष्यशृङ्गस्य चोभयोः ॥२५॥ 
अव आप भी यज्ञ करने के लिए यज्ञशाला मे पधारिए अर 
ज्ञ फी सब सामभ्री को देखिए कि, सेवको ने कैसी उत्तमता ओर 
7वधानता सरे सव सामान सजा कर रखा है । तब वसिष्ठ जी 
मीर ऋष्यश्रङ्ध दोनो के कहने से ॥३४।२५॥ 
शुभे दिवखनक्षत्रे नियांतौ जगतीपतिः । 
ततो बसिष्टममुखाः सवे एव द्विजोत्तमाः ।३६]। 
ऋष्यणृङ्ग पुरस्छत्य यज्ञकमारभंस्तदा । 
यज्ञवाटगताः सवं यथाशाच्खं यथाविधि । 
श्रीमा सहपत्रीभी राजा दीाष्ुपाविशत्‌ ॥२७ 
इति चयोदशः सर्गः ॥ 
श्म दिनि ओर नक्तत्र मे मदाराज दशरथ यज्ञशाला मे गए । 
† तव वसिष्ठ भख सखव ज्ाह्यणो ने ऋष्य को आगे कर यज्ञ 
शाला में यज्ञकाय यथाविधि चारम्भ क्िच्मा ओर महाराज ने 
रानिर्यो सदिति यन्नदीन्ता ली ॥ इदारेज। | 
बालकाख्ड का तेरद्वो सगं पूरा इच्रा । 


-~--:०9*-- 


£ 4 
चतुदशः सर्गः 
प - 
श्रथ संवत्सरे पूर्णं तस्मिन्धाप्े तुरङ्गमे । 
सरय्वाश्चोत्तरे तीरे राज्ञो यज्ञोऽभ्यवर्तत ॥१॥ 
एक वषे वाद्‌ जव यज्ञ का घोडा चारों रोर धूमकर आ गया, 
तब महाराज दशरथ का च्रश्वमेधयज्न सरयु के उत्तर तट परः 
होने लगा ॥१॥ 
ऋष्यभृङ्गं परस्त्य कर्मं चकरर्दिनषभाः । 
ग्रश्वमेधे महाय राज्ञोऽस्य सुमहात्मनः ॥२॥ 
ऋष्य्छङ्ग प्रमुख ब्राह्यणश्रेष्ठों ने महाराज दशरथ से अश्वः 
.मेध.यज्ञ करवाया ॥२॥ ५. 
कर्मं दवंन्ति पिधिवद्याजका वेदपारगाः ! 
यथाषिपि यथान्याय परिक्रामन्ति शासतः ॥३॥ 
येद्‌ जानने वाले तथा यज्ञ कराने चाले ब्राह्मण, ( ऋत्विज ) 
कल्पसूत्र म कथित यज्ञ की विधि के चरञुसार सव कायं करवाते 
थे ॥३॥ ५ 
भरव्ग्यंरं शासतः इता तथेषोपसदं दिनाः । 
© र (9१ 
चक्रुश्च विधिवत्सवमधिकं कम शाक्तः ॥४॥ 
क 
१ यथान्यायन=यथा ममाम्‌ । ( गो ) 
२ शानतः कल्यचूल्नानुखारेण ( मो० ) 
३ प्रवग्यं =ष्देवा वै सत्रमासत 2 इत्यादि प्रवग्यं॑ब्राह्मणोक्तं कर्मः 


विशेषम्‌ ( गो° ) 
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अभिपूज्य ततो हृष्टाः सर्वे चक्रुर्यथाविधि । 
ह कर्मापि 
पातःसवनपूाणि कमाणि युनिपङ्कवाः ॥१।॥ 
# अवग्यं श्रौर उपसद्‌ ( यल्नीयकरम विरोष ) दोनों कमे शाखा- 
सार विधिवत्‌ करके, वड़ी प्रसन्नता के साथ ततत्‌ तत्‌ कमा मे 
पूञ्य देवताश्रो की पूजा ब्राह्मणो नेकी श्रौर दुसरे दिन शष्ठ 
नियो ने प्रात. सवन (यज्ञीय विवि विनेष) करके, ।४॥५॥ 
एन्द्रश्च विषिवदत्तो राजा चाभिष्टुतोऽनवः । 
५ ५ 4 ¢ 
माध्यंदिनं च सवन प्रावतेत यथाक्रमम्‌ ॥६।। 
विधि पूर्वक इन्द्र का भाग दे श्रौर पाप दूर करने वाली 
सोमलता का रस निकाल, मध्याहसवन किश्मा गया 1६ 
तृतीयसवनं चैव राननोऽस्य स॒महात्मनः । 
चक्रुस्ते शासतो दृष्टा चथा ब्राह्मणपुङ्गवाः ॥७।॥ 
फिर भदाराज चओौर ब्राह्यणो ने शाखरानुसार यथाविधि तीसरा 
सायंसवन किच्ा ।॥ा 
न चाहुतमभूत्तत्र स्खलितं वापि किंचन । 
© भेमयुक्तं 
इश्यते ब्रह्मवत्छवं धेमयुक्तं हि चक्रिरे ॥८।॥ 
इस यज्ञ मे किसी प्रकार क चुट नदीं होने पाई । पृण जानी - 
यन्न करवाने बालों की उपस्थिति के कारण, कोई श्राहुति भूल 


¢ से अथवा निष्प्रयोजन नदीं दी गई, जो कमे करिश्मा गया वह 
कल्याणकारक दहो किञथा गया ॥८॥ 


न तेष्वदःसु श्रान्वो वा श्रुधितो वाऽपि इश्यते । 
नाविदान्ब्राद्णस्तत्र नारतासुश्चरस्तथा ॥६॥ 

न~~ ल --~--~---------------- (2 
९ श्रशतानुचरः = शतशिष्थ्रहितः ( गो ) + 
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_यज्ञकाल में कोई मी ब्रह्मण भूखा प्यासा नदीं रहा। र, 
ब कोड रेखा ही ्ाद्यण देख पड़ता था जो भूखे हो चर न" ' 
कोड ठेसा दी जाद्यण था, जिसके पास सैकड़ों शिष्य न थे'॥६॥ 

ब्राह्मणा युञ्चते नित्यं नाथवन्तश्च युञ्जते । 
तापसा अुजते चापि श्रमणाश्युज्ञते तथा ॥१०॥ 
यदीनदीकि बहा केवल ब्रह्मणो ही को भोजन दिश्चा ॥५ 
था, प्रत्युत शुद्र, नौकर, चाकरो को भी भोजन भिलता था ! इनी 
अतिरिक्त तपस्वी, संन्यासी मी मोजन पाते ये ॥१०॥। 
ज्र, 
टृडाश्च व्याधिताश्चैव सियो बालास्तथैव च । 
श्रनिश्ं युञ्जमानानां न दिरूपलभ्यते ॥११॥ 
वे, सोमी, खियो अर त्रालक बारम्बार मोजन करते थे, 
-भी मोजन कराने वाक्ते उकताते न ये ॥१९१॥ 
दीयतां दीयतामन्नं वासांसि विविधानि च। 
इति संचोदितास्तत्र तथा चक्रुरनेकशः ॥१२॥ 
महाराज की आज्ञा थी किदो दो--अतः मण्डारी लोग अन्त 
रौर वख्लादि का दान बड़ी उदारता से जी खोल कर, करते थे ॥१२॥ 
अन्न्रुटाश्च बहवो दृश्यन्ते पवेतोपमाः । 
दिवसे दिषसे तत्र सिद्धस्य विधिवत्तदा ॥१२॥ 
कच्चे पक्के अन्न के ठेर पाड जैसे उच लगे रहते थे जो 
ज्ञा मोंगता उसे नित्य वैसा ही भोजन दा जाता था ॥१९॥ 
नानादेशादगुपराक्षाः परुषाः स्रीगणास्तथा । 
अन्नपानैः सुविदितास्तस्मिन्यङ्ग महात्मनः ॥१४॥ 
= दिगम्राः | -------- ततः (मत कावना इतिनिषरुडु त्रया वातवषठनाः' इतिनिघर्टु शअथवा 
ते स्प्रताः 1" इति स्मृततः । (गो०) 





~ १ श्रमणाः 
-चतुथंमाश्रम प्राताः श्रसणा नाम 


1 
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. अनेक दे्तोसेश्चाएहृए खी पुरूषो के छुणड के भुरढ नित्य 
जन से वृप्त होते थे ॥१९॥ 
६९ प्रशंसन्ति ¢ 
; शन्नं हि पिधिवर्स्वादु परशंसन्ति द्विजपंभाः। 
अरहो तप्ताः स्म भद्रं त इति शुभ्राच राघचः ।॥१५॥ 
स्वादिष्ट मोजर्नो से दप हए ब्राहमणो के आशीर्वांद्‌ सूचक 
$शच्द्‌ महाराज को सवत्र सुन पडते थे ॥१५॥ 
५ द्यणान्पर्मचे 
स्वलंकृताश्च पुरूपा बाद्यणान्पयेवेपयन्‌ । 
उपासते च तानन्ये सुपरएमणिङ्ण्डलाः ।१६॥ 
वेखों ओर गहनो से सजे हए अन्य राजाश्रो के नौकर चाकर 
ब्राह्यणो की सव प्रकार सेवा करते नौर उन लोगो कौ परिचर्या 
क लिए मखणिजिटित इ्र्डलधारी अन्य लोग थे ॥१६॥ 
कर्मान्तरे तदा विपरा दैतुबादान्धहूनपि । 
प्राहुः स्म वाभ्मिनो धीराः परस्परजिगीषया ॥१७॥ 
एक सवन समाघ्र होने पर श्रौ दूसरा सवन आरस्म होने 
के वीच जो समय वचता, उसमे एक दूमरे को पाण्डित्य मे हरा 
देते की इच्छा से विद्वान्‌ जाद्यण परस्पर शाखार्थं करते ये ५१० 
दिवसे दिवसे त संस्तरे इशला हिजाः। 
¢ [९ र कु 
स्वेकमाणि चक्रस्ते यथाशास्त्रं भचोदिताः ॥१८॥ 


„ उस यज्ञ मे कुशल ब्राह्मण शाखाजुकरूल नित्य प्रति यज्ञकर्म 
करते कराते थे ॥१८॥ 


नापडङ्गविद्ासीनात्रतो नाबहुश्रुतः । 


सदस्यस्तस्य बे रान्न नावादषुशला दिनाः ॥१६॥ 
वा० रा०-र 
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। 
| 


इस यज्ञ में ठेसा नादयण न था, जो वेद्‌ श्रौर वेदाङ्गवित्‌न 
हो, ओर महाराज का कोई एसा सदस्य न था, जो ब्रतधारी नषे, 


अथवा बहुश्रुत न द्यो अथवा बोलचाल में कशल न हो ॥१६॥ 
भरा युपोच्छये तस्मिन्षड्‌ वैराः खादिरास्तथा । 
तावन्तो विखसहिताः पशिनश्च तथाऽपरे ॥२०॥ 
श्लेष्मातकमयस्त्वेको देवदारुमयस्तथा । 
द्वावेव विहितौ तत्र बाहुव्यस्तपरिग्रहौ ॥२१॥ 

उस यज्ञ मेँ लक्रड़ी के ्रंकथार भर मोटे इक्कीस खसे गदे 
गएथे। इनमेकेक्ष्वेल के, खेर के, ६ ढाकं के, १ लिसोढे 

का श्रौर २ देवदार के थे ॥२०।॥२१॥ 
कारिताः सवं एवते शास््ञको विदैः | 
शोभाथ तस्य यज्ञस्य काश्चनालङ्कृताऽभवन्‌ ।२२॥ 

यज्ञकर्म मे चतुर शाश्चियो ने यज्ञशाला की शोमा बढाने के 
लिए इन खं्मो को सोने के पत्रो से मद्वा दिश्या था॥२२्‌ 
एक्विंशतियूपास्ते एकविशत्यरयः । 
वासोभिरेकविशद्धिरेकेकं समलंकृताः ॥२२॥ 
इक्कीसों खमे इक्कीस अरत्नि ऊचे थे ओर सव कपड़ों से 

खजाए गए थे ॥२३॥ 
विन्यस्ता पिधिवत्सव शिल्पिभिः सकता दाः 
श्रष्टाश्रयः सवं एव शछष्ष्णरूपसमन्विदाः ॥२४॥ 


1 ` अश्मरि--र 5 यानी ह्यथ की कंधी हृद युद्ध | 


| 


। 
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यथाविधि शिल्पया ने बना, इनको बड़ी मजवूती से प्रथिवी 
 गाङा था, जिससे हले नदी, रीर ये खमे बडे चिकने श्नौर 
प्रठपहलू बनाए गए थे ॥२७॥ 
[९ पुष्पेगंन्धै १ ०, 
्रच्ादितास्ते वासोभिः पुष्पेगन्धेश्च भूषिताः । 
सूर्षयो दीश्षिमन्तो विराजन्ते यथा दिवि ॥२१५॥ 
इन खभो पर वस्त्र लपेटे गए थे ओर ये पुष्प रौर चन्दन से 
तजाए गए थे। उस समय इनकी शोभा आकाश-मर्डल में 
उप््षियो की तरह देख पड़ती थी ॥२५॥ 
इष्टकाश्च यथान्यायं कारिताश्च प्रमाणतः | 
चितोऽप्नि््राह्मणैस्त् इश; शुखकर्मणि९ ॥२६॥ 
, स चित्यो राजसिंहस्य संचितः कुशठैर्दिजः। 
गरुडो स्वमपक्नो वे त्रिगुणेऽ्ादशात्मकः ॥२७॥ 
जितनी बडी श्रौर जितनी शपेकतित शीं उतनी ददः तैयार 
होने पर शिल्पनिपुण ब्राह्मणो ने उन ईंटों से अभिङकुरुड 
बनाया । राजसि महाराज दशरथ के यज्ञ मे चतुर बाह्मणो 
ने सुवणं की इटो से पंख वना अढारह भ्रस्तार का एक गरुड़ 
बनाया एरक्षार्जा 
नियुक्तास्तत्र पशव स्तत्तदुदिश्य देवतम्‌ । 
उरगाः पक्षिणश्चैव यथाशास्ं भचोदिताः ॥२८॥ 
जैसी शास्र में विधि वतलाई गड है, तदनुसार जिस देवता 
के क्लिए जो पशु चादिए वह वोधा गया । यथाविधि सपं श्नौर 
पची भी यज्ञशाला मे लाए गए ॥ रना 


^ 


१ शल्वकमेणि = यशकर्मणि (गो०) 
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शामित्रेत॒ ह्यस्तन तथा जलचराश् ये । 
ऋतिभ्भिः सवमेवेतन्नियुक्तं शाखतस्तदा ॥२६॥ 


ऋत्विजं ने घोड़े रौर जलचर जन्तु कच्छप आदि शाखरीति 
से यथास्थान बधे ॥२६॥ 


पशूनां विशतं तत्र यूपेषु नियतं तथा | 
अरश्वरतोत्तमं तस्य राज्ञो दशरथस्य च ॥३०॥ 
उन खंभों म तीन सौ पश ओर प्रत्येक दिशा मे धूम कर 
आया हुआ महाराज का अति उ्तम घोड़ा वोधा गया ॥३०॥ 


क) 


कौसद्या तं हयं तत्र परिचर्य समन्ततः। 
.५। | रिभ; परमया इदा ॥२९१॥ 


कौसल्या जी ने उस घोड़े की अच्छी तरह पूजा कीचर 
असन हो, तीन तलवास से उक्त घोड़े के टुकड़े किए ॥३१॥ 





' पतत्रिणा तदा साधं सुस्थितेन च चेतसा । 
अवसद्रननीमेशां कौसस्या धमकाञ्यया ॥२२॥ 
फिर धर्मसिद्धि की कामना से कौसल्या जी उस (खत) अश्व 


की रक्ता करने को एक रात, शवस्पशे की घरणा रदित मन से, 
उसके पास रीं ॥२२॥ 


होताऽ््वयुस्तथाद्गात्ता हयेन समयोजयन्‌ । 
महिष्या परिहत्या च वावातां च तशा पराम्‌ ॥३२॥ 


0 [० ता 
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फिर होता, अध्वर्य' ओर उद्गातारो ने कौसल्या जी को 
 परिदृत्तिछ को तथा वावार्तां को अश्व के साथ नियोजिव 
, किञ्ा ॥३३॥ 
पतव्रिणस्तस्य वपा्ुद्धस्य नियतेन्द्रियः 
ऋलिक्परमसंपनः श्रपयामास शासतः ॥२४॥ 
एकाग्र चित्त हो ऋचविर्जो ने उस घोड़े की चर्बी जे, यथाविधि 
घ्मभनि पर चदा उसे पकाया ॥३४॥ 
धूमगन्धं वपायास्तु जिधति स्म नराधिपः 
यथाकारं यथान्यायं निणदन्पापमात्मनः ॥२५॥ 


महाराज दशरथ होमकाल में च्व के पकाने पर निकली इड 
गन्धि को शाख की विधि के च्रनुसार यथाकाल सूघ सूघ कर, 
छपते पापों को नष्ट करने लरो ॥३५॥ 
हयस्य यानि चाङ्गानि तानि सर्वाणि ब्राह्मणाः । 
भ्रमरौ परास्यन्ति बिधिवत्समन्त्राः षोडशिनः ॥३६॥ 
सोलद्‌ ऋत्विज उख वोदे के अंग काट काट कर विधिवत्‌ 
श्मनि मे हवन करने लगे ॥३६॥ 
इक्षशाखासु यक्ञानामन्येषां क्रियते हविः । 
श्रश्वमेधस्य चैकस्य वेतसो भाग इष्यते ॥२७॥ 
१ नियतेन्द्रियः = एकाम; ( गो° )। 


#राजाकी शुदा जी; परिढति वैश्य।† राजा की वैरयाखरी 
वावाता कदलाती ६ । 
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न्य यज्ञो मे पाकर की लकड़ी से हति की आहूति दी 
जाती है, किन्तु अकेले अश्वमेध ही मे यह काम वेतसे किरा ` 
जाता है ॥३७॥ 
यहोऽश्वमेधः संख्यातः कट्पसुत्रेण बाह्यणैः । 
चतुष्टोममहस्तस्य प्रथमं परिकल्पितम्‌ ॥३८॥ 
उक्थ्यं द्वितीयं संख्यातमतिरात्रं तथेत्तरम्‌ । 
कारितास्तत्र बहवो विहिताः शाख्रदशंनात्‌ ॥२६॥ 


कल्पसूत्र च्रौर बाह्मण भाग ने अश्वमेघ यज्ञ म तीन दिनि 


सवन-क्रिया करने के बतलाए ह । उनमें प्रथम दिनि अभिष्टोम 
दिन है, दुसरा उक्थ, तीसरा चअरतिरात्रि-सो ये भी शाख-विधि 
के अनुसार तथा अन्य बहुत से विधान किंए गए ॥३८।३६॥ 


ज्योतिष्टोमायुषी चैवमतिर्रौ च निर्भितौ । 
ञ्जभिजिद्धिश्वजिच्चैव मधोांमो महाक्रतुः ॥४०॥ 


व्योतिष्टोम, आयुष्टोम, अतिरान्नि, अभिजित्‌ , विश्वजित्‌, 

शओआप्नोयाम महायज्ञ किए भए ॥४०॥ 

प्राचीं होरे ददौ राना दिशं खङुलवधंनः 

ञ्रध्वये प्रतीचीं तु बह्मणे दक्षिणं दिशम्‌ ॥४१॥ 

उद्गात्रे च तथोदीचीं दक्षिणंषा विनिर्मिता | 

अश्वमेधे सहायज्ञे सख्यं भू विहिते यरा ॥४२॥ 

क्रतं समाप्य तु तदा न्यायतः पुरुपपभः 

ऋत्विग्भ्यो हि ददौ राजा धरां तां इतलवधनः ॥४२॥ 
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स्वङ्ल-यृद्धि-कारक महाराज दशरथ ने इस महायज्ञ की यथा- 
विधि समाप्ति पर पूवं दिशा का राज्य होता को, पश््विमिका 
प्रअध्वथुं को, दक्षिण दिशा का ब्रह्मा को श्रौर उत्तरं दिशा 
 काउदूगाता कोयन्न की दक्तिणादिमे दिश्ना। स्वायंञुवमदुने 
जिस प्रकार अपने महायज्ञ मे, पूवेकालमे, दक्िणादी थी, उसी 
भ्रकार दशरथजी ने दी। तव यज्ञ को शाखरायुसार विधिवत्‌ 
समाप्त कर, पुरुपश्रेट महाराज ने ऋतिर्जो को परथिवी दान कर 
दी ।॥४१।४२।४३॥ ` 
ऋत्विजस्त्वत्रुघन्छव राजानं गतकर्मषम्‌ । 
भवानेव मीं इृर्स्नामेको रक्षितुमहंति ॥४४॥ 
न भूभ्या कार्यमस्माक न हि शक्ताः स्म पालने । 
रताः खाध्यायकरणे वयं नित्यं हि भूमिप ॥४५॥ 
निष्क्रयं किंचिदेवेह परयच्छतु भवानिति । 
मणिरत्नं सुवणं वा गावो यद्वा समुद्यतम्‌ ।४६॥ 
तत्मयच्चं नरश्रेष्ठ धरण्या न भरयोजनम्‌ । 


एवक्तो नरपति््राद्यणौेदपारगैः ॥४५७॥ 

जव दशरथ ने पने राज्यकी सारी भूमि यज्ञ कराने वाल्ते 
हणो को दे दी, तव सव व्राह्मण निष्पाप महाराज दशरथ से 
गलै कि, दे नरनाथ । इस भूमि की रक्ञातो च्रापदी कर सकते 
६। नतो दभ भूमि की च्रावश््यकता है ओौर न हम इसका पालन 
शै करने मे खमथं हं । क्योकि हम लोग वेदपाठ भें लगे रदते दै 
अथौत्‌ हमं जमींदारी या राव्य के मंफटो मे पड्ने की फुरसत 
कदो द । अतएव पतो हमे इस भूमिदान के बदले मणि, 
रत्न, खण, गौ्-जो चाहे, दे दे । हम भूमि ले कर क्था - 
करेगे ? वेदपारग बाह्यो के ये वचन सुनः ॥४ाशाएक्षा्गा 


£ म 
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गवां शतसदस्राणि दश तेभ्यो ददौ व्रपः। 
 दशकोटीः सुवणस्य रजतस्य चतुगुण ॥४८॥ 
महाराज ने एक लाख गौ दस करोड सोने की मोहर 
वचाल्ीस करोड़ चाँदी के रुपये सव ऋत्विजो को दिए ॥४०॥ 


ऋचलिनस्तु ततः सर्वे प्रददुः सहिता बसु । 
ऋष्यशृङ्गाय अनये वसिष्ठाय च धीमते ॥४६। 
उन सव ने दक्तिणा मे मिला हा सारा धन (बोटनेके 
लिए ) वसिष्ठ जी व ऋष्यश्ङ्ग ली के सामने रख दिश्ना ॥४६॥ 


ततस्ते न्यायतः करत्वा प्रविभागं द्विजोत्तमाः 
व. ¢ 
सुमीतमनः सवे पटयुचयुदिता भृशम्‌ ।५०॥ 


उन्होने न्यायाघुखार हिस्सा कर, सव को बह धन वोट 
दिया । वे अपना अपना हिस्सा पाकर ओर अत्यन्त प्रसन्नहो 


बोले, हम बहुत प्रसन्न हँ ॥५०॥ 

ततः परसर्पकेभ्यस्तुर हिरण्यं खसमादितः। 

जाम्बूनदं कोटिशतं व्राह्णेभ्यो ददौ तदा ॥५१॥ 

फिर महाराज ने उन लोगो भ जो यज्ञ देखने आश थे, मोहर 

बो ओर जास्वूनद के सोने की कहं करोड़ मोहरे अन्य ब्राह्यणो 
को दीं ५१ 

दरिद्राय दिजायाथ हस्ताभरणयुत्तमम्‌ । 

कस्मैचिद्याचमानाय ददौ राघवनन्दनः ॥५२॥ 


प्रसर्मकेभ्यः = यचदश्थ॑नाथंमागतेम्यः (गो०) 
१ 
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तदनन्तर महाराज दशरथ ते एक निधैन द्विज को, उसके 
मोँगने पर, अपने हाथ के कड़े उतार कर दे दिए ॥५२।॥ 
ततः परीतेषु दपतिर्धिजेषु दिजवत्सल्षः । 
० ० ७ १ भ 
प्रणाममकरात्तपा दपपयाङलक्षणः; ॥५३॥ 
ब्राह्यणो को प्रसन्न देख, द्विजवत्सल महाराज ने अतीव प्रसद् 
चित्त हो उनको प्रणाम फिश्चा ॥५३॥ 
तस्यारिपोऽथ विविधा बाह्यैः समुदीरिताः । 
उदारस्य वीरस्य धरण्य भ9णतस्य च ॥५४। 
इस पर उदार, चीरवर श्रौर प्रथिवी पर पसर कर प्रणाम 
करते हुए महाराज को, ब्राह्यणो ने चिचिध उाशीर्वाद्‌ दिए ४४॥। 
ततः भ्रोतमना राजा प्राप्य यज्ञमरुत्तमम्‌ । 
५ + [ 0०. 
पापापहं स्वननं दुष्करं पार्थिवपमैः ॥५१॥ 
उदारचित्त सहदाराज दशरथ, पाप नाशक्र, स्वर्गप्रद्‌ एषं अन्य 
राजार््रो के लिए दुष्कर, इस उत्तमं यन्न को कर, ॥५९॥ 
ततोऽ्रवीरष्यश्ृज् रानां द्श॒रथस्वदा । 
¢ र थे 
लस्य वधनं त्वं तु कतुमहंसि सुव्रत ॥*५६॥ 
ऋष्यश्रङ्ग से वोले--““हे सुत्रत ! च्व अप मेरे छल की बृद्धि. 
के लिए उपाय कीजिए ॥५६॥ 
तथेति च स॒ राजानधरुवाच द्विजसत्तमः । 
भविष्यन्ति सुता राजश्चलारस्ते इलोढ हाः ।॥५७॥ 
इति चतुर्दशः सगः |! 
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यह सुन चीर तथास्तु कह कर द्विजश्रेष्ठ ऋभ्यशङ्ग बेोन्ञे- 
शे रजन्‌ ! ्रापके वश को बदन वाले, चार पुर हगि ॥५०॥ 
बालकाण्ड का चौददवों खगं समा हुश्रा । 


--:०2:- 
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[ 
क्म ~~~ 


मेधावी ठु ततो ध्यात्वा स किञ्िदिदथत्तरम्‌ । 
लन्धरस्ञस्ततस्तं त॒ वेदज्ञो टपमनरवीत्‌ ॥१॥ 
मेधावी, वेदश्च, ऋष्यश्वङ्ग जी, छ्‌ काल तक ध्यानमस्न रह 
कर, महाराज दशरथ से बोले कि, ॥१॥ 
इष्टं तेऽहं करिष्यामि पुत्रीयां पुत्रकारणात्‌ । 
अथर्वशिरसि भौक्तमन्धेः सिद्धां विधानतः ॥२॥ 
हे राजन्‌ । भें तेरे लिए अथवैणवेद में कटी इडं पुत्रेष्टियज्ञ 
की चिधि के अनुसार, सिद्धि देने बाला पुत्रेष्टियज्ञ करछगा; 
-जिससे तुम्हारा मनोरथ पूरा होगा ॥२॥ 
तततः पक्रम्य तामिष्टि पुत्रीया पुत्रकारणात्‌ । 
जुहाव चासौ तेजस्वी मन्वष्टेन कमणा ॥२॥ 
यदह कह, पुत्र-माप्नि के लिए, उरन्दोने पुत्रेष्ियज्ञ आरम्भ 
करिया, श्नौर विधिवत्‌ मत्र पद्‌ कर, वे आहुति देने लये ॥२॥ 
ततो देवाः सगन्धर्वाः सिद्धाश्च परमयः । 
भागमरतिग्रदाथं वै समवेता यथाविधि ॥>५ 
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तव तो देवता, गन्धचै, सिद्ध प्रर महर्षि, अपना अपना यज्ञ- 
भागक्तेने को साकर यथाविधि जमा हए ॥४।॥ 
+ ताः समेत्य यथान्यायं तस्मिन्सदसि देवताः । 
श्तुर्वैरलोककतारं ब्रह्माणं वचनं सदत्‌ ॥५॥ 
इस यज्ञ में यथाक्रम एकत्र हो देवताश्च ने छष्टिकत्ता व्रह्मा 
जी से विनय की ॥५॥ 
भगवंस्त्वत्मसदेन रावणो नाम राक्षसः | 
सर्वान्नो बाधते वीर्याच्छासितं तं न शक्लुमः ॥६॥ 
हे भगवान्‌ ! आपकी कृपा से रावण नामक राच्चस, अपने 


रल से हम सव को बहुत सताता है सौर हम उसका कुलं भी महीं 
कर सकते 11६॥ 


त्वया तस्मे वरो दन्तः भीतेन भगवन्पुरा । 
सानयन्तश्च तं नित्य सवं तस्य क्षमामहे 1७1 
क्योकि मापने प्रसन्न हो उसे पहज्ते वरदान दे दिद, 
इस लिए हम खव उस वरदान का आदर करते हृएट उसे क्षमा 
करते दै ॥ 9 
उद्वेजयति लोकांस्रीयुच्छितान्द्ेष्टि दुमेतिः । 
शक्रं त्रिदशराजानं पधपयितुमिच्छति ॥८॥ 


वह तीनो लोकौ को सता रहा है नौर लोकपालो से 


-शन्ुता बाध कर, स्वगे के राजा इन्द्र को भी नीचा दिखाना 
चाहता हे ॥८॥ 


ऋषीन्यक्षान्सगन्धवानसुरान्नाहमणंस्तथा । 
५ ् 
अतिकामति दुधर्षो वरदानेन मोहितः ।।&॥ 
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क्या ऋषि, क्या यत्त, स्या, गन्धव, क्या देवता, च्या ब्राह्मण, 
श्ापके वरदान के अभावसे, वह दुधेपेहो, किसी कोड मीं 
तो नदीं ससभता ॥६॥ 
नैनं सूर्यः पतपति पाश्वे वाति न मारुतः । 
चलोर्भिमाली तं दष्टा सशुद्रोऽपि न कम्पते ॥१०॥ 
उसेनतो सूह गर्मी पर्चा सकते श्मौरन वायु देवदी 
उसके समीप वेग से चल सक्ते हैँ । उसे देखते ही समुद्र भी 
पना लहराना वंद कर, शान्त हो जाता है ॥१०॥ 


समहन्नो भयं तस्माद्राक्षसाहधोरदशंनात्‌ । 
वधार्थं तस्य मगवन्तुपायं कतुंमहंसि ॥११॥ 
उस भयानक राक्षस को देखने दी से हमें बड़ा डर लगता है ! 
अत; हे भगवन्‌ ! उसके वध के लि कोई उपाय कीजिए ।११॥ 
एवुक्तः सुरः संवैिन्तयित्वा ततोऽ्रवीत्‌ । 
हन्तायं बिहितस्वस्य वधोपायो दुरात्मनः ॥१२॥ 
उन सखव देवता के ये वचन सुन, नह्मा जी कद्यं सोच कर 
बोल्-मैने उस दुरात्मा कै मारने का उपाय सोच लिश्मा हे ॥१२॥ 
तेन गन्धर्वयक्चाणां देवदानवरक्षसाम्‌ । 
ञ्मवध्योऽस्मीति वागुक्ता तथेत्युक्तं च तन्मया ॥१२॥ 


सवस के बर मोगने पर दमने उसे गन्धर्वे, यक्त, देवता, 
दानव च्चौर राकस दारा अवध्य होते का वरदान तो च्रव्श्यदे 


दिश्मा दै ॥१२ 
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नाकीतंयदवक्ञानाततदरक्षो मादुषास्तदा । 
तस्मात्स साचुषादरभ्यो मृत्युनान्योऽस्य विधते ॥१४॥ 
किन्तु उसने मयुर्ण्यो को छुं भी न सम वरदान मे मलुर््यो 
का नाम नदीं लिश्रा था । रतः वह सिवाय मनुष्य के च्नौर किसी 
के द्वारा नदी मारया जा सक्ता ॥१४॥ 
एतच्छुत्वा भिय वाक्यं ब्रह्मणा सथ्ुदाहतम्‌ । 
देवा महषयः सवे प्रहृष्टास्तेऽभवंस्तदा ॥१५॥ 
ब्रह्मा जी का यह प्रिय वचन सुन, सव देवता मदहर्पिं श्रादि 
वहत प्रसच्च हए ॥१५॥ 
एतस्मिन्नन्तरे विष्णुरूषयाता सहाचुतिः । 
शद्चक्रगदापाणिः पीतवासा जगत्पतिः ॥१६॥ 
इतने दी में शद्ध चक्र गदा चरर पीताम्बर धारण किए महा 
तेजस्वी जगत्पति भगवान्‌ विष्णु वय पर आए ॥१६॥ 
ब्रह्मणा च समागम्य तत्र तस्थौ समाहितः । 
तमच्रुबन्सुराः सवे सममिष्ट्य संगताः ॥१७।॥ 
जवं विष्णु भगवान्‌ त्रह्या जीसे भिल क्र, उनके पास वैठे 
तव देवता ने बड़ी नम्रता कै साथ उनकी सुति की श्नौर 
कदा ॥ १. 
त्वां नियोक्ष्यामहे विष्णो लोकानां हितक्रास्यया | 
राज्ञो दशरथस्यं सरमयोध्याधिपतेः भभोः ॥१८॥ 
धमज्ञस्य वदान्यस्य मह्धिससतेनसः । 
तस्य भायांसु तिखषु दीश्ीकीलयुपमासु च ॥१६॥ 
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विष्णो पुत्रत्वमागच्चं कृत्वाऽऽ्मानं चतुर्विधम्‌ । 
तत्र लं माजुषो भूता श्ृद्धं लोककण्टकम्‌ ॥२०॥ 


अवध्य दैवतैरधिष्णो समरे जदि रावणम्‌ । 
स हि देवान्सगन्धरवान्सिदधां युनिसचमान्‌ ॥२१॥ 


राक्षसो रावणो मखो वीर्योत्सेकेन वाधते । 
ऋषयस्तु तत्रस्तेन गन्धरवाप्सरसस्तथाः ॥२२॥ 


हम लोग आपसे सव की भला क लिए यह्‌ प्रार्थना करते 
हैः कि श्राप धमत्मा, दानी ओौर ऋषिवत्‌ तेजस्वी अयोध्याधिपति 
महाराज दशरथ की ही श्री श्र कीतिं के समान वीम रानियोंमें 
अपने चार अंशो से पुत्रभाव स्वीकार करे। श्प मनुष्य शरीर 
धारण कर, महा अभिमानी लोककरणटक उस रावण को, जो हम 
( देवताच ) से भी अवध्य है, युद्ध मे परास्त करे । क्वोकि वह 
मूखं राक्तस रावण देवता, गन्धव, सिद्ध श्रौर अुनि्यो को श्रपने 
बल से बहत सता रद्य है ।१८।१६।२०॥२१॥२२॥ 


क्रीडन्तो नन्दनवने रेण क्रिल हिंसिताः । 
वधायं वयमायातास्तस्य वे मुनिभिः सह ॥२२॥ 


देखिए, उस दुष्ट ने ( इन्द्र के ) नन्दनवन नामक उदान भैः 
क्रीड़ा करते हृद गन्धर्वा तथा अष्सराच्नों को मार डाला । उसीकोः 
करवाने के लिए, हम यर्हो युनियों सदित आए है ॥२३॥ 


सिद्धगन्धर्वयक्षाथ ततस्त्वां शरणं गताः । 
त्वं गतिः परमा देव सवषां नः परन्तप ॥२४॥ 
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हम सिद्ध, गन्धव शरोर यर्लो सदित आपके शरण मे त्रा 
ह । हे देव ! हमारी दौड तो श्राप दी तक हैः ॥२९॥ 
वधाय देवशत्रणां णां लोके मनः रु 
देवेशो > कि 
एवयुक्तस्तु देवेशो विष्णुसिदशपुङ्कवः ॥२५॥ 
अतः च्राप देवताश के शतु रावण का वरध करने के लिए 
मयुष्यज्लोक म श्रवतीणं हूलिए । इस भ्रकार देवतानं ने देवतां 
मं प्रधान भगवान्‌ चिष्नूणु की स्तुति की ॥२५॥ 
पितरामहपुरोगांस्वान्सवंलोकनमस्कृतः । 
चिदशान्सबान्समेवान्य धर्मसंहितान्‌ “~ 
्रत्रवीरश्चिदशान्सवान्समेवान्धमसंहितान्‌ ॥२६॥ 
सवलोक से नमसकार करिए जाने बाले च्रथौन्‌ सर्वपूञ्य भग- 
चान्‌ चिष्मुने, शर्ण श्राए इए एकत्रित ब्रह्मादि देवताश से 
कदा ॥२६॥। 
भयं त्यजत्त भद्रं वो हिताथं युधि रावणम्‌ । 
सपुवरपात्रं सामात्यं समित्रजञातिवान्धवम्‌ ॥२५७॥ 
हला कर्‌ दुरात्मानं देवर्षीणां भयावहम्‌ । 
४७ 
दश॒ वपं सहस्राणि दश वपंशतानि च । 
वत्स्यामि मापे तोके पालयन्पूथिवीमिमाम्‌ ॥२८॥ 


हे देवताच्रो ! वुम्दासा मज्ञल हो ; ठम श्रव मतत डरो । तुम्दारे 
दितके लिए मै रावण क्षि लगा । मै पुत्र, पौत्र, मंत्रि, भित्र, 
जाति वालो तथा बन्धुवान्धत्र सिव, उख क्रूर, दुष्ट ॒श्नौर 
देवतार््रो तथा पियो के लिए भयप्रद रावण को मार चनौर 


ग्यारह इरार वये तक मर्त्यलोक में रह कर, इस प्रथिवी का 
पालन कङ्गा ॥२७॥२८॥ 


-१२८ बालकारुडे 


एवं दत्वा घरं देवो देवानां विष्णुरास्मवान्‌ । 
सादुषे चिन्तयामास जन्मभूमिमथात्मनः ॥२६॥ 
इस प्रकार भगवान्‌ विष्णु देवतां को वरदान दे अपने 
जन्म लेने योग्य मनुष्य लोक में स्थान सोचने लगे ॥२६॥ 
ततः पन्नपलाशाक्नः कृत्वाऽऽत्मानं चतुर्विधम्‌ । 
पितरं रोचयामास तदा दशरथं पम्‌ ॥२०॥ 
कमलनयन भगवान्‌ विष्णु ने अपने चार कूपो से सदारा 
दशरथ को अपना पिता वनाना, अथात्‌ उनके घर मेँ जन्म लेना 
पसंद किच्या 1३०] 
ततो देवर्थिगन्धवां स्द्राः साप्परोगणाः । 
स्तुतिभिर्दिव्यरूपाभिस्तष्वुमधुददनम्‌ ॥२१॥ 
तव देवर्षि, गन्धव, रुद्र, अप्सरागण--इन सव ने मधुसूदन 
भगवान्‌ की स्तुति कर, उनको सन्तुष्ट किञ्च ।३९१॥ 
तद्ुदधतं राव्णथुप्रतेजसं 
परृद्ध दपं विदेश्वरद्विप्‌। 
विरावणं साधुं तपस्िकण्टकः 
तपसिनघुद्धर तं भयावहम्‌ ॥२२॥ 
तमेव इला सवल्तं सबान्धवं 
विरावणं रावणुप्रपौस्पम्‌ । 
खर्लोकमागच्छं मतञ्वरधिरं 
सुरेन्द्रयुप्ं गतदोपकस्मषम्‌ ॥३३॥ 
इति पदशः सगः ॥ 


पञ्चदशः सगः १२६ 


प्रौर हे प्रभा! इस उदश्ड, चडे तेजस्वी, श्रत्यन्त 
हद्धारी देवताया के शत्रु, लोको को रलाने वक्ते, साधु 
तपस्वियो को सतान चाले शरीर भयदाता राण की, नाश 
कीलिग्‌ । लाका को रुक्लाने वालं श्रार उग्र पुर्पार्थी उस रावण 
को यु, चान्धव तथा सेना सददित मार क्र श्रौर ससारके दुःख 
को दूर कर, इन्द्रपालित नधा पाप णवं दापशरूल्य स्वगं मं 
पारि ॥३२।।३३ 

ालकार्ड ऋ पन्द्रह खगं समन्त ग्रा । 

[~ __ , __-----~--~--~--~--- ८ --~ अ 


पोडशः सगः 
ततो नारायणा? देवा निगुक्तः२र युरसत्तः । 
जानन्नपि सुरानेवं छ््णं वचनमनरवीत्‌ ॥१॥ 
देवताश्च की शराथेना युन, मव जानने चाज्ञे साक्तात्‌ परब्रह्म 
नारायण, देचताश्रा के सम्मानाथे. यह्‌ मधुर चचन बोल ॥१॥ 
उपायः का वधे तस्य रासायिपतः छराः | 
यमह तं समास्थाय निहन्यामृपिकण्टकम्‌ ॥२॥ 


दे देवताश्नो । यह्‌ तो वतलाच्रो कि, उस राक्षसो के राजा 
अर सुनि्यो के कटक को हम किंस उपाय से मारे ॥२॥ 


एवयुक्ताः सुराः सव परत्यूचुर्विष्णुमव्ययम्‌ । 
मानुषीं तनुमास्थाय रावणं जहि संयुगे ॥३॥ 
सुन देवताच्रों ने छव्यय विष्णु से कदा- मनुष्य रूप में 
अवतीणे दो, राचण॒ को युद्ध में मारिए ॥३॥ 


१ नारायण्‌.ननारमयन वासस्थान यस्यास नारायणः (गो०) 
२ नियुक्तः =प्रदशितः (गो 
वा० रा०-६ 
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स हि तेपे तपस्तीव्रं दीर्घकालमरिन्दम । 
येन तुष्टोऽभवहूब्रह्ा लोकङ्ृट्लोकप्‌ नितः ॥४॥ 
दे अरिन्दम ! उसने बहुत दिनो तक कठोर तप कर, लोककर्ता 
ओर लोकपूनित ब्रह्मा के प्रखन्न किद्या ॥४॥ 
सन्तुष्टः ददौ तस्मै राक्षसाय वरं परुः | 
नानाविधेभ्यो भूतेभ्यो भयं नान्यत्र माुषात्‌ ॥५॥ 
तब उन्होने प्रसन्न हो, उस राक्तस को यह वर दिश्रा फि, 
मलुष्य के सिवाय हमारी सृष्टि के किसी मौ जीव के मारे तुभन 
मरोगे ॥५॥ 
अवद्ञाताः पुरा तेन वरदानेन मानवाः | 
एव पितामहात्तस्माद्र पराप्य स दर्पितः ॥६॥ 
वह्‌ मजुष्य को तच्छं ससमता था । अतः उसने मनुष्यो से 
च्रभय रहना न मोगा चौर ब्रह्मा जी केवर से वह गर्धित हो 
गया ॥६॥ ६ 
उत्सादयति लाकांखीन्खयश्वाप्यपकपंति । 
तस्मात्तस्य वधो दृष्टो मातुपेभ्यः परन्तप।।७॥ 
इस समय वह तीनों लोकों को उजाङता है चौर सियो को 
पकड़ कर ले जाता है, चतएव वह मचुष्य के दाथ हदीसे मर 
सकता दै ।।) 
इत्येतद्र चनं शरुत्वा खराणणं विष्णणुरात्मवान्‌ । 
पितरं रोचयामास तदा दशरथं दपम्‌ ॥<८॥ 
देवताश की इन बातों को सुन, भगवान्‌ विष्णु ने महाराजः 
दशरथ को अपना पित्ता बनाना पसंद्‌ किया ॥०॥ 


षोडशः सगः १३१ 


स चाप्यपुत्रो शरपतिस्तस्मिन्काले महाचुतिः। 
्रयजरपुवरियामिष्टि पुतरष्ुररिस्रूदनः ॥६॥ 
उसी खमय पुत्रहीन, महाथ्त्तिमान्‌ , शबरहन्ता सदारास 
दश्लरथ ने पुत्रमाधि के जिए पुत्रेष्टियज्ञ करना आरम्भ किञ्ा ॥६॥ 
स कृता नियं विष्ुरामन्ध्य च पितामहम्‌ । 
ञन्तरधानं गतो देवैः पूज्यमानो महर्षिभिः ॥१०॥ 
इस प्रकार महाराज दशरथ के घर में जन्म लेते का निश्चय 
कर, ह्या जी से बातचीत कर, श्रौर देवनां तथा महुर्षियो से 
पूजित हो मगचान्‌ विष्णु वरो से अन्तधांन हो गए ॥१० 
ततो वै यजमानस्य पावकादतुलप मम्‌ । 
भादू भूतं महहुभूतं? महावीयं महाबलम्‌ ॥११॥ 
कृष्णं रक्ताम्बरधरं रक्ताक्षं दुन्इभिखनम्‌ । 
लिग्यहयक्षतचुजश्मशुपरवरयूधंजम्‌ ॥१२॥ 
श॒भलक्षणसंपनने दिव्याभरणभूषितम्‌ । 
शैलभङ्गसयुत्सेधर दषशादूलविक्रमय्‌ ॥१३॥ 
दिवाकरसमाकारं दीप्ानलशिखोपम्‌ । 
तप्रनास्बुनदमयीं राजतान्तपरिच्छदाम्‌ ॥१४॥ 
दिन्यपायससंपूणां पात्रीं पत्रीमिव पियाम्‌ | 
भग्ह्य विपुलां दोभ्यां खयं मायामयीमिवः ॥११॥ 


उधर महाराज दशरथ के अभिङ्कण्ड के अभि से मदावली, 
अतुल प्रभा वाला, काले रंग का, लाल वख धारण किष हष 


१ महदूमूत = पुरुष विशेषः ( गो° } २ सत्सेधः-- उन्नतिः (गो० 
३ मायामयीमिव = श्रसम्भावितत्वेनाश्वूर्यवहाम्त्त्यथैः (गो०) 
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लाल रेग के मुंह वाल्ला, नगाडेजैषा शब्द करता हव्या, सिह के 
रोम जैसे रोम श्रौर मूं वाला, शभ लच्णो से युक्त, सुन्दर 
अभूपरो को धारण किए हुए, पवेत के शिखर के समान लंबे 
विह जैसी चाल जाला, सूयं के समान तेजस्वौ ओर प्रञ्वल्ित 
अग्नि शिखा की तस्ह्‌ रूप वाला, दोनो दाथो में सोने के थाल मे, 
जो चँदीकेढक्नेसे ठका ह्र था, पत्नी की तरह भ्रिय चनौर 
दिन्य खीर लिए हए, मुख्यता ह्या श्रौर आश्चयं मे डालता 
हा एकं पुरुप निकला ॥ ११॥ १२५ १६३ ॥ १४ ॥ १५॥ 
समवेक्ष्यात्रवीदयाक्यमिदं दशरथं शरस्‌ । 
पराजापत्यं नरं बिद्धि सामिहाभ्यागतं दष ॥१६।॥ 
वह महाराज दशस्थ की ओर देख कर यद बोलला- 
“महाराज ! मै प्रजापति के पास से याहं} १६॥ 


ततः परं तदा राजा प्रस्युवाच छताज्लतिः । | 
भगवन्स्वागतं तेऽस्तु किमहं करवाणि ते ॥१७।। 
यह्‌ सुन, महाराज दशरथ ने हाथ जोड़ कर कहा--सगवन्‌ ! 
आपका मैं स्वागतत करता हूं कहिए, मेरे किए क्या घराना है ॥१अी 
ञ्रथो पुनरिदं वाक्यं भानापत्यो नरोऽत्रवीत्‌ । 


राजन्नचंयता देवान माप्मिदं या ॥१८॥ 
इख पर प्रजापति के येजे उस मनुष्य ने पिर का-- देवतान 
का पूजन करने से आज तुमको यह्‌ पदाथं सिला है ॥ १८॥ 


इदं तु नरशार्दूल पायसं देवनिर्भितम्‌ । 
अनाकरं गृहाण स्वं धन्यः्मारोग्यवर्धनम्‌ 11१8॥ 


९ धन्य = धनकरं ( मो० ) 
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हे नरशादृंल्ञ ! यदह देवताश्रों की वनां हृद खीर है, जो 
सन्तान की देते वाली तथा धन ओर एेश्वयं की बढाने वाली है । 
इसे आप लीजिए ॥ १६॥ 
भायांणामनुरूपाणाम्ीतेति भयच्छ वै | 
तासु लं लप्स्यत पुत्रान्यदथं यजसे वरप ॥२०॥ 
च्रौर इसको अ्रपने श्रञुरूप रानियो को दिखलाइए इसके 
प्रभाव से आपकी रानियां के पुत्र उत्पन्न होगे, जिसके लिए 
पने यह्‌ यन्न करिश्मा है ॥ २० ॥ 
तथेति व्रपततिः प्रीतः शिरसा प्रतिशृष्च ताम्‌ । 
पात्रीं देषाननसंपूरणं' उेवदत्तां हिरण्मयीम्‌ ॥२१॥ 
इस वात्‌ को सुन, महाराज ने प्रसन्न हो उस देवताश्नो की 
चना हृदं ओर भेजी हृद खीर से मरे सुबणेपात्र को जे अपने 
माथे चढ़ाया ॥ २१॥ 
श्मभिवाद्य च तद्भूतमहरुतं परियदशंनम्‌ | 
मृदा परमया युक्तश्चकाराभिपरदकिणम्‌ ॥२२॥ 
तदनन्तर उख शद भुत एवं प्रियद्शंन पुरुप को महाराज्ञ ने 
प्रणाम किरा जर परम प्रसन्न हो उसक्रो परिक्रमा की॥ २२॥ 
ततो दश्चरथः भाष्य पायसं देवनिर्भितम्‌ । 
वभूव परमभीतः; प्राप्य वित्तमिवाधनः ॥२३॥ 


उस देवनिमित्त खीर को पा कर, महाराज दशरथ उसी तरह 


परम प्रसन्न हुए, जिस तरह कोई निर्धन मयुष्य धन पा कर परम 
प्रसन्न होता है ॥ २३॥ 
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ततस्तदद्रुतपख्यं भूतं परमभाखरम्‌ । 
संवतयित्वा तक्कमं त्रेवान्तरधीयत ॥२४] 
वह महातेजस्वी अदूुत पुरुप महाराज दशरथ को पायसपात्र 
दे कर वहीं अन्तधान हदो गया ॥ २४ ॥ 
हपररिमभिरुदयोतं तस्यान्तः पुरयावभो । 
शार्दस्याभिरासस्य चन्द्रस्येव नभोशुभिः ॥२५)। 
महारज की रानियां भी यह सुख-संवाद सुन, शसरद्कालीन 
चन्द्रमा की क्रिस्णो से आकाश की भांति ( प्रस्ता से) खिल 
‹ उढीं , अथात्‌ शोमाथमान हदे ॥ २५ ॥ 
सोन्तःपुरं भविश्येव कौसंसयामिदमन्रवीत्‌ 
पायसं परतिग्रह्णीष्व पुत्रीयं सिदमास्मनः ॥२६॥ 
महाराज दशरथ रनवासर मे गए चौर मदहारानो कौसल्या जी 
से यह बोले-“लो यह खीर है, इससे तुमको पुत्र की प्राचि 
होगी ॥ २६ ॥ 
कौसद्याये नरपतिः पाथसां ददौ तदा । 
अधादधं ठदौ चापि युपित्राये नराधिषः ॥२७] 
तद्नन्तर महाराज दशरथने उस खीरमे से त्ाधी ॥ कौसल्या 
जी को श्रौर वची हृ आधी मे से श्राधी सुमित्राको री ॥ २०॥ 
केकेय्यं चावशिष्टाधं ददो पत्राथकारणात्‌ | 
परददौ चावशिष्टापं पायसस्यागरतोपमम्‌ ॥२६८॥ 
अनुचिन्त्य सुभित्राये पुनरेव महीपतिः । ` 
एवं तासां ददौ राजा भार्याणां पायसं पृ थक्‌ ॥२६॥ 


पोडशः सेः १३४ 


कुल खोर का ्रठ्वों हिस्सा कैकेयी को दिया श्रौर उस 
चअभृतोपम खीर का चचा हुश्रा आ्राठर्वो भाग, कु र सिर 
खभित्रा को दे दिया इस प्रकार महाराज ने अपनी रनियोको 
अलग अलग दिस्से कर खीर बोटी ॥ २८ ॥ २६ ॥ 
तास्वतत्पायसं प्राप्य नरेन्द्रस्येत्तमाः सियः। 
सम्मानं मेनिरे सवाः पहर्पोहितचेतसः ॥३०॥ 
उस खीर को खा कर, श्दाराज की कोसल्यादि सुन्दरी 
-रानि्यो बहुत प्रसन्न हु चौर उन्होने अपने को त्यन्त भाग्यवती 
माना ॥ ३०॥ 
ततस्तु ताः प्राण्य तदुत्तमस्ियो 
महीपतेरु्तमपायसं पृथक्‌ । 
हुताशनादित्यसमानतेजस- 
धरेण गभान्परतिपेदिरे तदा ॥३१॥ 
तदनन्तर उन उत्तम रानियां ने, महारज की पृथक्‌ प्रथक्‌ दीं 
इई खीर खा कर, अध्रि रौर सूये के समान तेजबाले गभं शीव्र 
धारण किए ॥ ३१॥ 
ततस्तु राजा प्रसमीक्ष्य ताः खियः 
£ 
धरूढगमाः प्रतिलषन्धसानसः । 
वभूव हृष्टखिदिवे यथा हरिः 
सुरेन्द्रधिदध पिंगणाभिपूनितः ॥३२॥ 
इति षोडश सगः {| 
महाराज दशरथ भौ अपनी रानियो को गमेवती ओौर अपना 
मनोरथ पृण होता देख, उसी प्रकार प्रसन्न हुए, जिस प्रकार 
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भगवान्‌ विष्णु देवता ओर सिद्धो से पूजित दो, स्वर्भ मेँ 
प्रसन्न होते ह ॥ ३२ ॥ 
बालकाण्ड का खोलो सगं समाप्त हुश्रा | 


~° © 
८ सदशः सगः 
----°© “~-- 
पुत्रलं तु मते विष्णौ राज्ञस्तस्य महात्मनः | 
उवाच देवताः स्वाः स्वयं भू्मगवानिदस्‌ ॥१। 
महात्मा महाराज दशरथ के घर मे भगवान्‌ विष्ट्ठुको पुत्र 
रूप से अवतीणे होते देख, बह्मा जी ने सब देवता से कदा ॥९॥ 
सत्यसन्धस्य वीरस्य सर्वेपां नो हितैषिखलः | 
विष्णोः सहायान्वलिनः खजध्व कामरूपिणः ॥२॥ 
मायातिदश श्चूरं्च वायुवेगसमाजवे | 
नयजान्वुद्धिसम्पनान्विष्युतस्यपराक्रमान्‌ ॥२॥ 
श्रसंहार्यायुपायन्ञान्विहसंहमनान्वित्तान्‌ । 
सवाछयुणसम्पन्नानमृतप्राशनानिव ॥९। 
ग्रप्सरःस च दुख्याञु गन्धर्वीणां तनूषु च । 
ऋकिनरीणां च मात्रेषु वानरीणां तनूषु च ॥५॥ 
यक्षपन्नगकन्यासु ऋष्षिविद्याधरीषु च । 
सृजध्वं हरिरूपेण पुतवांस्तुस्यपराक्रमान्‌ ॥६॥ 


सत्यसन्ध, वीर, ओर खव का दित वाहने वाज्ञे भगवान्‌ 
वेष्णएु की सहायता के किए तुम लोग भी बलवान, कामल्पी 


क ~------~----------~---- --~ 


“५. > गोविन्द्राजीय सस्करण मे ये दो पद अप्रा ई। 


सप्तदशः सगः १३७ 
( जैसा चाह वैसा रूप वनाने वाक्ते ) माया को जानने बाले. वेग 
मे पवन तुल्य, नीतिज्ञ, वुद्धिमान्‌, परक्रम मेविष्णु के दी 
समान, जिनको कोई मार न सके, उद्यमी, दित्य शरीर वाले, अख 
विदा मे निपुण श्रौर देवताच्नो के सदश वाने को , अप्सराचनो, 
गन्धवं की लियो च्नौर यक्ता एव नागो की कन्याच्नो, ऋक्तिर्यो, 


विद्याधरिर्यो, किन्नरियो श्रौर वानरियो से उत्पन्न करो ॥ २॥ ३॥ 
४॥५।६॥ 


पूर्वमेव मया ष्टा जाम्बवाद्र्पुङ्गवः । 
जम्भमाणस्य सहसा मम वक्चादनायत ।७।] 
सेते € ^) 9 9 म 
मेने भी पक्ति भालु्रो मे श्रेष्ठ जाम्बवान्‌ नामक रच को 


पैदा करिश्मा था, बह जमुहाई लेते समय मेरे सुख से रादसा निकल 
पड़ा था॥७॥ 


ते तथोक्ता भगवता तसतिश्रत्य शासनम्‌ । 
जनयामासुरेवं त पुत्रान्वाररूपिणः ॥८॥ 
पयश्च महात्मानः सिद्धवि्याधरोरगाः । 
चारणाश्च सुतान्यीरान्सखञ्धवंन चारिणः ।६॥ 


बरह्मा जी के इस ्माज्ानुसार, ऋतो, सिद्धो, चारणे, विद्याधरो 
शरीर नागो ने वानर पी पुत्रा का उत्पन्न क्रिया ॥ ८ ॥ ६ ॥ 


वानरेन्द्रं महेनदराभमिन्द्रो वालिनमूर्भितस्‌ । 
सुग्रीवं जनयामास तपनस्तपतां वरः ॥१०॥ 
लृहस्पतिस्स्रजनयत्तारं नाम महाहरिम्‌ । 
सवंवानरजुख्यानां शुद्धि मन्तमदुत्तमम्‌ ॥११॥ 
धनदस्य सुतः श्रीसान्वानरो गन्धमादनः । 
विश्वकमां तजनयन्नलं नाम मदाहरिम्‌ ॥१२॥ 
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पावकस्य सुतः ्रीमान्नीलोऽथिषद्रापभः । 

तेजसा यशसा वी्यादत्यरिच्यतत वानरान्‌ ॥१३॥ 
रूपद्रधिणसम्पन्नापरिवनौ रूपसम्मतौ । 

मेन्दं च द्विषिदं चैव जनयामासतुः स्वयम्‌ ॥१४॥ 
वरुणो जनयामास सुषेणं नाम वानरम्‌ । 

शरभं जनयामास पजन्यस्तु? महावलभ्‌ ॥१५॥ 
मास्तस्या्मजः भरीमान्दसुमान्नाम वानरः | 
वज्जसंहननोपेतो बेनतेयसमो जवे ॥१६॥ 

[ नोर-छख लोग हनुमानजी कोरिवनजी के श्रश से उलयन्न 
हुश्रा समभते हें । किन्तु उनके कथनका खण्डन श्द्वे श्लोकसेहो 
जाता दै | दनुमान जौ पवन तनय ये || 

इन्द्र मे महेन्द्राचल्ल को तरह बाल्ति सूयं, ने सुग्रीव, ब्रहस्पति ने 
तार, जो पच वानसे मेँ मुख्य श्चौर अति चतुर था, छुवेर ने 
गन्ध-मादन, विश्वम ने नल, श्रि ने चील, जो अचि के समान 
ही तेजस्वी था तथा यश श्रौर पराक्रम मे अपने पितासे भी 
वदृ क्र था; श्रश्िनी-करुमासे ने मैन्दं श्रौर द्विविद, अरुण ने 
सुषेर, वर्प के अधिष्ठान देवता ने शरभ ओर पवन ने हनुमान 
नामक्र वानर उत्पन्न क्रिच्ा । इनकी देह वज्र केसमनददथी 
छर यह वेगम गरुड के समान थे॥ १०॥ ११॥ १२॥ १३॥ 
१९ ॥ १५ ॥ २६ ॥ 

सथेवानरयुख्येषु धुद्धिमान्वलवानपि । 
ते ष्टा बहुसाहस्ता दश्ग्रीववधे रताः ॥१७॥ 


९ पञजन्यो =वरपाभिमानि देवता । (गो०) 


~~~ 


सप्रदशः सैः १३६ 
दलुमान जी बुद्धि श्रौर पराक्रम मे अन्य सव बानो से वद्‌ 
-चद्‌ कर ये । इनके श्रतिरिक्त हजारो श्रौर मी वदर, रावण के वध 
-के लिए उत्पन्न किए गए ! १७॥ 
ग्रपमेयवला वीरा चिक्रान्ताः कामरूपिणः । 
ते गजाचलसङ्ाशा वपुष्मन्तो मह!वलाः ॥१८ 
जितने बानर उत्पन्न हुए वे सव के मव अत्यन्त वलवान, 
सेच्छाचारी, गज श्रौर भूषराकार शरीर वले हुए ॥ १८ ॥ 
ऋष्षवानरगोपच्छाः क्षिभमेवाभिजतनिरे | 
यस्य देवस्य यद्रपं येषा यथ पराक्रमः ॥१६॥ 
ग्रनायतं समस्तेन तस्य तस्य सुतः पृथक्‌ । 
गोलाड्गृलीषु चोत्यन्नाः कचित्संमतविक्रमाः ॥२०॥ 
रद्ध, चंदर, लगृर सव एसे ही थे । जिस देचता का जेसा 
रूप, वेप व परक्रम था, उनके अलग अलग वसे वेसेदी पुत्रभी 
हए--वल्कि इन योनियो में विशेष पराक्रमी हए ॥ १६॥ २०॥ 
ऋक्षीपु च तथा जाता वानराः किन्तयेपु च | 
देवा महर्भिगन्धरवास्ताक्ष्या यक्षा यशखिनः ॥२१॥ 
नागाः? किम्पुरुपाश्चैव सिद्धविच्ाधरोरगाःर । 
बहयो जनयामासुहष्टास्तत्र सदस्रनः ॥२२॥ 
इनमे से कोद तो लगूरिनो से कोड रीच्चिनियो से अरर कोई 
किन्नरियो से उत्पन्न हुश्रा । यशस्वी देवता, महपि, गन्धर्वै. गरुड़ 


वासुकीश्नादि, यत्त नाग, सिद्ध, विच्ाधर आदि ने हजारों दृष्ट- 
पुष्ट पुत्र उत्पन्न करिए ॥ २१॥ २२॥ 





~~ ~---- ~ --~ 


१ नाया = दिग्गजाः (गो०) २ उरगाः वाञुक्याद्यः (गो<) 
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 वानरान्छुमहाकायान्सर्वान्वै वनचारिणः 
सिंहशादृलतसदशा दपण च वलेन च ॥२३॥ 
ये सव वानर बड़े भारी डील डौलकेथे अर दर्पं तथा बल .. 
मे सिह श्मौर शादृल के समान थे ॥ २३॥ 
शिलापहर्णाः सर्वे सवं पादपयोधिनः 
नखदंष्रायुधाः सद सर्वे सवास्कोविदाः ॥२४। 
सच के सच शिलाच्नो. यत्तो के प्रहार से युद्ध करने वाले 
नखो श्नौर दोतो के आयुधो वाले तथा सव शरस के चलानेमे 
परिडत थे ॥ २४ ॥ 
व्रिचालयेथुः शेलेनद्रान्भेदयेयुः स्थिरान्दुमान्‌ । 
्षोभयेयुश्च वेगेन सथुद्रं सरितांपतिम्‌ ॥२५॥ 
ये लोग बड़े बड़ पर्वतां को हिला देने बाल, वड़े बड़े जमे हुए 
पडो को उखाड़ देते वाले ओर अपने वेगसे समुद्र को भी 
ज्लव्ध करने वाले थे ॥ २५ ॥ 
^ £ © 
दारयेयुः क्षितिं पद्धयामाषएवेयुमहाखवम्‌ । 
नभस्थरं विकेयुश्च शृहीयुरपि तोयदान्‌ ॥२६॥ 
ये श्रपने पैर के ्रहारसे प्रथिवो को फोड़ने बाले, सञुद्रके 
पार जाने वाज्ञ, आकाश मे उड़ने बलिं श्रौर वादलो को भीः 


पकड़ने वाले थे ॥ २६ ॥ 
ग्रहीयुरपि मातङ्गान्मत्तान्व्रजतो वने । 
नदंमानाश्च नादेन पातयेयुर्धिदङ्मान्‌ ॥२७॥ 
ये वानर, जगलो में घूमने वाले ओर सदसस्त हाथियों को 
पकड़ने वाले, ओर किलकारी मार कर, आकाश में उङते इए 
पक्षियों को गिराने की सामरथ रखने वाले थे ॥ २७ ॥ 


आधदस्त, सरमः १४१ 


इटणानां प्रसृतानि दरणं कामरूपिणाम्‌ । 
शातं एतयहम्नाणि युथपानां महारसनाम्‌ ॥२८॥ 
इस प्रकार कामरूपी वानरा कौ उत्पतन्ति ह 1 चे पसे मदव्रली 
सास्रा चाचरा क युधाक्त गूधपात हण 1 २८ 
ते प्रधानेए यष टरीणां हग्विथिषाः 
वभू वुयुथपश्रष्टा बरीरण्याजनयन्टगीन्‌ ।\२६॥ 
इन्‌ भ्रव युश्रपा 1 चक व्र युधपश्रष् स्तर उच्तर 
हुए ॥ २६ ॥ 
प्न्य ऋषसघतः परस्थानपतम्थुः सह्सशः । 
भन्ये नानाविधानज्छजसानमेजिरं काननानि च ॥३०॥ 
इनमे से ठजारो भ्यक्तव्ान. पर्वत के शिखरे परः शौर धोप 
वानर जगठ जगह पवता च्रौर वना मं वसने लगे ॥ ६०॥ 
मूयपुत्रं च सुग्रीवं शक्रपुत्रं च बालिनम्‌ । 
भ्रातराव॒पतस्थृस्त मवं पव द्मश्वगः ॥२१॥ 
सूय॑पुत्र युभ्रीच रौर इन्द्रपुत्र वालि, एन दाना भाडया के पास 
ये खच यानर्‌ रहने लगे ॥ ३९१ ॥ 
नलं नीरं हनूमन्तमन्याश्च हरियुथपान । 
ते ताक्ष्यवलसपनाः सव युद्धविशारदाः ॥२२।) 
छोर बहतो ने नल, नील, दलुमान त्था श्रन्य यूथरततरयो 
का सहारा प्लश्ना) वच सच गरुड कं समाने वलचान्‌ श्र युद्धम 
कुशल थे ॥ ३२ ॥ 
विचरम्वोऽ्दंयन्‌ दपांस्सिहव्याघ्रमहोरगान्‌ । 
तांध सर्वान्महावाहुवालो षिपुल्लयिक्रमः ॥२३॥ 
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जुगोप शुनवीर्येख ऋष्षगो पुच्छवानरान्‌ । 
ते ज ( ५ च 
रयं पृथिवी शरेः सपवतवनाणेवा । 
कणा विविषसंस्थानैर्नानाव्यजञनलक्षणेः ॥२४॥ 
वे सव वानर चूते हृए सिद व्याघ्र च्नौर सिं को भी मदेन 
करने लगे । महाबली आर महाबाहु वाली अपने विपुल विक्रम 
रौर अपनी भुजान के बल से वद्रो, रीघ्ो ओर लंगूरो का 
'पाल्लन करसे लगा । उन शूरबीर कपियो से, जिनके विविध प्रकार 
के रूप रंग ये, पर्व॑त, बन, समुद्र खरौर प्रथिवी के अनेक स्थान 
परिपू हो गए ॥ ३३ ॥ ३४ ॥ 
तैमधबृन्दाचलक्ूटकल्पै- 
महावरैर्वानरयूथपाे; । 
पे 
वभूव यूर्भीमिशरीरसूपेः 
समादृता मसदहायदैतोः ॥२५। 
इति सप्तदशः सगः 
मेधो श्नौर पर्वतो के खमान भीम शरीर बाले महावली जोः 
यूथप वदर श्रीरामचन्द्र जी कौ सदायता के लिए उत्पन्न हुए थे, 
उनसे सारी प्रथिवी भर गड ॥ ३५॥ 
वालकार्ड का खन्रहवँ खगं खमास इुश्रा । 


अष्टादशः सगः 
न° © ° ----~ 
निरते तु ऋतौ तस्मिन्हयमेषे महात्मनः । 
पतिश्च खुरा यागान्र तिजगधुयेथागतस्‌ ॥१॥ 


अष्टादशः सैः १४३ 
महाराज दशरथ का अश्वमेध यज्ञ॒ समाघ् द्येन पर देवता 
अपना अपना भाग लेकर अपने अपने स्थानो को चले गए ॥ १॥ 
समा्दीक्नानियमः पत्रीगणसमन्वितः । 
पविवेश पुरीं राजा सभूस्यवलवाहनः ।।२॥ 
सहारा भी यज्नदीच्ता के नियमो को समाप्र कर, रानिर्यो, 
सेवको, सेना चौर बाहनो सहित राजधानी मे चले गए ॥ २॥ 
यथाहं पूनितास्तेन राजञा वै एथिवीश्वराः । 
युदितवाः पययुदशान्थणम्य शनिपुङ्गवम्‌ ॥२॥ 
बाहिर से स्योते मे आए हए राजा भी यथोचित रीत्या सत्का- 
रित ह्या ओर वकषिष्ठ जी को प्रणाम कर सहषे अपने पने देशो 
` को लौट गए ॥३॥ 
श्रीमतां गच्छतां तेपां खपुराणि पुरात्ततः। 
वलानि राज्ञां शुभ्राणि पृष्टानि चकाशिरे ॥४॥ 
वरो से श्रपने नगो को राजाच्रो के जाने पर उन राजा 
की सेना नाना प्रकार के भूपणवसखादि पाकर नौर प्रसन्न हो 
अयोध्या से अपने श्रपने पुरो को चिदा हदे ॥४॥ 
गतेपु पृथिबीशेषु राना दशरथस्तदा । 
+ म्रधिवेश पुरी भोमान्पुरस्छृत्य द्विजोत्तमान्‌ ॥५॥ 


सच राजाछ्योकेचिदारो जानिके गाद महाराज दशरथ ने 
रेष्ठ ब्रह्मणो को श्रमे कर, पुरी मेँ प्रवेश किञ्चा ॥५॥ 


शान्तया भ ययौ साधमृष्यशृङ्गः सुपूजितः । 
ध्रन्तीयमानो राज्ञाऽ्य साञुयात्रेण धीमता ॥६॥ 
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क्रष्यश्ङ्ग भी अपनी परस्नी शान्ता सहित महाराज से विदा 
हो, अपने स्थान को चल दिष्ट । महाराज उनको पहुचाने के लिए 
ऊ दूर तक उनके साथ ग 1६॥ 
एवं विखज्य तान्सर्बान्यना सम्पूणंमानसः । 
उवास सुखितस्तव्र पुत्रोत्पत्ति चिचिन्तयंन्‌ ॥७॥ 
इस प्रकर उन सच करो विदा कर, महाराज दशरथ सफल 
सनोरथ हो, सन्तानोतत्ति की प्रतीक्ञा करते हृए रहने लगे ॥५॥ 
ततो यज्ञे समाप तु ऋतूनां षट्‌ समव्ययुः । 
ततश्च इदे मासे चैत्रे नावमिके तिथौ ॥८॥ 
यज दोने के दिन से जव छः ऋतुर्णे वीत चुकीं श्रौर वारहवां 
दीना लगा, तव चेत्र सास की नवमो ्िथि को ॥८॥ 
नक्त्रेऽदितिदेवत्ये स्वाचयस्थेषु पञ्चसु । 
ग्रहेषु कृकटे ज्म्ने वाक्यताविन्दुना खह ॥&€॥ 
पुनर्वसु नच में सूये, मज्गल, शनि, च्दस्पति श्र शुक्र के 
उच्चस्थार्नो मे ्राघ्र दोन पर, अथात्‌ करमशः मेप, नकर वला, 
कक रौर मीन राशियो मेँ आने पर ओर जव चन्द्रमा बृहस्पति 
के साथ द्यो गए, तव कके लम के उद्य होते दी ॥६।॥ 
मरो्यमाने जगन्नाथं सवंलोकनभस्छृतम्‌ । 
कौसरयाऽजनयद्रामं दिन्यलक्षणसंयुतम्‌ ॥१०॥ 
सवंवन्य, जगत्‌ के स्वामी ओर दिव्य लक्षणों से युक्त 
श्रीरामचन्द्र जी का जन्म कौखल्या जी के गमं से इसा ॥१०॥ 
विष्णोर्ं महाभागं पुत्रयेद्वाश्चषेनम्‌ । 
कौसल्या शुभे तेन पुत्रेणमिततेजसा ॥११॥ 


7 ब 
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यथा वरेण देवानामदितिवज्रपाणिना । 
भरतो नाम कैकेय्यां जज्ञे सत्यपराक्रमः ॥१२॥ 
इदव वंश को बढाने वाले विष्णु भगवान्‌ का श्ाधा भाग 
कौसल्या के गभं से पुत्र रूप में उत्प न्न ह्या । इस अमित तेजस्वी 
पुत्र के उत्पन्न होने पर कौसल्या जी की वेसी ही शोभा हरै, जैसी 


कि, देवतान के वरदान से इन्द्र द्यारा अदिति की हुदै थी । सत्य- 
पराक्रमी भरत कैकेयी के गमं से उत्पन्न इए ॥११।१२॥ 


साक्षादविष्णोश्चतुभागः सवैः सञुदितो युणेः 
श्रथ लक्ष्मणशत्रुध्नौ सुभित्राजनयत्सुतो ॥१३॥ 
[ नोट--लक्मण श्रौर शुन जुढर्वो भाईैये ] 
भरत जी बिष्णु भगवान्‌ के चतुथाशथे श्रौर सब गुणों 


से युक्त थे। सुमित्रा के गभ से लदमण श्नौर शत्रून्न उत्पन्न 
इए ॥१३॥ 


सर्वाखङशलौ वीरौ विष्णोरधंसमन्वितौ । 
पुभ्ये जातस्तु भरतो मीनलग्ने प्रसन्नधीः ॥१४॥ 
ये दोनों विष्णु के अष्टमांश थे ओर सच प्रकार के अस्र शख 
ष्वलने की विद्या म कुशल शूरवीर थे । पुष्य. नन्तत्र रौर मीन 
नुस भः सदा भसन्न रहने वले भरत जी का जन्म ह्या ॥१४॥ 
साप जातौ च सौमित्री इलीरेऽभ्युदिते रवो । 
राज्ञः पुत्रा महात्मानश्चत्वारो जलिरे पथक्‌ ॥१५॥ 


श्लेषा नक्तत्र श्रौर ककं लम्न में सूर्योदय के समय लदमण 


ओर शनरुत्र का जन्म हुमा । महाराज के चायो पुत्र प्रथक्‌ परथ 
गुणो वाले पेदा दए ॥१५॥ 
चा० रा०-० 
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गुणवन्तोभयुरूपाश्च रुच्या भरोष्टपदोपमाः । 
जगुः कलं च गन्धवां नच्रतुश्चाप्पसेगलाः ॥१६॥ 


देवदुन्दुभयो नेदुः पुष्पषटष्टिश्च खाच्च्युता | 
उत्सवश्च मह नास्रीदयोध्यायां ननाङलाः ॥१७॥ 
चारों पुत्र गुणवान्‌ ओर पूवां ब उत्तरा भाद्रभद नक्तो क 
तुल्य कान्ति युक्त थे । इनके जन्म के खम गन्धर्वो ने मधुर गान 
किञ्मा, अप्सर नाचीं, देवता ते बाजे बजाए रौर आआकाशसे 
पुष्पों की वषा हृद । इस प्रकार अयोध्या म बड़ी धूमधाम से 
उत्सव हुश्मा ओर लोगो की बड़ी भीड़ हुईं ॥१६।१७॥ 
रथ्याश्च जनसम्बाधा नटनतंकसङ्कलाः | 
गायनैश्च बिराविण्यो वादके तथाऽपरे; ॥ १८] 
अयोध्या में घर घर शआ्यानन्द की वधाई बजने लगीं । गली 


कचो मे जिधर देष्छो उधर दी लोगों की भीड़ लगी हुदै थी भौर 
वेश्या, नट नटी आदि गा बजा रदी थीं ना 


। श्देयांश्च ददौ राजा सूतमागधवन्दिनिम्‌ । 
तराह्शेभ्यो ददौ वित्तं गोधनानि सरस्रशः ।॥१६॥ 


इस उतसव मे सहाराज दशरथ ने सूत, मागध ओौर बन्दीगण 
को पारितोपिक यानी “करिरोपा” चौर ब्राहमणो को धन च्रौर बहुत 
सी गौ दी ॥१६॥ 
अतीत्यैकादशादं तु नामकम वथाञ्कसेत्‌ । 
„ च्येष्टं रामं महात्मानं भरतं केकयीसुतम्‌ ॥२०॥ 
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बारह दिन चारों श्ष्ित्रो का नाम-करण ससार किञ्ा 
गया । सब ते बड़े र्था, कौसल्यानन्द-वद्धेन का नास श्रीराम- 
न्वन्द्र नौर कैकेयी के पुत्र का नाम मरत रखा गया ॥२०॥ 
सौमित्रिं ल्मणमिति शत्रुष्नमपरं तथा । 
वसिष्ठः परमभीतो नामानि कृतवांस्तदा ॥२१॥ 
सभित्रा जी के पुत्रो का नाम ल्मणए श्रौर शन्न रखा 
गया । यह नाम-करण-संस्कार बड़ हप के साथ वसिष्ठ जीने 
कच्मा ॥२९॥ 


ब्राह्म णान्भोजयामासर पौरजानपदानपि । 
्रदददुत्राह्यणानां च रनौघममितं. बहु ॥२२॥ 
इस दिन पुरवासिर्यो को श्रौर बाहिर से च्राए हुए ब्राह्मणो 
- को महाराज ने भोजन कराए श्मौर जाद्यरणो को बहुत, से रत्न 
नोँटे ॥२२॥ ९ 
तेषां जन्मक्रियादीनि सवकमांण्यकारयत्‌ । 
तेषां केत॒रिव९ व्येष्टो रामो रतिकरः पितुः ॥२३॥ 
इन सब वालको के जातकमं, च्न्नप्राशनादि स्कार महाराज 
ने यथाप्तमय करवाए । इन चयरोमें छल की पताका के समन 
श्रीरामचन्द्र अपने पिता दशरथ को अत्यन्त प्यारे थे ॥२३॥ 
वभूव भूयोभूतानां ख्यभूरिव सम्मतः । 
सवे वेदषिदः शूराः सर्वे लोकहिते रताः ॥२४॥ 
यदी नहीं, बर्कि वे ब्रह्मा जी की तरह सव लोगों के प्ेमास्पद्‌ 


थे । चारो राजङ्खमार वेद्‌ के जानने बाले, शूर रौर सव लोगों के 
हितैषी थे ॥२४॥ 


९ केठुरिव = थ्वज इव (गो०) ४ 
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सर्वे ज्ञानोपसम्पन्नाः सरवे सथुदिता गुणैः । 
तेषामपि महातेजा रामः घत्यपराक्रमः ॥२५॥ 
यद्यपि सच राजकुमार परम ज्ञानी च्मीर सर्वगुण सम्पन्न थे ; 
तथापि उनमें महातेजस्वी श्रौर सत्यपराक्रमी श्रीरामचन्द्रजी ।|२५॥ 
इष्टः सर्वस्य लोकस्य रशाङ्क इव निम॑लः । 
गजस्कन्येऽश्वपृष्ठे च रथचयांसु सम्मतः ॥२६॥ 


निमे चन्द्रमा की तरह सवके प्यारे थे। उनको हाथी के 
न्धे पर श्रौर घोडे की पीठ पर तथा रथ पर वैठना बहत पसंद 
था! अर्थात्‌ हाथी, घोड़ा श्रौर रथ स्वयं होकने का शौक था॥२६॥ 


धनुर्वेदे च निरतः पितृशुभ्रषणे रतः 

वादयास्भृति सुस्निग्धो लक्ष्मणो लक्िमिवधेनः ॥२७॥ 

रामस्य लोकरामस्य भ्रातु्ज्येष्ठस्य नित्यशः 

सवप्रियकरस्तस्य रामस्यापि शरीरतः ॥२८॥ 

वे धलुर्विया मे निपुण थे ओर सदा पिताकी सेवामें लगे 

रहते थे। शोभा कै बदृाने बाले लद्मण जी लङ्कपन ही सखे 
अपने लोकदितेषी अथवा लोकाभिराम ्येष्ठ भाता श्रीरामचन्द्रजी 
की आज्ञा सदा रहते ये शओमौर श्रीरामचन्द्र जी को अपने शरीर 
से बद्कर चाहते थे 1२५ २५८॥ 

लक्ष्मणो सक्िमिसम्पन्नो बहिः पाण इवापरः | 

न च तेन विना निद्रां लभते पुरुषोत्तमः ॥२६॥ 


मृष्टमन्नञ्ुपानीतमश्नाति न हि तं विना । 
यदा हि हयमाखूढो मृगयां याति राघवः ॥३०॥ 


श्ष्टादशः समैः १४६. 
कान्ति सम्पन्न मदमण जी को श्रीरामचन्द्र जी अपना दृखरा 
प्राण दी मानते थे मौर. इतना चाहते थे कि, विना उनके नतो 
सोते श्रौर न कोई मिठाई दी खाते ये । जव श्रीरामचन्द्रजी घोड़े 
पर सवार होकर शिकार खेलने जाते ।२६।२०॥ 
तदैनं पृष्ठतोऽभ्येति खधजुः परिालयन्‌ । 
भरतस्यापि श्॒रुध्नो लक्ष्ृणावरजो हि सः ॥३१॥ 
पाणौ, प्रियतरो नित्यं सस्य चासीत्तथा पियः | 
स चतुभिमंहाभागैः पुतरेदंशरथः भियः ॥२२॥ 
तव लदमण जी धलुष हाथ मे ले उनके पी पील हदो लिया 
करते थे । भरतजीको भी शत्रच्न उसी भ्रकार प्राणो के समान 
प्रिय थे, जिस प्रकार श्रीरामचन्द्र जी को लदेमण । इन चारों 
महाभाग्यशाली प्यारे पुत्रो से महाराज दशरथ ॥३१।२२॥ 
वभूव परमभीतो शरवेदैरिव पितामहः । 
ते यदा ज्ञानसम्पन्नः स्वे सयुदिता गुणैः ॥३३॥ 
वैसे दी प्रसन्न रहते थे जैसे चारो वेदों से ब्रह्माजी । उन 
चासं ज्ञानी, सब गुण से युक्त ॥३३॥ 
हीमन्तः कीर्पिसन्तश्च स्वजना दीर्घदर्शिनः । 
तेपामेवंरभावानां सर्वां दीप्ततेजसाम्‌ ॥३४॥ 


! _ लज्जालु, कीतिमान्‌› सवेज्ञ च्रौर दूरदर्शी पत्रो का प्रभावव 
तेज देख, ॥३४ 


पिता दशरथो हृष्टो जद्या लोकाधिपो यथा । 
ते चापि मसुजब्याघरा वैदिकाध्ययने रताः ॥३५॥ 
१ परमप्रीतो देवैरिव । 


१५०. बालकार्डे - 


उलके पिता महाराज दशरथ वैसे दी प्रसन्न दोते थे, जैसे 
ब्रह्मा जी लोकपालो से श्रथवा दिक्षलो से । बे चारों पुरषर्शिं 
राजकुमार वेदाध्ययन मेँ निरत रहते ये ॥२५॥ 
पिच्भूषणरता धलुरेदे च निष्ठिताः । 
श्रथ राजा दशरथस्तेषां दारक्रियां भति ॥२६ 
चिन्तयामास धमात्मा सोपाध्यायः सबान्धवः | 
तस्य चिन्तयमानस्य मनिमध्ये महात्मनः ।२७। 
्रभ्यागच्छन्महातेजा विश्वामित्रो सहायुमिः। 
स राज्ञो दशंनाकाडम्षी द्वाराध्यक्नाजुवाच इ ॥२८॥ 
वे.पिता की सेवा किच्मा करते ये ओर धतुर्विया मै निष्ठा 
रखते थे । उनके विवाह फ लिए सदाराज दशरथ उपाध्यार्् 
रौर कुटुस्वर्यो तथा मंधरियौ से सलाद कररदे थे कि, इसी 
वीच भँ महामुनि सहातेजस्वी विश्वामित्र पधारे । वे महाराज 
से सिलने की अभिलाषा से व्योदीदार से बोले ।(३६।२५७।।३८॥ 
शीघ्रमाख्यात मां याघं कौशिकं गाधिनः सुतम्‌ । 
तच्छुत्वा वचनं व्रास्रा्ञो वेश्म प्दुदुवुः ॥३६॥ 
\ तुरन्त जाकर महाराज कोसूचना दो #, गाधि के. पुत्र 
कौशिक आए है) यह्‌ सुन रौर भयमीत- दोः द्वारपाल राजगृह 
की ओर दौड [1२० त 
समभ्प्रान्तमनसः सवे तेन वक्येन चादिताः | 
ते गस्वा राजभवनं विश्वामित्रमृषिं तदा ।४०॥ 
पाप्तमावेदयामासुदध पा्यक्ष्वाक्वे तदा ! 
तेषां तद्रचनं श्रुता सथुरोधाः समाहितः ॥४१॥ 
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विश्वामित्र जी के कदने पर उन्होने वड़े ऋगद्र के साथ राज- 
भवन मे जाक्रर विश्वामित्र जी के श्राने का संवाद महाराज 
दशरथ से निदेदन किञ्चा । आगमन सुन, महाराज प्रसन्न हयो रौर. , 
वसिष्ठजी को साथ ले ॥४०॥४१९॥ ॥ 
म्रल्युन्जगाम तं हृष्टा ब्रह्माणमिव वासवः । ^. 
स दृष्टा ज्वलितं दीप्त्या चापसं संशितव्रतम्‌ ॥४२॥ 
विश्वामित्र जी से मिलने उसी प्रकार गए, जिस प्रकार न्रह्या 
जी से मिलने इन्द्र जाते है । देज से वेदीप्यमान, मदातेजस्वी, 
ति कड़े नियमो का पालर्म करने चाले श्रौर प्रसन्नयुख विश्वा- 
भित्रजी को खड़ा देख ॥४२॥ 


भरहृष्टवदनो राजा ततौऽध्यं समुपाहरत्‌ । 
¢ 
स॒ राज्ञः भरतिगृ्याष्यं शाखदष्टेन कमणा ।॥४३॥ 
महाराज ने प्रसन्न हो शाख-वचिधि के ्रनुसार उनको अर्घ्यं 
श्रदान क्रिञ्या । मदाराज से अध्ये ले ॥४३। 
शरं चाव्ययं चेव पर्यपृच्छन्नराधिपम्‌ । 
पुरे कोशे जनपदे बान्धवेषु पुद्सु च ॥४४॥ 
विश्वामित्र जी ने मृहाराज से पुर, कोश, राज्य, कुटुम्ब श्नौर 
इष्टमिनरो की कशल पूली ॥४४॥ 
कुश कौशिको रातनः परयपृच्छत्सुधार्मिकः । 


रपि ते सन्नता सर्वे सामन्ता रिपवो जिताः ॥४५॥ 
विश्वामित्र ने कुराल पूछते हए अत्यन्त धार्मिक महाराज 
से पृच्धा-्रापके समस्त सामन्त चापके धीन रहते ह १ 
श्मापने अपने श्नुर्यों को तो जीत कर अपने वश म कर रखा 
ड ?।४५॥। - 


१४२ ` आलकार्डे 


दैवं च मासुषं चापि कमं ते साध्वजुष्ठितमू । 
वसिष्ठं च समागम्य कुशलं म निपुङ्कवः ॥४६॥ 
यज्ञादि देवकमे, तथा अतिथियों का सत्कार आदि कर्म, भली 
भोति दहाति है? फिर विश्वामित्र जीने मुनिश्रेष्ठ वसिष्ट जीसे 
शल पदी ।४६॥ 
ऋषींधान्यान्यथान्यायं महाभागाद्धवाच हइ । 
ते स्वे हृष्टमनसस्तस्य राज्ञो निवेशनम्‌ ॥४७॥ 
इसके वाद विश्वाभि जी नेः यथाक्रम अन्य ऋषिर्यो 
( जावालादि ) से कुशल मङ्गल पंद्धा । तव वे सच प्रसन्नमन महा- 
साज के सभा-भवन में गए 1४७ 
विविशुः पूनितास्तत्र निषेदुश्च यथाहतः | 
श्रथ हृष्टमना राजा विश्वामित्रं महा्ुनिम्‌ ॥४.८॥ 


वहो वे लोग यथोचित सम्मान पाकर, यथोचित शरासनं 
पर बैठ गए । तव महाराज दशरथ प्रसन्न हो, महामुनि विश्वामित्र 
जी से ॥ता 


उवाच परमोदारो हृ्टस्तमभिपूनयन्‌ । 
यथाऽपृतस्य सम्पाधिर्यथा वषंमनूदके \।४६॥ 
यथा सदशदारेषु पुत्रजन्माप्र जस्य च । 

प्रणस्य यथा लाभो यथा दर्षो महोदये ॥५०॥ 
तथेवागमनं भन्ये स्वागतं ते महायुने । 

कच ते परमं कामं करोमि किय हर्षितः ॥*५२॥ 


परमोदार सहारा दशरथ आदर पूर्च॑क बोक्ते--दह महर्षे ! 
आपके आगमन चे सुमे वेसा दही हषं हुमा है, जैसा क्रि, असूत 
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के मिलने से, सूखवी इई खेती को वपाँ होने से, पुत्रक को पुत्र 
के जन्म से श्र टोटा उठाने बाले (वैश्य) को लाम होने से सुख 
भप्त होता है । हे महामुने 1 मै आपका सहषं स्वागत करता हं ; 
> कहिए मेरे लिए क्या आज्ञा है ॥४६॥५०॥५१॥ 
पात्रभूतोऽसि मे व्रहमन्दिष्ट्या प्राप्तोऽसि धार्मिक । 
अद्य मे सफलं जन्म जीवितं च सुजीवितम्‌ ॥५२॥ 
चपकी कृपादृष्टि मेरे ऊपर पड़ने से मँ सखुपात्र रौर धार्मिक 
वन गया 1 राज मेरा जन्म सफल हृश्ा चनौर मेरा जीवन 
सुजीवन होगया ॥५२॥ 
पूवं राजर्षिशब्देन तपसा द्योतितप्रभः । 
ब्रह्य्षित्वमदुपराप्ः पूज्योऽसि वहुधा मया ॥५३॥ 
~ आप प्रथम जव राजर्षि थे, तभी आप चड़ तेजस्वी ये, फिर 
छव तो आप ब्रह्मपिं पदवी को प्राप्त होने से सन प्रकार सेमेरेः 
लिए रस्यन्त पूज्य हें ।।५२॥ 
तददुतमिदं ब्मन्पवित्रं परमं मम । 
शुभकेत्र गतश्वाहं तव सन्दशनासभो ॥५४॥ 
आपका आगमन अति पचिच्र च्रौर श्रदुभुत होने से ्रापके 
शभदशंन कर मेरा शरीर भी पवित्र हो गया, अथवा यह्‌ स्थान 
पवित्र हो गया ॥४४।॥ 
बरहि यलार्थितं तुभ्यं कायेमागमनं पति । 
इच्छाम्यनुग्रदीतोऽदं स्वदथ॑परिदृद्धये ॥५५॥ 


. _आपजिख काम ॐ लिए पधारे दो, वद्‌ वतलाइए । ओँ चाहता 
ह कि, च्ापकी सेवा कर, मँ अनुगृहीत दोडें ।॥५५॥ 
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कायस्य न विमशं च गन्तुमर्हसि कौशिक । ` 
कतां चाहमशेषेण दैवतं हि भवान्मम ॥५६॥ 
हे कौशिक ! श्राप किसी वातके लिए सङ्कोचनं कररे;मै 
आपके सव कयं कगा । व्स्योकि आप तो मेरे देवता (पूज्य) ` 
ह ॥५६॥ 
मम्‌ चायम्‌नुपराप्रो महानभ्युदयो हिन । 
तवागसनजः छृस्स्नो धमंश्चायुत्तसो मम ॥१७।॥ 
ड नरद्य्षिं । आपके पधारने से मेय मानों भाग्य जागा श्रौर 
वड़ा पुस्य प्राप्त इञा ॥४७]॥ 
इति हृदयसुखं निशम्य वाक्यं 
भ्रुतिसुखमास्मवता विनीतधुक्तम्‌ । - 
भथित्गुणयशा गुणेर्विशिष्टः 
प्रमच्छषिः परमं जगाम हन्‌ ॥५८॥ 
इति श्रष्ादशः खगं: || 


महाराज दशरथ के मन का प्रसन्न करने वाले, शाश्लानु- 
मोदिव श्रौर विनम्र वचनोंको सुन कर, वड़े यशस्वी ओर 
श्वेशुख-सम्पन्न सहरि विश्वामित्र जी, परम प्रसन्न हुए ॥न॥ 
वालकाणड का त्रठारहवं खगं समास हुच्रा । 


एकविंश £ 
‡ सगः 
--:०ः-- 
तच्छुखावचनं तस्य रनेदपयांङुलाक्षरम्‌ । 
समन्युः कौशिको वाक्यं परत्युवाच सहीपतिम्‌ । 
महाराज दशरथ के पुत्रस्नेह से सने वचनां को सुन, सुनिप्रवर 
विश्वामित्र जी क्रुद्ध इए ओर कदने लगे ॥१॥ 
पूवंमथं प्रतिश्रुत्य मतिहञां हातुमिच्छसि । 
[ £ 
राघवाणामयुक्तोऽयं इलस्यास्य विपययः ॥२॥ 
हे रजन्‌ । प्राप महाराज रघु के वंश में उत्पन्न होकर, वात 
कद कर मुकरते दै । यह तो आपकी व्रंशपरम्परा से उल्टी वात 
है रौर ठीक भी नदीं है ॥२॥ 
यदीद्‌ ते क्षमं राजन्‌ गमिष्यामि यथागतम्‌ । 
मिथ्यापि ज्ञः काङ्कत्स्य सुखी भव सवान्धवः ॥३॥ 


अच्छा, यदि ्रापशटी यदी इच्छाहैतो, लोमे यदह चला। 
आप अपनी प्रतिज्ञा भेट कर भाई वंगो सहित प्रसन्न रहिए ॥२॥ 
तस्य रोपपरीतस्य विश्वामित्रस्य धीमतः | 
चचाल वसुधा कृर्स्ना विवेश च भयं सुरान्‌ ॥४॥ 


इस प्रकार बुद्धिमान्‌ विश्वामित्र के कुपित होने पर, समस्त 
शृथिवी हिल उठी श्रौर देवता लोग उर गए ॥४॥ 


त्रस्तरूपं त॒ विज्ञाय जगर्सवं महानरषिः । 
सपति सुव्रतो धी वसिष्ठो वाक्यमनवीत्‌ ॥५॥ 


१५६ बालकाण्डे 


जव बहुत दिनो तक क्त्या हुश्रा यज्ञ पूरा होने को दो 
है, तब वे राक्तस आकर यज्ञवेदी पर मों ओर रुधिर बरसाते 
हं ॥५॥ 
अवधूते तथाभूते तस्मिन्नियमनिश्चये । 
कृतश्रमो निरुत्साहस्तस्मादशादपाक्रमे ॥६॥ 
इससे मेरा नियम भ्रष्ट हो जाता है ओर मै निरुत्साित 
होकर वहाँ से हट जाता ह ।६॥ 
न च मे कोधश्ु्खष्टुं बुद्धिभवति पाव । 
तथाभूता हि सा चर्यां न शापस्तत्र शुच्यते ॥७।॥ 
हे राजन्‌ ! इस चर्या मे कध करना वर्जित होने के कारण 
सै उनको शाप मी नदीं दे सकता ॥ \ 
खपुत्र राजशादृल राम सत्यपराक्रमम्‌ । 
काकपक्षधरं शर ज्येष्टं मे दातुमहसि ॥८॥ 
अतएव दे राजशादूल ! सत्यपराक्रमी ओओर सीसर पर जल्पे 
रखाए हए च्नौर शुर अपने ग्येषठ राजछ्कमार श्रीरामचन्द्र को सुभे 
दीजिए ॥प८॥ 1 
शक्तो शेष मया गुश्ो दिव्येन स्वेन तेनसा । 
राक्षस्या ये विकतीररस्तेषामपि विनाशने ॥६॥ 
मुमसे रकित हो वे श्रपने ज्ञान तेज से मेरे यज्ञकी र्ता 
करेगे रौर विद्कारी राक्तसो को सी नष्ट करेगे ॥६॥ 
श्रेयश्चास्मे प्रदास्यामि बहुरूप न सशयः 
त्रयाणामपि लोकानां येन र्याति रमिष्यति ॥१०॥ 
९ दिव्यतेजो वैष्णवम्‌ तेन (गो०) ` 
२ विकर्तारः == विन्नक्र्तीरः (गो०) 
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सँ इनके कल्याण क लिए ठेसी एेसी छनेक विधियां श्रौर 
क्रिया इन्हे बतलाञगा ; जिससे इनकी ख्याति तीनों लोर्को में 
, डोगी ॥१०॥ 


न च तौ राममासाद्य शक्तौ स्थातुं कथञ्चन । 
न च तौ राववादन्यो इन्तुयतसहते पुमान्‌ \११॥ 
श्रीराम जीके सामने वेकभी रिकन सकेगे श्मौर अन्य 
(लुष्य को वे कुलं भी न गिनेगे । अर्थात्‌ श्रीरामचन्द्र जी को छोड़ 
रीर कोर भी मनुष्य उन्द नदीं मार सकता ॥११॥ 
वीरयोस्िक्तो हि तौ पापौ कालपाशवशं गतौ । 
रामस्य राजशाद्ल्त न पर्यासौ सहातसनः ॥१२॥ 
क्योकि बे दोन गर्ब्ति पापी वड़े बलवान्‌ ह ; किन्तु अरव 
उनके मरने का खमय श्रा गया है । हे राजशार्दूल ! वे श्रीरामचन्द्र 
की वरावरी नदीं कर सकते ॥१२॥ 
न च पुत्रकृतं स्नेहं कतुमहंसि पार्थिव । 
श्रहं ते परतिजानामि इतौ तौ षिदि र्षसौ ॥१३२॥ 
डे राजन्‌ ! इस समय शाप पुत्रस्नेह के वशवती नहो । यै 
, श्नापसे अतिज्ञापुवेक कता हू किं, आप उन राक्रसो को मया हरा 
\[ ही समम्िद ॥१३॥ 
श्रहं वैषि महात्मानं रामं सत्यपराक्रमम्‌ ॥ 
वसिष्ठोऽपि महातेजा ये चेमे तपसि स्थिताः ॥१४॥ 


मे, महातेजस्वी वसिष्ठ तथा ये वामदेवादि तपसी, सत्य- 
पराक्रमी श्रीरामचन्द्र को जानते दै ॥१४।॥ 


११८ . बालकार्डे . 


यदि ते धर्मलाभं च यश परमं शुवि । 
४ ¢ 
कस्थिरमिच्छसि राजेन्द्र रामं मे दातमहसि ॥१५॥ 
यदि आप इस संसार में अपने किए सवंसे बदु कर पुख्य 
श्मौर यश को स्थायी बनाना चाहते हो, तो हे राजेन्द्र ! श्रीराम जी 
को मेरे साथ भेज दीजिए ॥१५॥ 
यद्यभ्यनुज्ञां कास्य ददतं तव मन्त्रिणः । 
वसिष्टप्थ्खाः सवं ततो रामं विसर्जय ॥१६॥ 
प्राप वसिष्ठ आदि अने मंत्नियोकेखाथ परामर्शं करन 
श्मौर यदि वे लोग च्रापको अ्चुकूल परामर्शं दे, तो शाप श्रीराम 
को सेरे साथ मेज दीजिए ॥१६॥ ॥ 
श्मभिमेतमसंसक्तमास्मजः दातुमदहसि । 
दशरात्रं हि य्गस्य रामं राजीवलो चनम्‌ ।१७॥ 
मेया यज्ञ पुरा कराने के लिए दस दिन को राजीवलोचनः 
श्रीसयमचन्द्र जी को मु तुरन्त दे दीजिए ॥१ 
नात्येति कालो यज्ञस्य यथाऽयं मम राघव । 
तथा हुरुष्व भद्रं ते मा च शोके मनः कृथाः ॥१८॥ 
एेसा कीजिए जिससे मेरे यज्ञ का समय न निकले पावे! 
्यापका कल्याण हो । आप मन भे दुखी न्दो ॥१८ 
[अ हितं 
इस्येवयुक्त्वा धमात्मा धमराथसहितं वचः । 
विरराम महातेजा विश्वामित्रो भदाय्निः ॥१६॥ 
धमारमा महातेजस्वी महामुनि विश्वामित्र जी धमा्थंयुक्त इन 
वचनो को कट्‌ फर, चुप हो गए ॥१६॥ 
९ श्रसंघक्त =श्नविलम्वितमिति (गो०) 
* पाठान्तरे--“स्थितमिन्छंसि" 
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स तच्निशम्य राजेन्द्रो विश्वामिववचः शुभम्‌ । 
शाकमभ्यागमत्तीवरं व्यपीदत भयान्वितः ॥२०॥ 
विश्वामित्र की इन शुम ॒वार्तो को सुन कर, महाराज दशरथं 
वहत उरे ्रौर अत्यन्त दुखी हो उदास हो गष ॥रन] 
इति हृदयमनो विदारणं 
यु निवचनं तदतीव शुश्रुवान्‌ । 
नरपतिरगमद्गय महटदू- 
व्यथितमनाः परचचाल् चासनात्‌ ॥२१॥ 
इति एकोनविंशः सर्गः 
महाराज दशरथ हृदय नौर मन को विदीणं करने वाले वचन 
= सुन श्रौर छ्रत्यन्त भयभीव चौर विकल दो तथा. मूच्छित हो 
सिहासन से भिर पड़ ॥२११ 
बालकाण्ड का उन्नी सगं समाप्त हरा | 
। -:ः-- 
विशः सगः 
~“ © <= 
तच्छुत्वा राजशादलो विश्वामित्रस्य भापितम्‌ । 
ुहूतंमिव निःसंज्ञः संज्ञावानिदमनरवीत्‌ ॥१॥ 
विश्वामित्र जी का कथन सुन, महाराज दशरथ एक सुहूततेः 
तक चेत रदे ! तदनन्तर सचेत दो कर यह बोलते ॥१॥ 


उनषोदशवर्पो मे .रामो राज्ीषलोचनः । 
न युद्धयोग्यतामस्य पश्यामि सह -र्षसैः ॥२॥ 


१६० ब्रालकाण्डे 


[ नोर--भीराम जी के लि्ट, राजीवलोचन का िशेषण आदिं कवि 
ने विरोष कारण से दिश्रा है । रांजीव-कमल को कहते ईह । कमल सूर्यास्त 
होते ही सिमिट कर अम्द्‌ द्यो जाता है । श्रतः भीरामचन्दर जी सूर्यास्त के 4 
बाद छो ज्येगे श्रौर राख रात मे प्रबल होते ई--श्रतः श्रीराम जी 
श्रापकी सहायता कुदं मी न कर सकषेगे । यह्‌ भाव दिखाने को राजीव- 
लोचन का प्रयोग किश्चा गया है | 

मेरे राजीवलोचन श्रीराम च्रमी केवल पन्द्रह वषंहीकी उश्न 
केतो । ओँ उन्दं किसी भी तरद रासो के साथ लड़ने योग्य 
नदीं समता ॥र॥ 

हयमक्नौहिणी पूणां यस्याहं पतिरीश्वरः । 
श्रननया संहतो गला योद्धाऽं तैर्सिंशाघरेः ॥२॥ 

मरे पास जो बड़ी सेना है, उसको साथ लेकर मैँउन 

रासो से लड़ गा ॥३॥ -4 
हमे शूरा विक्रान्ता भरत्या मेऽछविशारदाः । 
योग्या रक्ोगलैयोद्धं न रामं नेतमहसि ॥४॥ 

ये मेरे शूर, पराक्रमी श्रौर युद्धविदया मे दक्त, बेतनभोगी 
योद्धा राक्षसो से युद्ध करने योग्य हं । श्राप राम को नले 
जाइए ॥४॥ ९ 

श्रहमेव धनुष्पाणिर्गोपा समस्मूधनि । 
यावल्ाणानधरिप्यामि तावदयोत्स्ये निशाचरैः ॥५॥ ‡ 
चै स्वयं धल्ुष वाण लिए हए रणेन मे खड़ा श्चौर आपके 
यज्ञ की रक्षा करता इरा जव तक शरीर सें प्राण रगे, साक्तर्सो 
से लडवा रहुगा ॥५॥ 
निर्विघ्ना व्रतचर्यां सा भविष्यति सुरधिता । 


क अहं तत्र ममिष्यामि न रामं नेत॒मदं सि ।६॥ 


म 
^+ र 


विशः सर्गैः १६१ 


श्रापकी जनचरथा निर्विन्न समाप्त दयोगी । मेँ स्वयं वहाँ जाद्गा 
आपश्रीरामजीकोन ले जाइए ॥8॥ 
वाल्लो हयद्ृतविद्यश्च न च वेत्ति बलावलम्‌ । 
न चाख्रवलसंयुक्तो न च युद्धविशारदः ॥७॥ 
क्योकि श्रीराम च्रभी निरे बालकः वे नतो अरञुसवी (स 
श्रु के वलावल को समक सकते ईह श्मौरन युद्धविदयामें 
ल दी दहं 
न चासौ रक्षसां योग्यः कृटयुद्धा हि ते धरस्‌ । 
् उहर्तमपि न 
बरिभरथुक्तो हि रमेण शृहतमपि नोत्सहे ॥८॥ 
अप जानते ह राक्तस युद्ध करते समय छल कपट करने मे 
से शल दोते दे । श्रीरामचन्द्र उनका सामना करले योग्य नहीं । 
श्रीम का उनके साथ युद्ध करना कभी सहन नदी कर 
कता ॥त्प ^ 
जीवितु शुनिशादूल न रामं नेतमहंसि । 
यदि चा राघवं व्रह्मन्नतुमिच्छंसि सुरत ॥६॥ 
चतुरङ्गसमायुक्तं मया च सह्‌ तं नय। 
पष्टिवंपंसहस्राणि जातस्य मम कौशिक ॥१०॥ 
} दुःखेनोखादितथायं न रामं नेतुमहंसि । 
४१ 4 
चतुणांमात्मजानां हि प्रीतिः परमिका मम ॥११॥ 


श्रीराम के वियोग में मँ क्षण भर भी नदीं जीवित रह सकता । 
प्रतः हे मुनिवर । आप उनकोन लते जाइए श्रौर यदि उनको 
7० र~ ११ 
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लहो जाना तो खमे भौर मेरी चतुरङ्गिणी सेना को भौ उनके 
साथ ही जेते चलि । दे विश्वामित्र | देखिए, "साठ हजार वर्प 
के वयसे, बडे क्तेशसे मैने इनको पाया है. । अतः इनका न ले 
जाइए । चार्यो राजक्घमासो नै मेरा परम स्ने श्रीरामचन्द्र हीके ` 
उपर है ॥६।॥१०।१९॥ 

वयप धर्मप्रधानं च न रामं मेतुमदेसि । 


क 


किवार्या राक्षसास्ते च कस्य पुत्राथ के च ते ॥१२॥ 
वह्‌ धर्मभ्रधान च्रौर्‌ व्येष्ठ दै । "अतः राजम्‌ श्रीरामचन्द्र 
कतो प्रप नले जाए । अच्छा. यद्‌ तो बतलाइए उन राक्तसा स 
चल कितना द श्रौर वे किनके वेटे है १।१२॥ 
कथममाणाः के चैतान्रकषन्ति युनि्ुगव 1 
0 ^ म 
कथं च भरतिफतंव्यं तेषां रामेण रभरसाम्‌ । ।१२॥ 
वे कितने वड़े है ओर उनके सहायकं दोन कौन दैः भौर उन्दः 
श्रीराम किख तरह मार सकेगे † ॥१३॥ 
सामकैर्वा वरैतरद्यन्मया वा कूटयोधिनाम्‌ । ` 
सर्द मे शंस मगबन्कथं तेषां मया रणे ॥१४॥ 


स्थातव्यं दुष्टभावानां वीर्योत्सिक्ता हि रक्षसा । 
तस्य तद्ध चनं शरुत्वा विश्वामित्रोऽभ्यमभाषत ॥१५॥ / 
दे भगवान्‌ 1 यद सव भी चतलाइण भि, हमारी सेना शरीर 
उन मायावि्यो चौर दुष्ट माव वाक्ते वड़े पराक्रमी राको के 


साथ युद्ध मे क्यों कर ठहर सर्कुगा १ मह वे ४ 
स गा? महाराज ऊ वचन छः 
॥ विश्वामिच्र जी वोल्ते ।॥१४।१५॥ = 


विशः सगः १६३ 


पुलस्त्यवंशमभवो रावणो नाम राक्षप्ः। 
स ब्रह्मणा ठत्तवरसूलाक्यं वाधते भृशम्‌ ॥१६।॥ 


हेः राजन्‌ ! महरपिं पुलस्त्य के वंश में उसन्न रावण नाम का 
रास, जिसे ब्रह्मा जी ने वरदान दे रखा है, सीन लोकें को बहुत 


सताता है ॥ १६॥ 
महावलो महावीर्यो राक्षसेवंहुभिैवः। 
भ्रूयते हि महावोये रावणो राक्षसाधिपः ॥१७॥ 


वह्‌ स्वयं वड़ा बलवान्‌ तथा वडा पराक्रमी है श्नौर उसके 
अनेक राज्ञस चनुयायी हे । सुनते द कि, वह महावीर रावण 


सक्तस का राजा है ॥¶गा 
सादेश्रवणभ्राता पुत्रो विश्रवसो शनेः । 
यदा खयं न यङ्गस्य विष्नकतां महावलः ॥१८॥ 
वह्‌ साक्षात कुवेर का माई च्रौर विश्रवा युनि का पुत्र है) 
वह महावली छोटे यज्ञो मेँ स्वयं तो विन्न नदीं करता, किन्तु ॥१८॥ 
तेन संचोदितौ दौ त॒ राक्षसो खमहावलो । 
मारीचश्च सुबाहुश्च यज्ञविष्नं करिष्यत्तः ॥१६॥ 
उसकी प्रेरणा से वड़े वलवान्‌ दो राक्षस जिनके नाम मारीच 
च्रीर सुबाहु ह, ेसे यन्नो मे विन्न डालते ह ॥१६॥ 
इत्युक्तो शनिना तेन राजोवाच युनि तदा । 
न हि शक्तोऽस्मि संग्रामे स्थातु" तस्य दुसाहंमनः ॥२०॥ 


१६४ बालकाण्डे 


विश्वाभिन्न के इन वचनं को सुन, महाराज दशरथ उनसे 
कहने लगे किमतो उख दुरात्मा का सामना नदीं कर 
सक्ता ।(२०॥ 
स तं प्रसादं धमज्ञ ङुरुष्व मम पुत्रके । 
म॒म चैवारपमाम्यस्य दैवत हि भवान्गुरूः ।२१॥ 
हे धमेज्ञ ! आप सेरे वच्चे पर श्रौर मुख पर कृपाकर, 
क्योकि आप तो सुर अल्पभाग्य वाले के केवल देवता की तरह 
पूथ्य दी नदी, किन्तु गुरु मी दे ॥२९ 
देवदानवेगन्ध्ां यक्षा; पतगपन्नगाः । 
न शक्तः रावणं सोदं विः पुनमानवा युपि ॥२२॥ 
जघ देव, दानव, गन्धर्वे, यक्ते, पक्षी रोर सोप मी रावण को 
युद्ध मे नदीं जीक्त सकते, तव फिर ॒वेचारे मनुष्य किसर गिनती 
मद ॥२२॥ 
स हि वीर्यवतां वीर्यमादत्ते युधि राक्षसः । 
तेन चाहं न शक्रोमि संयोद्धुं तस्य वा वरैः ॥२३॥ 
रावण युद्ध म बलवानो के बल को ऋय क्र देता है, अतएव 
-मैँ उसके अथवा उखक्री फोज के साथ युद्धकर पार नीपा 
"सकता (२३॥ 
सरलो वा मुनिश्रेष्ठ सहितो वा ममात्मनेः | 
कथमप्यमरभरख्यं संग्रामाणामके विदम्‌ ॥२४॥ 
बालं मे तनयं व्रछन्नेव दास्यामि पुत्रकम्‌ । 
अथ कालोप युद्धे सुतौ सुन्दोपसुन्दयोः ॥२५॥ 
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यत्नविष्नकरौ तौ ते नव दास्यामि प्रकम्‌ । 
#र्यन्तं र अ 
मारीचश्च सुवाहश्च वीयवन्तो सशिधिता । 
तयोरन्यतरेणाहं योद्धा स्य; ससुहृद्गणः ॥२६॥ 
फिरसे उनलागों के साथ लदृने के लिए, पते पुत्रको, 
जो देवताश्नो के समान खूप वाला हे, युद्धवि्ा मे च्रदत्त दै, 
कैसे भेज सकता! हे व्रह्मन्‌ । मे श्रपने नन्हे से पुत्रकोन 
दूंगा । सुन्द उपसुन्द के पुत्र मारीच च्ार सुचाहु जो युद्ध मे काल 
1. ष्व्‌ [५ [ श के ४५ को 
के समान ह्‌, चडे वलवान्‌ हे श्यार युद्ध करनेमे पृण दक्तद् 
रीर यज्ञ मे विन्न करने वाले दे.उनके साथ लड़ने के लिषए 
मै रपे पुत्र छो न भेजू-गा। उनको छोड, श्राप चनौर जिससे के 
उसके साथ च्रपते मित्र तथा वोधवो सहित, मे लड़ने को तैयार 
हू ॥२४२५।२६॥ 
इति नरपतिनरःनाददिजेन्द्रं 
.कगिकसुतं सुमहान्विवेश मन्युः । 
सुत इ सखेऽपिराज्यसिक्तः 
समभयदुज्ज्यलिता मदर्षिवदहिः ॥२७।॥ 
इति विंशः सगः ॥ 
महाराज दशरथ के इन श्रस्नङ्गत वचनो को सुन, विश्वामित्र 
जी अत्यन्त कपि हए । जिस प्रकार मली सोति घी की आहति 
पड़ने से आग ॒यधकती है, उसी प्रकार उनका क्रोधानि ( दशस्थ 
के चचन रूपी धृत की आहूति से ) धधकने लगा ॥ र्गा 
बालकाण्ड का व्रीसर्वां सगं समाप्त दृश्रा | 


~~ ©°-- 


एकोनविंशः सग; 


तच्छुत्वा यजसिंहस्य वाक्यमद्भुतविस्तरम्‌ । 
हृष्टरोमा महातेजा विश्वामित्रोऽभ्यभाषत ॥१॥ 
राजसिंह महाराज दशरथ क अदूभुत श्रौर बिस्त वचन सुन 
-महातेजस्नी विश्वामिन्न पुलकित हो कहने लगे ॥१॥ 
सदशं राजाशादूल तवेतहुवि नान्यथा । 
महार्वंशभरसूतस्य वसिष्ठव्यपदेशिनः ॥२॥ 
है राजशादल्त ! पेसे वचन आप जैसे इच्वाकुवंशी ओर 
वसिष्ठ जी के यजमान को छोड़ श्रौर कौन कटेगा ॥२॥ 
यत्त॒ मे हृद्गतं वाक्यं तस्य कायस्य निश्चयम्‌ । 
कुरुष्व राजाशादृलत भव सतस्यभतिश्रवः ॥३॥ 
हे राजशार्दल ! अव मेँ अपने मन की वात कता हू । उसके 
अनुसार कायं करके, आप अपनी प्रतिज्ञा को सत्य कीजिए ॥३॥ 
ग्रहं नियममातिष्ठे सिद्धयथं९ पुरुषषमभ । 
तस्य विघ्नकरौ ढौ तु राक्षसौ कामरूपिणौ ॥४॥ 
, डे नरश्रेष्ठ ! मँ जब फल प्रापि के लिए यज्ञदत्ता रहण करता 
ह तव दो कामरूपी राच्तस आकर उसमे विन्न किश्चा करते है ॥१॥ 


ब्रते मे बहुशीणं समाप्त्या राक्नसाविमो । 
तौ सांसररुधिरौघेण वेदिं तामभ्यवर्षताम्‌ ॥५॥ 
र षिद्धयथं=फलार्थम्‌ (गो०) 
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तब सारे संसार को त्रस्त देख, श्रेष्ठन्रतपरायण एवं धैयवान्‌ 
महर्षिं वसिष्ठ जी, महाराज दशरथ से बोले ॥५॥ 
इक्ष्वाद््णा इले जातः साक्षाद्धमे इवापरः । 
धृतिमानसुत्रतः श्रीमान्न धमं हातुमह सि ॥६॥ 


श्राप महाराज इच्वाक् के कुल मे उत्पन्न मानों साक्तात्‌ धमं 
की दृखरी मूरति है । राप श्रीमान्‌ , धृतिवान्‌ चौर सुत्रतधारी हो 


क्र, धमे का त्याग न करे ॥&॥ 
त्रिषु लोकेषु विख्यातो धमात्मा- इति राघव । 
सखधमं प्रतिपद्य नाधमं बोदुमहसि ।॥७॥ 
तीनो लोको मे आप धर्मात्मा कह कर प्रसिद्ध ई] श्रतएव 
छप अपत्े धमं की रन्ता कीजिए, अधर्म न की कीजिए ॥५॥ 
संभ्रुत्येवं करिष्यामीत्य्कर्वाखस्य राघव । 
इष्टापूतवधो भूय त्तस्माद्राम विसजंय ॥८॥ 


हे राजन्‌ । जो कोड प्रतिज्ञा करके उसे परी नहीं करता है 
उसे इष्टा पतं के नाश करने का पाप लगता है) अतः श्राप 
श्रीरामचन्द्र जी को भेज दीजिए ना 


कृताखमङृवाल् वा नैनं श्यन्ति राक्षसाः | 
गुं इशिकपुत्रेण ज्वलनेनामृतं यथा ॥६॥ 
इष्ट--इध्ट श्ङ्वमेघान्तोयागः । पूतं--वाप्यादि निमणि । अर्थात्‌ 


श्मश्वमेधादि यज्ञ इष्ट कदलाते है श्रौर कुर्न, बरावड़ी, तलाव श्रादि 
चनवाना "पूते गहलाता हे । 
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श्रीरामचन्द्र चाहे अरघविद्या में इश्लर्दोया नदो, राक्तस 
उनका कुद मी नहीं कर सकते | फिर जव विश्वाभित्र उनके 
रक्तक है, तव श्रीरासचन्द्र का कोद क्या कर सकदा है । अरे 
असत की रक्ताजव अभ्चिचक्र सेदहोती हैः तव क्या श्रमृतकोः 
कोड पा सकता है ॥६॥ 
एप विग्रहान्धरमे एष वीयैवतां वरः | 
एष बुद्धयाधिको लोके तपसश्च परायणम्‌ ॥१०॥ 
यह विश्वामित्र शरीर धास्ण करिए हए धसं है, यह्‌ बड़े वल- 
वान ह. इनसे वदृकर बुद्धिमान शौर तपपणयण इस ससार सें 
तो दसरा कोई दै नदीं ॥१०॥ 
एषोऽद्वान्विविषान्वेत्ति अंलोचये सचराचरे । 
तैनमन्यः पुमान्येत्ति न च वेत्स्यन्ति केचन ॥११॥ 
नेक अखं के चलतसेकी विधिर्यो की जानने बाति तीनो 
लोकों मे तथा चरश्चच्र मे वह्‌ श्केले दीह] इनके स्वस्पका 
ज्ञान हर किसीकोनदींहेश्रौरन हो सकता है-।१९१॥ 
न देवा नपंयः केचिक्राघुरा न च रा्साः | 
गन्धवंयक्षपवराः सकिनस्यल्येरगाः ॥१२॥ 
इनकी महिमा को देवता, ऋषि, असुर, रक्तस, गन्ववे, यन्न 
किन्नर श्मौर महोर्म-कोई भो नदी जानता ॥१२॥ 
सब्राश्चाणि कृशाश्वस्य पुत्राः परमधामिकाः । 
काशि काय पुरा दत्ता यदा राज्यं प्रशास्ति ॥१३॥ 


र महामारतमे लिखा हैकि श्रमती रत्ताके लिए उसके चारे 
चकराकार्‌ श्न्नि जला करता ह । 
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करशाश्व प्रजापति के परम धार्मिक पुत्रों मे विश्वामित्र को, 
जव वे पहले राज्य करते थे, सव अख दिए थे ॥१३॥ 
तेऽपि पुत्रा इशाश्वस्य प्र जापतिसुताखताः ) 
नैकरूपा महावीयं दीक्षिमन्तो जयावहाः ॥१४॥ 
वे रम के पुत्र प्रजापति की कन्याच्रो के पुत्र, वे एकः 
रूप के नही दै, वे वड़े बलवान, दीप्तिमान्‌ श्चौर सनको जीतने मे 
समथ हे ॥१४॥ 
जया च सुप्रभा चैव दक्षकन्ये सुसध्यमे । 
ते सुवातेऽद्वशच्ाणि शतं परममास्वरम्‌ ॥१५॥ 
दञप्रजापति को दो कन्यान्रों जया श्रौर सुप्रभा ने सैकड़ों 
अति चमचमाते हए अख शख उयन्न किए ॥१५॥ 
पञ््घाशतं सुतरलेमे जया नाम पराम्पुरा । 
वधायासुरसेन्यानाममेयान्‌कासरूपिणः ॥१६॥ 


जया ने ५०० अद्ध रूपी पुत्र उत्पन्न किए चर्थात्‌ ५०० प्रकार 
के छस्त्रो का आविष्छार किञ्मा जा कि, असित तेज वाक्ये मौर 
मायावी असुरसेना का सहार करने मे समथ हुए ॥१६॥ , 
सुपर भाञ्जनयच्चापि पुत्रान्पश्ाशतं पुनः | 
५ १.8 
संहारान्नाम दुधपान्‌ दुराक्रामानवत्षीयसः 1१७ 
फिर सुप्रमा के भी ८०० शद्धाख रूपी पुत्र उत्पन्न हुए अर्थात्‌ 
शघरु का सहार करने के जिए सुप्रमा ते भी ५०० प्रकार के अद 
शख का आविष्कार किञ्चा । उनका नाम सहार पड़ा, इनका 
प्रकार कोड मी शन सह नदीं सकता । ये कमी निष्फल नदी जाते, 


५2 


क्योकि ये बड़े वलवान्‌ ह ॥शा 
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तानि चाक्लाणि वेत्येष यथाषत्ुशिकात्मजः। 
अपूर्वाणां च जनने शक्तो भूयश्च धमवित्‌ ॥१८॥ 
इन सव अल श्लो को यथावत्‌ विश्वामित्र जानते ह । यदी 
नहीं, बल्कि इनके अतिरिक्त श्रौर नए नए अल्ल शबल बनाने बनाने 
की सामथ्यं भी इन धर्मात्मा में है ॥१८॥ 
तेनास्य युनिषुख्यस्य सर्वज्ञस्य महामनः । 
न किञिदप्यविदितं भूतं भव्यं च राघव ॥१६॥ 
हे राघव । इन मुनिप्रवर सवंज्ञ महात्मा विश्वामित्र को कोई 
भी वात,जोष्टो चुकीदहैया होने वाली है, अविदित नदीं है। 
अधौत्‌ इनको चधिकाल ज्ञान प्राप्त है ॥१६॥ 
एवंवीर्यो महातेजा मिश्वामित्रो महातपाः । 
[९ 1] ॐ ¢ 
न रामगमने रानन्‌ संशयं गन्तुमहसि ॥२०॥ 
इन महातेजस्वी, महातपस्वी श्मौर पराक्रमी विश्वामित्र जी 
के साथ श्रीरामचन्द्रको भेजने जराभी नडरिए या किसी 
प्रकार का सन्देह दही कीजिए ॥२०॥ 


तेषां निग्रहणे शक्तः स्वयं च कुशिकात्मजः । 
तव पुत्रहिताथाय स्राप्रुपेत्याभियाचते ॥२१॥ 
इन विश्वामित्र जा में इतनी सामथं है करि, ये उन रात्तसो को 
स्वयं मार सक्ते है । यह तो श्राप पुत्र की मलाई के लिए दी 
उन्हे आपसे मांगने आए हँ ॥२९॥ ५ 
इति ञुनिवचनातुपरसनचिचो 
रघुष्टषभश्च मुमोद भाखराङ््‌ः । 


द्वार्विशः सर्गैः १७१ 


गमनमभिरूरोच राघवस्य 
भरथितयशाः कशिकात्मजाय बुद्धया ॥२२॥ 
इति एकविंशः सगः 
शुर वसिष्ठ जी ॐ इस प्रकार समने पर महाराज दशरथ, 
श्रीरामचन्द्र जी को विश्वविख्यात विश्वामित्र के साथ भेजने को 
राजी हदो गए ॥२२ 
बालकाण्ड का इक्ीसखवां सगं समास इु्रा । 


--*©:- 


दाविशः सगः 
-:9:- 


तथा वसिष्ठे बरुवति राजा दशरथः सुतम्‌ । 
प्रहृष्टवदनो राममाजहाव सलक्ष्मणम्‌ ॥१॥ 
इस प्रकार वसिष्ठ जी के समाने पर महाराज ने 
श्रीरामचन्द्र रौर लदमण जी को चुलवाया ॥१॥ 
कृतस्वस्त्ययनं मात्रा पित्रा दशरथेन च । 
पुरोधसा वसिष्ठेन मङ्कटैरमिमन्तितम्‌ ।२॥ 


अर उनको भेजते समय कौसल्या, महाराज दशरथ तथा 


कलपुरोदित वसिष्ठ जी ने स्वस्तिवाचन श्रौर मङ्गलचार 
किए ॥२॥ 


स पुत्रं मध्ुपाधराय राजा दशरथः भियम्‌ । 
ददं इुशिकयुत्राय सुभीतेनान्तरात्मना ॥३॥ 


१५२ बालकास्डे 


महाराज द्तरथ ने प्रसन्न हो कर चर पुनो के माथे सूघ कर+ 
उन्है विश्वामित्र जी के! सौपा ॥३॥ 
ततो वायुः सुखस्पश विरजस्को ववौ तदा । 
विश्वासित्रमतं दृष्ट्रा रामं राजीवलोचनम्‌ ॥४]॥ 


पुष्यषष्टिमश्त्यासीरव ` स्दुभिनिःखनः । 
शह्टुन्दुभिनिर्धोषः पयते तु महातसनि ॥५॥ 
चिश्वामिच्र जी के साथ कमललोचन श्रीरामचन्द्र रौर लद्मण 
जी के जनि के समय शीतल, मन्द नौर सुगन्धियुक्त पवन चलने 
लगा, आशाशसे पुष्यो की चपँ हह त्रौर देवताश्नों ते नगाडे 
वजाए ! अयोध्यामे भी जगह जगह राजकुमार क जनेके 
समय शंखध्वनि की गद ओर नगाड़े बजाए गए ।४।॥५॥ 
विश्वामित्रो ययावग्रे ततो समो सहायशाः | 
= ¢, „५ भ 
काकपक्षथरो धन्वी तं च सोमिधिरः्वगात्‌ ॥६॥ 
सव से आगे विश्वामित्र थे, उनके पीट महायशस्वी श्रीराम. 
चन्द्र रौर उनके पीछे हाथ मे धुप लिए श्रौर सिर पर जल्पे 
रखाए सुमित्रानन्दन श्रीलद्सण जी चले जाते थे ॥&॥ 
कलापिनो धटुष्पाखी शेमयानौ दिशे दश । 
विश्वामित्रं महात्मानं त्रिशीषाषिव पन्नगौ । 
ञ्नुजग्मतुरभुद्रौ पितामहमिवाश्विनौ ॥७। 


बडे रूपवान च्नौर बलवान्‌ दोनो भाई, पीठो पर तरकस श्मौर 
से घलुप क्लिए तथा दशो दिशा््नों को खशोभित करते हट 


द्विशः सगः १७३ 


शुचि.के पीट रेसे चकते जाति थे, मानो तीन सिर के सपं चल 
जाते हों ्रथवा मानो ब्रह्मा जी के पील श्रश्विनीकुमार चलते जाति 
दो एणा 
तदा कुशिकपूत्रं तु धदुप्पणी खल्तछृतौ । 
वद्धगाधाङ्युलित्राणा खद्घषन्ता मदाच्रुती ॥८॥ 
मासं चास्वषुपौ भ्रातरो रामलक््मणं । 
ग्रुयाता श्रिया जुष्टा चाभयतामनिन्दिता ॥६॥ 
स्थाणुं दवमिबाचिन्त्यं ुमारायिव पावकी ! 
स्रध्यधंयेःजनं गला सरथ्वा दक्षिसे तटे ॥१०॥ 
उख समय धुप धारण किए हुए, अच्छं अच्छं गहने पदिने 
हुए, गाह के चमड़े के चने हु दस्वान दाया स पहन हुए, तलवार 
लिए हए, सदा्युतिमान्‌ दोना सुन्दर भाई श्रीमचन्द्र जी श्रौरः 
ल्म से मुनि उसी प्रकार सुशोभित हुण, जिस प्रकार शिच जी 
स्कन्व शरोर चिश्ताख से शोभित हतं दे जव च्रयाध्यासद्ुः 
कोश दूर कस्य क दुक्तिणतट पर पर्हुचे ॥८५६॥१०॥ 
रामेति मधुरां वाणीं विश्वामि्राऽभ्यमापत । 
गरदाण वत्स सलिलं सा भूत्कालस्य पययः ॥११॥ 
तव वहो विगए्वासित्र जी, श्रीरामचन्द्र से मधुर बाणी मे बोलते 
कि, दे वरस ! जल से शरीर शद्धः कर डालो, श्रथवा आचमन 
करो अच विलव मत करो ॥११॥ 
मन्त्रभ्रामं गृहाण लं बलामतिबलां कथा । 
नश्रमान ज्वरो वातेन रूपस्य धिपर्ययः ॥१२॥ 


१७४ बालकाण्डे . 


शरीर शुद्ध दो जाने पर हस तुमह बला ओर अतिवला विधर्थे 
पढा्ेगे । इनके प्रभाव से न सो तुम्हैः थकावट व्यापेगी न कमी 
शरीर उ्वराक्रान्त होगा चौर न वुम्हारे रूप की हानि होगी (यानी 
सूरत न विगड़ेगी ॥१२॥ 
न च सुतं भमत्तं वा धषंविष्यन्ति नैताः । 
न बाहोः सदसो वीये पृथिव्यामस्ति कथन ॥१३२॥ 
सोते हए भी अशद्ध दशा में राक्षस लोग वुम्हारा ङ भी र 
कर सकेगे । संसार भर मे कोद भी तुम्हारे बाहुबल की समानता 
न कर प१वेगा ॥१३॥ 
निषु लोकेषु वै राम न भवेत्पदशस्तव । , 
न सौभाग्ये न दाक्षिए्ये न ज्ञाने शुद्धि मिश्चये ॥१४॥ 
सौभाग्य, दाच्ति्य, ज्ञान ओर चतुरा भें तुदः तीनों लोको 
मे कोई मीन पावेगा ॥श४ो 
नेात्तरे पतिवक्तभ्ये समे लोके तवानघ | 
एतद्ियाद्ये लब्धे मविता नास्ति ते समः ॥१५॥ 
हे राम! इन विद्याच्नों के सीख लेने पर तुम्हारे बराबर 
किसी वात का उत्तरदेने में भी, तुम्हारी समानता कोईन कर 
सकेगा ॥१५॥ 


वला चातिवला चैव सर्व्नानस्य मातरौ । 
छ्ुतिपासे न ते राम भविष्येते नरोत्तम ॥१६॥ 
पुरूपोत्तम राम ! सच विदानो कौ मातापं इन बला अतिबला 


नाम्नी विद्यां मे प्रभाव से तुमको भूख ओर प्यास भी कमी न 
सतावेगी ॥१६॥ 


त्रयोविंशः सगैः १७ 


व्लामतिवललां चेव पठतस्तव राघव । 
विद्यादयमधीयाने यशश्राप्यतुल्तं तयि ॥१७॥ 
दे राघव ! इन दोनो चिब्रा्रो-बला श्रौर भ्रतिवला के पद्‌ 
लेने से तुम्हारा श्रतुल यश सर्वत्र फल जायगा ॥९७] 
पितामदसते देते विधे तेजःसमन्यिते । 
यदातु तव काकुत्स्थ सदृशस्त्वं हि धार्मिकं ॥१८]॥ 
ये दो तेजस्विनी विधारणे पितामह च्या कीपृत्री द । दे 
काङ्कतस्थ ! हम तुम्दे ये चिदया पदावेगे, क्योकि तुम्दीं इनके लिए 
योग्य पात्र भी दो ॥१८॥ 
कामं बहुगुणाः से खय्येते नात्र संशयः । 
तपसा सम्भूते चैते बहुरूपे भविष्यतः ॥१६॥ 
यद्यपि जो वातत इन विद्याश्च के पद्ने से उत्पन्न दोती है, 
उनमें से अनेक निस्सन्देहं अव भी तुममें मौजूद ह,तोभी 
तुम्हारे हारा, तपस्या द्वारा प्राप्त इन विदानो के ग्रहण किए जाने 
पर, इनको उन्नति होगी अर्थात्‌ प्रापके उपदेश से इनका प्रचार 
दोगा ॥१६॥ 
ततो रामों जलं स्पृष्ट प्रहृष्टवदनः शुचिः । 
भतिजग्राह ते विवे महर्पेभांवितातमनः ॥२०॥ 
यह्‌ सुन श्रीरामचन्द्र जी जल से आचमन कर पित्र हृए 
ओर प्रस चित्त होकर विश्वामित्र से उन विदानो को 
सीखा ॥२०॥ 
विचासमुदित रामः शुशमे भूरिविक्रमः । 
सहस्ररश्मिभेगवाञ्शरदीव दिवाकरः ॥२१॥ 


१७६ बालकाण्डे 


उन चियाश्मं के सीखने पर-वड़ पराक्रमी श्रीरामचन्द्र जी ¶् 
वैसी ही शोभा हुड जैसी शरत्काल के सूर्यं की होती है ॥२१॥ 
गुरुकार्याणि सवांणि नियुज्य कुशिकात्मजे । 
उपुस्तां रजनीं तीरे सरय्वाः सुखं चयः ॥२२॥ 
इसके अनन्तर दोनो मादर्यो ने गुरू के समान विश्वामित्र की 
चरणसेवा आदि कर सरयू के तीर पर वद रातत सुनि के साथ 
आनन्द पूवक विताई ॥२ 
दशरथत्रपद्ुबुसत्तमाभ्यां 
दृणशयनेऽुचिते सहोषिताभ्याम्‌। 
ुशिकयुतवचेादुलालिताम्यां 
सुखमिव सा विबभौ विभावरी च ॥२३॥ 
इति द्वाविंशः सगः | 
राजङ्खमार होने के कार्ण चटाई पर भूमि में सोना उनके 
लिए अञुचित होने पर भी, दशरथनन्दन दोनो बलवान्‌ राज- 
कमारो ने विश्वामित्र जी के सधुर वचन सुनते हए, सुखपूर्वक 
दो की शय्या पर ) बह रात वितादं ॥२३॥ 
ब्ललकाण्डं का बाइषता ९९१ खमात्त हृच्चा | 
त्रयोधिशः सगः 
परभातायां तु श्वं्यां विश्वामित्रो महाथुनिः । 
अभ्यभाषत काङुत्स्थौ शयानौ पणंसंस्तरे ॥१॥ 


- व्रयोविशंः सर्गैः (1) 


7 सूखे पत्तों के विदन पर ज्तेटे हय राजकुमायो से सवेरे चार 
'घड़ी तड्के विश्वाभित्र जी बोले ॥१॥ क 
कौसल्या सुमना राम पूवा संध्या भरवतंते । 
उत्तिष्ठ नरशादूल कतव्य दैवमाहिकम्‌ ॥२॥ 
हे कौसल्यानन्दन ! ( कोखल्या को सुपुत्रवती बनाने वाक्ते 
ह राम ! सवेरा होने को है । भ्रव उड वैठो श्रौर भरातः छृत्य कर 
डाली ॥२॥ परदार 
तस्यर्भः परमेादारं वचः शरुत्वा वरपात्मनौ । 
स्नात्वा कृतोदको षीरौ जेपतुः परमं जपम्‌? ॥३॥ 
राजकुमार उन परमोदार ऋषि के ये वचन सुन उठ वैडे | 
फिर स्तान कर सूये को अध्य दिया थवा देव श्यौर ऋषि तपण 
करिया । तदुपरान्त वे परम मंत्र गायन्नी का जप करने लगे ॥३॥ 
कृताहिका महावीयौ विश्वामित्रं तपोधनम्‌ । 
अभिवाद्याभिसंहृष्टो गमनयेरपतस्थतुः ॥४॥ 
इन दोनों म्यी राजङ्कमारो ते आहिक त्य पूरा कर बड़ी 
भसन्नवा के साथ तपस्वी विरवामित्र को भणास (किञ्चा श्रर आगे 
चलने को तैयार हए ॥४॥ 
तो भरयातौ महावीर्यौ दिव्यां विपथगां नदीम्‌ । 
ददृशाते ततस्तत्र सरय्वाः संगमे शुभे ॥५॥ 
उनको साथ लिए हुए विश्वामित्र उस स्थल पर प्हुवे, जहो 
भीगङ्ञा जी ओर श्रीसरगरू जी का शुभ सङ्गम है जर जिसे बहाँ 
_उन्होनि देखा ॥ श 
९ परमं चपम्‌~गागनमिष्मिवद्‌ व्याल जपम्‌ ==गायन्रीमितियावत्‌ , तस्या 


साविन्याः परं जप्यम्‌ > इति वचनात्‌ ( गो० ) 
वा ० रा०-१२ 


ष्टवे परमत्वातच्‌ «न 


१७८, . बलचछास्देः . 


2 त्त्रारमपद्‌ पुख्यर्रेणयु्तेजच्छद््‌ 1 ` ‡. ४ 
वहुवर्षदस्नाणि तप्यता पर वयः ॥६॥ "^ 7 = 
वहो पर उन्होने उन्‌ अनेकेष्डभरसपा- ऋषियों क परमेपविच्र 
च्माश्रम देखे, जो वद्य -सदस्ं वर्षो से-कठोर तप कर ररह -ये ॥६॥ 
. तृष्ट प्ररमभीतौ राघवो घुएयमाश्रमब्‌ । ˆ> 
ऊचतुस्तं महात्मानं .षिश्वा मित्रमिदं वचः ॥७॥ ` 
उस्र परम पवित्र आश्रम को देख श्रीरामचन्द्रजी ओर लदमण 
जी परम प्रसभ हंद चौर महार्मा विश्वामित्र से यह्‌ बोले ॥७॥ 
कस्यायमाश्रमः पुण्यः को न्वस्मिन्‌ वसते पुमान्‌ । 
भगवज्भरोतमिच्यावः प्रं कौतूहलं हि नौ ॥८॥ 
हे भगवान्‌] यदहं परम पवित्र आश्रम फिसका है चौर वरदां 
अव्र कौन पुरुष रहंतां है । हम दोनों को इसका वृत्तान्त सुनने की 
बड़ी श्रद्धा है [न 
तयोस्तद्वचनं रत्वा प्रहस्य . युनिपङ्धवः 
सव्रवीच्छु यता राम यस्यय पूष आश्रमः ॥€६॥ 
राजक्कमासे का यहे बाति सुन विश्वामित्र ( भशन के माधुय 
से प्रसन्न हृद श्रौर ) देख पड़े श्मौर कहने लगे हे राम ! निए, 
वतलाता हू कि, यद पिले सिसक्रा आश्रम था ॥२॥ 
कन्दर्पो मूर्विमानासीद्‌ काम इत्युच्यते दुधः 
तपस्यन्तमिह स्थां ९ नियमेन समाहितय्‌ ॥१०॥ 
कन्दर्प, लिश्चको पंरिडत ज्लोग कामदेव कते हँ, पहिले शरीर- 
५ था! इस स्थान पर नियम से ( निरन्तर ) ध्यानवि्थित्त हो 
~~ जी चप करते म्र ॥१०॥ ध 


स्थष्णु भटर 1 पयो ठ ) १ 





-~-------- -* ---*---° ~~~ ~~~ 
#। | 





त्रयोत्निशुः सगे १७६; 


कृतोहं त॒ देवेशं गच्छन्तं घमरुदगणम्‌ 


पषंयामास इभघा हकृतथ महात्मना ॥११॥ 

` जव विवाह कर महदेव जी देवतताश्न सित चले श्राते थे 
तव कामदेव ने उनके मन मे चिकार उत्पन्न करनां चादहा-उस 
समय शिव जी ने हुङ्कार की ॥११॥ 


| दम्यस्य तस्य रोद्रेण चक्षुषा रघुनन्दन । 

व्यशीर्यन्त शरीरात्‌ स्वाद्‌ सवंगात्राणि दुमतेः ॥१२॥ 
फिर कद्ध हो शिव जी ने अपना तीसरा नेत्र खोल कर, उसको 
` देखा । देखते दी उस दुष्ट के शरीर के सब अंग प्रत्यङ्ग अलग 
“ छअलग हो कर विखर गए ॥॥ | 
तस्य गात्रं इतं तत्र निद॑ग्धस्य महात्मना । 
श्रश॒रीर, कृतः कामः करोधादेवेश्वरेण ह ॥१३॥ 


जव से उसका समस्त शरीर महादेव के कोप से भस्म हा 
है, सव से ब विना शरीर का दो गया है ॥१३॥ 


` ! नङ्क इति विख्यातस्तदापरमृति राघव । 
सं चाङ्गविषयः भीमान्यनत्राङ्गं स शुमेच ह ॥१४॥ 
हे राम । तमी से उसका नाम अनङ्ग (चिना रंगों वाला ) 


पड़ा है । कामदेव के भागने पर उसके अंग जिसदेश मे गिरे 
ये, बह देश, गदश के नाम से प्रख्याचत हयो गया है ॥१९॥ 


तस्यायमाश्रमः पण्यस्तस्येमे युनयः प्रा | 
शिष्या धमपय नित्यं तेषां पापं न विवते ॥१५। 


[ टिप्यणी--खरयू श्रौर गज्ञाकरे वीच कादेश श्रङ्धदेश श्र्थात्‌ 
भागलपुर जिला । ] 


१८० बालकाण्डे 
यं श्रम ङी का चौर इस श्ाश्रम चे 
समस्त , परस्परा से शिप्व डीके परक ६1 चत दश्च परस्पसः 
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प्रसन्न हप 


चतुर्विंशः सभैः १८१ 


सत्कारं समसुपाप्यं कथाभिरभिरजयन्‌ । 


यथाह मजपसन्ध्यामृषयस्ते समाहिताः ॥२०॥ 
इस प्रकार उन श्ाश्रमवासी मुनियोँ से सत्कार प्राप्न कर श्रौर 
नाना कथावार्तां सुन क्र, उन सव ने सन्ध्योपासन तथा यायत्र 
जप श्रादि श्रावश्यक कमं किए । तदुपरान्त श्राश्रमवासी सव 
ऋषिगण॒ विश्वामित्र जी के पास एकत्र हए ॥२०॥ 


तत्र वासिभिरानीता यनिभिः स॒त्रतैः सह । 

न्यवसन्युयुखं तत्र कामाश्रमपदे तदा ॥२१॥ 

कथाभिरभिरामाभिरभिरामौ शरपात्मनौ । 

रमयामास धमांत्मा कौशिको मुनिपुङ्गवः ॥२२॥ 
इति जयोर्विंशः खगः ॥ 


श्रौर अच्छ तरत धारण करने वाते सुनि, इन्दे अपने न्राश्रम 
मे लिवाले गए । उस कामाश्रम मेँ श्रीराम श्रौर लकमण सद्ित 
विश्वामित्र जी ने छखपूचंक बवास किंभा च्चौर राजङमासोँ को 
तरह तरह की मनोरजक कथा कानियों सुना, उनका मनोरंजन 
किञ्मा ॥२१।२२॥ 


बालकाख्ड का तेदसवां खगं समाप्त हुश्रा । 


~-#~-~ 
` चतुविंशः सगे 


ततः; भरभाते विमले कृताऽऽ्दिकमरिन्दमौ । 
विश्वामित्रं पुरस्छृत्य नयास्तीरघुपागतो ॥१॥ 


"१८२ धारकाः 
प्रातःकाल होते ही प्रातःकृस्य कर, दोनों राज्ञङुमार विरेवामित्र 
जी.को आगे कर नदी के तट पर पर्वे ॥९॥ ` 
ते च सर्वे महास्मानो मुनयः संशितव्रताः । ` 
उपस्थाप्य शुभां नावं विश्वामित्रमथात्रुवन्‌ ॥२॥ 
उस आश्रम में रहने वले ब्रतथारी ऋषिगण भी उनके 


साथ ( विश्वामित्र तथां राजङमारों के साथ ) नदी तट तक 
गण श्नौर एक सुन्दर नाव का ्रवन्ध.कर, विश्वामिन्न जी से 
वोत ॥२॥ 
आरोहतु भवान्नावं रानपुत्रपुरस्छृतः । 
अरिष्टं गच्छ पन्थानं मा भूत्कालस्य पर्ययः ॥३॥ 
अब श्राप विलम्ब न कर, राजपुत्रो को ज्ञेकर नाव पर सवार 


हों । जिससे रास्ते मे ( सूर्यातापादि से ) किसी भकार का कष्ट 
नदो ॥३॥ 


विश्वामित्रस्तथे्युक्त्वा तारृषीनमिपूञ्य च । 
ततार सहितस्ताभ्यां सरितं सागरङ्गमाम्‌ ॥४॥ 
यह्‌ सुन, विश्वामित्र जी ने उन ऋषिं की पूजा की रौर 
, सागरगामिनी उस नदी के उख पार पर्हैचे ॥४॥ 
ततः शुश्राव तं शंब्दमतिसरभ्मवर्धनम्‌ । 
मध्यमागम्य तोयस्य सह रामः कनीयसा ॥५॥ 


जब नाव वीच धार्‌ अ. पडली, तच व्रं .जल की तरङ्गा के 
परस्पर ठकृराते का शब्द श्रीरामचन्द्र, जी. मौर उनके घटे भाई 
लद्मण जीने सुरसां ।ध॥| ` ` † ^^. ' 1... 


चरी्विशः सगे तड 
अथ रोम सारंन्मध्ये पच्छ युनिषुज्वम्‌.। 
वारिणो भिद्यमानेस्य किमयं तुलो. ध्वनिः.॥६॥ 
तच, नाव पर सवार श्रीरामचन्द्र जीने चिश्वाभिच्रजीसे 
पा #-' महाराज । यह जो तुमुलं शब्द हदो रहा दहै, मो 
क्या जलल के टकरने का दहै १ ( अथवा इस शब्द का कु ओर 
कारण है ९) ॥६॥ ` 
' राघवस्ये वचः श्चला कातुहलसमन्वितः । 
कथयामास धमात्मा तस्य शब्दस्य निथयम्‌ ।७॥ 


कौतूहलपृं श्रीरामचन्द्र जी का यह प्रभ सुन, विश्वामित्र जी 
ने बु रषि होने का कारण इख भकार वतलाया-।1] 


(० राम मनसा निर्मितं सरः 
बरह्मणा नरशादूल तेनेदं मानसं सरः ॥८॥ 
हे राम । कैलास पवेत पर नहा जीने अपत्े मन से एक 
सरोवर बनाया । हे नरशादृल । मने से बनाने ॐ. कारण उसका 
नाम “मानसरोवर पड़ा ॥नी 
तस्मात्सुस्लाव सरः साऽ्योध्यायुपगरूहते । 
सुरःप्रहत्ता सरयुः, पुण्या बरह्मसरश्च्युता .॥६॥ 


ब्रह्मा जो के उसी मानसरोवर से निकली इड पविन्र सरयु नदी 
जो च्रयोध्या होती इडे बहती हे ६1. =, 


तस्याय॒मतुलः शृब्दो लावीमभिवरतते । 
` वारिसंक्नोभजो राम प्रणामं नियतः१ कुरु ॥१०॥ - 


१ नियतः = नियतमनस्कः ( गो )। 


7) 





१८४ बालकाण्डे 


यीँ गंगा जी से मिलती है । इन दोनो सरितां के जलो के 
परस्पर टकरने से यह शब्द्‌ होता है । तुम, इनको मन से (दिखाने 
के लिए नर्द) प्रणाम करो ॥१०॥ 


ताभ्यां तु तावुभौ त्वा प्रणाममतिषार्भिकौ ! 
तीर दक्षिणमासाच जम्मतुलंघुविक्रमो ॥११॥ 
दोनो राजछुमासे ने उन नदिर्योको प्रणाम किश्चा | इतने 


उनकी नाव भी दक्षिण तट पर ताटका बन मे सहज मे जा लगी ! 
वहां नाच से उतर कर वे दोनो आगे चले ॥११॥ 


स घनं घोरघंकाशं दृष्टा दरपवरात्मजः ] 
्विप्रहतमेकष्वाकः पच्छ युनिपङ्गवम्‌ ॥१२॥ 
दोनो राजङ्कमासें ने चलते हुए एक बड़ा भयानक निजंन चन 
देखा ! उस निजेन वन को देख, श्रीरामचन्द्र जीने विश्वामित्र 
जी से पूछा ॥१२॥ 
श्रहो वनमिद्‌ दुगं भिस्लिकागणनादितम्‌ । 
, भैरवैः श्वापदैः कीणं शङ्न्तेदारुणारुतैः ॥१३॥ 
हो ! ऋषिवर, यह्‌ वन तो बड़ा ही भयानक देख पडता 
है । इसमें मींगुर सकार कर रहे दै चओरौर बड़े बड़े भयंकर जीवो 
के नाद्‌ से यह्‌ परिपणे है । बाज पत्ती भी बड़ी दारुण बोली बोल 
रहे हे ॥१२॥ 
नानाभकारेः शे ्वाशयद्धर्भेरवेःस्वनेः । 
सिंहव्याघ्रवरारैथ बारणेश्ोपशोभितम्‌ ॥१४॥ 


# गङ्गाद्तिणतीरे ताटकावनमिति सेयम्‌ । ( गो ) 
२ शङ्खन्तेः == भासैः ( गो ) । 


चतुर्विंशः सगेः -१८४ 


बाज पद्ठी नेक प्रकार की भयावह योलियो बोल रद द) 
इस बन म देखिये सिह, ज्या्र, वराह आर छाथी भी बहुत देख 
पडते ह ॥१४॥ 


धवाश्वकर्सककुभेर्विखदिन्दुकपाररेः । 
सदङ्धीणं बदरीभिश्च किं न्वेतदारुणं वनम्‌ ॥१५॥ 
धवा, श्रसंगधघ, श्रर्गैन, वेल, तेदुश्ा, पाडरी छ्मौर वेरियों के 
वृतो से यह वन कैसा सघन च्रौर भयङ्कर हयो गया हे ११५ 
तञ्वाच महातेजा विश्वामित्रो महायुनिः । 
भूयत वत्स काङतस्थ यस्यैतदारूणं बनम्‌ ॥१६॥ 
यद्‌ सुन, महातेजस्वी विश्वामित्र ने श्रीरामचन्द्र जीसे 
काहे वेदः श्रीरामचन्द्र ! सुनो, नै बवलाता दर कि, यह विकट 
वन किसका हे 1१६ 
एतौ जनपदौ स्फीतौ पूर्वमास्तां नरोत्तम । 
मलदाश्च करूशाश्च देवनिर्माणनिर्भितौ ॥१७॥ 
पह यों पर देवलोक क समान शौर धनधान्य से मरे 
पुरे मद श्रौर करूप नाम के दो देश बसे हृए ये ॥१७॥ 
पुरा दृत्रवधे राम मलेन समभिप्लुतम्‌ । 
भथा चैव सहस्राक्षं ब्रहमहत्या समाविशत्‌ ॥१८॥ 


हे राम्‌ ! ृत्रासुर को मार कर जब इन्द्र अपवित्र अवस्था म 
प्यासे थे, तब उनके शरीर मेँ ब्रह्महत्या ने पवेश किश्चा.॥ धता 


तमिन्द्रं स्नापयन्देवा ऋषयश्च तपोधनाः । 
कलैः स्नापयामासु्मैलं चास्य प्रमोचयन्‌ ॥१६॥ 


१८६ श्कारडे 
` तव ईन्द्र कों उनकीं पवित्रता दर करने के 'लिंए देवंतार््रो 
च्रौर .तपस्वी ऋषियों ने प्रथमं गंगाजल से, फिर घडो म भरे 
मत्रपूत जलल से स्नान करवाए ॥१६॥ + 
भूम्यां मलं द्वा दच्वा कास्श्मेव च । । 
शरीरजं महेन्द्रस्य ततो हषं प्रपेदिरे ॥२०॥ 
इससे इन्द्र की चधा रौर उनका श्रम यानी अपतरित्रता श्नौर 
बरह्महत्या यहां छूटी, तव इन्द्र अत्यन्त प्रसन्न हुए ॥२०॥ 
निमललो निष्कर्शश्च शुचिरिन्द्रो यदाऽभवत्‌ । 
ददौ देशस्य सुभीतो वरं पथुरयुत्तमम्‌ ॥२१॥ 
जब इन्दर निर्मल, निष्पाप श्रौर पवित्र हदो गए वव उन्होने 
श्रसन्न द्यो इस देश क्रो थद उत्तम वरदान दिश्चा ।॥२९१॥ 
इमो जनपदौ स्फीतो ख्यातिं लोके गमिष्यतः 
मलदाथ करूशाश्च ममाङ्गमलधारिशौ ॥२२॥ 
, मेरे शरीरके मलको धारण करने बाले मलद श्रौर करूष 
लामो से तरिख्यान श्र धनधान्यसे मरेपुरेदो देश वीना लोको 
मे प्रसिद्ध होगे ॥२२॥ 
साघु साध्विति तं देवाः पकशासनमनवन्‌ । 
देशस्य पूजां तां दृ् कृतां शक्रंण धीमता ॥२३॥ 
इन्द्र का यह वरदान सुन श्मौर उन देशो की इनदर दास मरतिष्ठा 4 
दिख सब देवता “साघु” 7 "साघु--वहुत -्यन्छां हा;.बहूुत 
च्चा हुश्या--कह कर इन्द्र की परशंखा करने-लये ॥२२५ 
एतौ जनपदौ स्फीतौ दी्ष॑करालमचिन्दम्‌ । .., ; 
सदाथ उर्शाश्च यदरितो धनधान्द्रतः-।॥२४॥., 


चतुर्विंशः क्रमः १८७ 
दे श्ररिन्द॑म ! ये दोनों मलं चओर करूष देश, धहुतं दिनों तक 
धन धान्य से भरे पुरे ने रहे । ।२४॥ व 
कस्यचित्त्वथ कालस्य यक्नी वै कामरूपिणी । 
वटं नागचदसस्य धारयन्ती तदा ह्यभूत्‌ ॥२५।॥ 
, इछ दिनों वाद्‌ यदो एक. स्वेच्छाचारिणीं यक्षिणी पैदा इई । 
उसके शरीर मे हजार दाधिरयो का वल ह ॥२५॥. 
ताटका नाम भद्रं ते भायां सुन्दस्य धीमतः । 
मारीचो राक्षसः पुत्री यस्याः शक्रपराक्रमः ॥२६॥ 
उसका नाम ताटका हे श्रौर बह खन्द कील है! उसके 
.¶रीच नाम का एक पुत्र उत्पन्न हा, जो इन्दर के समान पराक्रमी 
द ॥२६॥ 
इत्तवाहुमेहावीयो विपुलास्यतुमेहान्‌ । 
राक्षसो भैरवाकारो नित्यं ्रासयते मजाः ॥२७ 


बह वडी बडी बाह, बड़ा सिर श्रौर बड़ सुह वाला तथा अति 
भयानक शरीर वाला राक्तस यानी मारीच, नित्य दीप्रजाको 


सताया करता. है ॥२अ] 
इमौ जनपदौ नित्यं विनाशयति राघव! 
मलदांश करूशांध ताटका दुष्टचारिणी ॥२८॥ 


हे राघव ! वह दुष्टा ताटका या वाड़का इन दोनों भरे पुरे 
-मलद ओर करूष देशों को निस्य दी उजाड़ा करती है ॥०म। 


सेयं प्न्थानमाृत्य वसत्यध्यधंयोजने । 
अतएव च गन्तव्यं ताटकाया चनं यतः ॥२६॥ 


शतन ` बालकाण्डे 


वह यक्षिणी इस माग को रोके हए यहाँ से आघे योजन 
श्र्थाच्‌ दो कोस पर रहती है । अवः त्व ताङ्का के वन मेँ चलना 
व्वाहिए श्रौर ॥२६॥ 
स्वबाहुवल्लमाभित्यं जहीमां दुष्टचारिणीम्‌ । 
मन्नियोगदिमं देशं इर निष्कण्टकं पनः ॥२०॥ 
मेरे कहने से तुम अपने बाहुबल से उस दुष्टा यक्षिणी का 
वध कर, इस स्थानं का पुनः निषकरुटक वना दो ॥३०॥ 
न हि कशिदिमं देशं शक्रोत्य गन्तुमीदशम्‌ । 
यक्षिण्या घारया राम उत्सादितमसद्यया ॥३१॥ 
हे णम ! इस दुष्टा के डर के मारे, चाने की आवश्यकता 
होते हृष मी, कोद यहो नदी माता । ेषा कीजिए जिससे यद 
भयङ्कर यक्षिणी इस पचिच्र देश को अव न उजाङ्‌ पावे ॥३१॥ 
एतत्ते सवमारूयातं यथैतदारुणं वनम्‌ । 
यक्ष्या चोत्सादितं सर्वमद्यापिं न निवतंते ॥२२॥ ` 
इति चठुपिरु सगः ॥ 
जिस प्रकार यह स्थान निर्जन वन्न बना दहै तथा जिस प्रकार 
अव इस स्थानकीरक्ञाकीना सकतीदै, सो मैने तुम्हे बतला 
दिश्रा, वह्‌ दुष्टा यक्षिणी श्रव मी अपनी दुष्टता से वाज नहीं 
आती ॥३२॥ 
बाल कारढ का चौरीधर्बो सगं समातं हुश्रा । 


[1 = नय 


पञ्चविंशः सगः 


अजथ तस्यापरमेयस्य भुनेवंचनुत्तमम्‌ । 
रुत्व पृरुषशादंलः मत्युवाच शमां गिरम्‌ ।॥१॥ 
अमित प्रभावशाली ऋऋछषिश्रे्ठ विश्वामिन्न जी के ये उत्तम 
वचन सुन, पुरुपशादूंल श्रीरामचन्द्र यह शुभ बचन बोले ॥१॥ 
अस्पवीयां यदा यत्नाः भयन्ते शुनिुङ्गव । 
कथं नागसहस्रस्य धारयत्यवला बलम्‌ ॥२॥ 


हे युनिपुद्धव । सुनते है, यक्त जाति तो अल्प बल वाली होती 
है । तब इस शवला (अर्थात्‌ यन्तस्नी) के शरीर मे दवार हाथियों 


का बल क्यो कर शा गया ! ॥२॥ 
तस्य तद्टचनं श्रुत्वा राघवस्य महात्मनः । 
विश्वामित्रोऽ्रवीद्याक्यं शरु येन घलोत्तरा ॥३॥ 


श्रीरामचन्द्र जी के इस प्रभ्न को सुन, मदात्मा विश्वाभिन्न 


चेल्ते-हे राघव ! सुनिए, मेँ कहता हं, जिस प्रकार यद्‌ यक्तिणी 
¬ तनी वलवती हृद है ॥२॥ 


वरदानछृतं वीयं धारयत्यवला बलम्‌ । 


पूवमासीन्महायक्षः सुकेतुर्नाम वीर्यवान्‌ ॥४॥ 


यह्‌ अबला वरदान के प्रभावे ने इतनी बलवती हो गई & । 
केतु नाम का एक बडा बलवान यत्त था ॥४॥ 


१६० बालकाण्डे 


नपत्यः शुभाचारः स च तेपे महत्तपः 
पितामहस्त सुपीवस्तस्य यक्षपतेस्तद्‌ा ॥१५॥ 
हे राम ! सदाचारी होमे पर भी दस कोद सन्तान न था । 
प्मतएव उसने बड़ा तप किश्या । तव ्र्षन्न दो, उस यच््ेयति को 
ह्या जी ने ॥५॥ 
कन्यारत्नं ददौ राम तारां नाम्‌ नामतः । 
बलं नागसहस्रस्य ददौ चास्याः पितामहः ॥६॥ 
. ताटका नाम की -एक उत्तम कन्या प्रदानकी। बहा जीने 
उसफे शरीर मे हजार दाथियो का वल सी दिया ॥६॥ - 
न त्येव पुत्र यक्षाय ददौ बरह्मा सहाय्रशाः । 
ता तु जातां विधन्तं रूपयौवनशालिनीम्‌ ॥७॥ 
किन्तु, महायशस्ी न्या जी ने उत यको रेसा वली पुत्र 
नहीं दिश्मा ¡ जर बह लड़की षदृतती बदृती' रूप श्रौर यौवनशालिनी 
खी हुड ॥५॥ 
जम्भपुञराय सुन्दाय ददौ भायो यशस्विनीम्‌ । 
कस्यचित्वथ कालस्य यक्षी पुत्रं व्यजायत ।<]ो 
तव उसके पिता ने उसका विवाह जम्भ क पुत्र सुन्द के साथ 
कर दिया 1 थोडे दिनों वाद्‌ { इस ) यक्तिणी के एकः पुत्र उत्पन्न 
हुमा 1 † 
मारीचं नाम दुर्धषं यः शापाद्राक्षसोऽमत्‌ । 
द्‌ तु निहते राम्र सागरस्तस्य मृर्निपङ्धवय्‌ । ६) 


# पाठान्तरे-शरगरत्यमुषिसत्तमम्‌ । 


पद्वविकाः-सगेः १६९ 


उसका नाम मासीचु है मौर-.कटः ब्रह्म बलान दै.1 बह यत्त 
होने पर भी -शापवशः रात्ुख हृ्रा दै । हे राम । ज्ञव -ञअगस्त्य 
, ५जी ने सुन्द की" शौप देः कर, मार डाला ॥६॥ । 


तारका सह .पुप्रेण मधपषुयितुभिच्छति-। 
भक्षाथं जातसंरम्भा गजन्ती साऽभ्यधावत ॥१०॥ 


तव्‌ ताटका अपने पुत्र सहित अरास्त्य जी को खाने के लिए. 
गरजती हद दौडी ॥१०॥ 


पतन्तीं तु ताँ दषटरा अगस्त्यो भगवाच्रषिः । 
राक्षसत्वं भजस्वेति मारीचं व्याजहार सः ॥११॥ 


~ उस यक्तिणी को पनी च्रोर श्राती हु देख, भगवान्‌ अगस्त्य 
ऋषि ने उसके पुत्र मारीच . को यह. शाप दिश्या #, “तू राक्ञस 
शे जा" ।१९॥ , 


अगस्त्यः; परमक्रदस्ताटफासपि शप्तवान्‌ । 
पुरूषादी महायक्षी विरूपा विद्तानना ।१२॥ 
फिर श्रगस्स्य जी ने अत्यन्त क्रुपितत हो, ताटका कोमौ शाप 


द्रा कि, तू मनुष्यभक्िसी दो जा श्नौर तेरी शकल बुरी च्मौर 
-कभयानक्त द जाय ॥१२>॥ 


इद रूपं पिहायाथ दारुणं रूपमस्तु त । 
संपा शापटृत्ामपां ताटका कोधभूर्दिता ।॥१२३॥ 


तेरा यदहरूपन रदे! तू विकराल रूप -बाली हो जा यह 
राप सेन नास्का त्यन्त.चपित हुई 11१६॥ 


२६२ चालकार्डे 


देशयुत्सादयत्येनमगस्त्याचरितं शमम्‌ । 
क षे क ५ 

एनां राघव दत्तां यक्षीं परमदाह्लाम्‌ ॥१४॥ 

गोत्राह्यणदितार्थाय जहि दुष्टपराक्रमाम्‌ । 

नद्येनां शापसंसपृष्टां कथिदुस्हते पुमान्‌ ॥१५॥ 

सो वह शाप को भ्राप्त ताटका इस पवित्र देश को उजाड़ देती 

दै | क्योकि श्रगस्त्य जी इसी देश मँ तपस्या करते थे । श्रतएव 
हे राम ! श्राप इस दुष्टा, परम दारुण श्र दुष्ट पराक्रम वाली 
ताटका को मार कर, गो ब्राह्मण का हित साधन कीजिए । क्योकि 
रीर कोई मनुष्य इस शापयुक्ता को नदीं मार सकता ॥१४।।१२॥ 


निहन्तु धिषु लोकेषु त्वामृते रघुनन्दन । 
न हि ते स्रीवधकृते घृणा कार्यां नरोत्तम ॥१६॥ 
हे नरोत्तम ! तीनां लोको मे ठुमके छोड टेसा श्रौर कोई नदीं 


दै, जो इसे मार सके! फेषीखरीका वध करने में तुम्हारे मनमें 
धृणा उत्पन्न न होनी चाहिए ॥१६॥ 


चातुर्वण्यैहितार्थाय क्ंव्यं राजघूलुना । 
वशं समद्शंसं वा प्रजारक्षणकारणात्‌ ।॥१५७॥ 


चारो वर्णो का दितसाधन करना राजङ्कमार श्रथात्‌ कतत्निय 
का कत्तव्य है! प्रज्ञा कौल्ताके लिए चाहे अच्छे काम करे 
-पड, चां वुरे ॥२८५॥ 


(4 सदोषं ¢ > त 
पातकं वा सदोपं वा कतव्य रक्षता सदा । 
राज्यभारनियुक्तानामेष धमः“ ~* 


पद््विशः समैः १६३ 


भ्रजार्णके कार्याके करनेमे भलेहदी दोषया षपापदी 

स्यो च लगे, किन्तु राज्यकी स्ताका भार उठाए हृए क्त्रियों 
ॐ लिए सव प्रकार प्रजा की रक्ता करना ही, उनका सनातन धमं 
ह ।॥१८॥ 

अधम्यां नहि कात्स्य धर्मो हयस्यां न विद्यते । 

भ्रुयते हि पुरा शक्रो षिरोचनसुतां हप ॥१६॥ 

पृथिवीं हन्तुमिच्छन्तीं मन्यरामभ्यस्रुदयत्‌ 1 

विष्णुना च पुरा राम भृगुपत्नी दृदव्रता । 

्ननिन्द्र लोकमिच्न्ती काव्यमाता निषूदिता ॥२०॥ 


हे राम ! इस अधर्भिणो ताटका को मारिए, इस ताटकामें तो 
तित भर भी धमे नदीं है । सुना जाता है कि, पददिले विरोचन 
राजा की लडकी मन्थरा को, जो प्रथिवी का नाश करना चाहती 
थी, इन्द्र ने जान से मार डाला था । इसी प्रक्र हे राम ! भगवान 
विष्म्एुनेभीषश्ृगुकी पतिव्रता पत्नी श्रौर शुक्र की माता को, 
जो इन्द्र का नाश करना चाहती थी, मार डाला था ॥१६॥२०॥ 


एतैरन्येश् बहुभी राजपुत्र महार्मभिः । 
४७ [3 
श्रधमनिरता नार्यो हताः पुरुषसत्तमः ॥२१॥ 
[ तस्मदिनां धणं त्यक्तवा 
जहि मच्छासनान्दरप ॥२२॥ |] 
इति पञ्चविंशः सर्गः ॥ 


दस रकार अनेक युरुपोत्तम राजपुर्नो ने समय समय प्र 
नेकं अधमाचरण वाली सियो का वथ किया है। अतएव 
बा० रा०-१३ 
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तुमको मी मेरी आज्ञा से इस दुष्टा यकिणी को मारने मेँ किसी 
प्रकारक्रा चिचारन करना चाहिए ॥२१।॥र्दा 


[। (~ 3 
[, "म 


[भ 
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~~~ १© ^~ 


युनेवंचनभष्टीवं शरु्दा नरवरात्मजः । 
`“ राणयः प्राञ्जल्िमूतवा भस्युवाच चटवतः ॥१॥ 
दृद्त्रत दशरथनन्दन श्रीसमचन्द्र जी ने छऋपिप्रवर विश्वाभिन्र 
जी के अक्लीव अथात्‌ उत्साहवद्धंक वचन सुन हाथ जोड़ कर 
यह्‌ उत्तर दिया ॥१॥ 


पितुर्वचननिर्देशािहुव॑चनगौरवात्‌ । 
वचनं कौशिकस्येति कतन्यमविशङ्कया ॥२॥ 
अपने पिता की आ्ाज्ासे श्रौर उनकी वात्त रखने कै लिए 
श्रापके कथनायुसार नि.शङ्क दयो कर, कायं करना, मेरा कर््तञ्य 
`हे ॥२॥ 


रसुशिष्टोऽरप्ययोध्यायां गुरुमष्ये महासर्सना । 
` पित्रा दशर्थेनाहं नाक्क्ेयं हि तदचः ॥२॥ 
क्योकि महाराज ने गुर वसिष्ठ जी के सामने अयोध्यासे 
प्रस्थान करते समय, सुमे यह आज्ञादी है । अतः मैं उस आज्ञा 
करी च्वज्ञा 'नदही कर सक्ता ॥२॥ 


पदुर्यिंशः सः १६९ 


सोऽहं पितुर्वचः शरुसा शासनादरत्र्वादिनः । 
करिष्यामि न सन्देहस्ताटकावधयुत्तमस्‌ ॥७॥ 


अतः पिता के आज्ञानुसारं श्मापके कहने से ताटका का वध 
निस्संदेह दी करगा ॥४॥ 


गोाह्मणएदिचार्थाय देशस्यास्य सुखाय च । 
तव चेवाभमेयस्य वचनं कतुमु्यतः ॥५॥ 


मै आपके कथनाचुसार ताटकां को मार कर गो त्रा्यणका 
दहित साधन करने तथा इस देश के वास्यं कौ सुखी करने को 
तैयार हूं ॥५॥ 


एवमुक्वा धनुमध्ये वद्भूवा मृष्टिमरिन्दमः। 
ज्याधोपमकरोत्तीव्रं दिशाः शब्देन नादयन्‌ ॥६॥ 
यद्‌ कद्‌ श्रौर धुप दाथ मले, श्रीरामचन्द्र जी ने दशो 
दिशाश्यो का प्रतिर्ध्वानित करने चाली, प्रत्यव ( धनुप की डोरी ) 
को टकार कर, घोर शब्द्‌ किया (*६॥ 


तेन शब्दन वित्रस्तास्ताटकाचनवासिनः । 
तारका च सुसंक्रुद्धा तेन शब्देन मोहिता ॥७॥ 
~ उख शब्द्‌ को सुनत्ताटका केवनमे रहने वते जीवधारी 
बहुत डरे! तारका उख शब्द छो सुन वहत कुपित हई किन्तु 
उख समय अपना कत्तेञ्य निशित न कर सकी 1७ 
तं शब्दमभिनिध्याय राघ्रसी क्रोधमूरचिता । 
श्रुता चाभ्यद्रवहगाच्यतः शब्दो विनिःखतः ॥८॥ 
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व्‌ अत्यन्त कुपित राक्षसी उसी शरोर जिस श्रोर शब्द हृश्रा 
था षडे वेग से फपटी ॥५८॥ 
तां रषट्रा राघवः करडा वितां विकृताननाम्‌ । 
प्मारोनातिदद्धां च लक्ष्मणं सोऽभ्यभाषत ॥६॥ 
उस वड़ी लेवी चौडी, घोर विकराल रूप वाली, जलयुददी, 
कुपित राच्तसी को देख, श्रीरामचन्द्र जी ने लदमण जीसे 
कदा ॥६॥ 
पश्य लक्ष्मण यक्षिण्या भैरवं दारुणं वपुः । 
भिचेरन्दशंन्पदस्या भीरूणां हृदयानि च ॥१०॥ 
देखो लद्मण ! इख यक्िणी का शरीर कैसा भयङ्कर श्मौर 
विकट दहै। इसे देखते ही डरपोकों के हदय तो कोप उठते 
दगे ५१०॥ † 
एनां पश्य दुराधरषा' मायाबलसमन्विताम्‌ । 
विनिटत्तां करोभ्यथ हूतकणांग्रनासिकास्‌ ॥११॥ 
देखो, इस विकट मायाविनी चनौर दुर्जया के कान च्रौर नाक 
काट कर, मै अभी इसे भगाए देता हूं ॥११॥ 
न ह्य नास्सहे हन्तुं स्रीस्वभावेन रक्षिताम्‌ । 
वीयं चास्या गतिं चापि हनिष्यामीति मे मतिः ॥१२॥ 
, क्योकि खी की जान लेना ठीक नहीं, खीकीतो रक्ता करनी 
श्वादिए । किन्तु मेँ इसके हाथ पैर तोड़ कर, इसे अव आगे दुष्ट 
कम करने योम्य न रहते दूंगा ॥१२॥ 
एवं ब्रुवाणे रामे ठ वाका कोषमूर्दिता | 
उद्यम्य बाहू गज॑न्ती राममेवाभ्यधावत ॥१३॥ 


दर्विः समैः १६७ 


श्रीराम जी पसा कह ही रहे थे किं, श्चत्यन्त कुपित ताटका 
ह्यथ उठाए अओौर गरजती हुदै श्रीराभचन्द्र जी की श्चोर 
भपटी ॥१३॥ 
। ङ्कारे णाभिभत्स्य 
विश्वामित्रस्तु बद्मर्षिहुङ्कारेणाभिभस्स्य ताम्‌ । 
सस्ति राघबयोरस्तु जयं चाभ्यभाषत ॥१४॥ 


यह्‌ देख ब्रह्मपिं विश्वामित्र ने शु" क कर, उसे डपटा 
रौर श्रीरामचन्द्र लदमण को च्राशीर्वाद्‌ दे कर कदा कि, तुम्हारी 
जय हो 1४ 
उदुधुन्वाना रनो धोरं ताटका राघवावुभौ । 
रजोमोरेन महता पुहूं सा व्यमोहयत्‌ ॥१५॥ 


इतने पर भी तारकाने इतनी धूल उड़द कि, कुछ देर तक 
राम च्रौर लद्मण को कुच भी न देख पड़ा ॥१५॥ 


ततो मायां समास्थाय शिलावर्षेण राघवौ । 
शरवाकिरत्सुमहता ततश्चुक्रोध राघवः ॥१६॥ 


, ,ताटकाने एेसी माया रची कि, बह दधिषे छिपे श्रीरामचन्द्र 
जी प्नौर लदमण॒ जी पर पत्थरो की वपां करती रदी । यह देख 
श्रीरामचन्द्र जी श्रत्यन्त क्रुद्ध हए ॥१६॥ 


शिलावषं महत्तस्याः शरयर्पेण राघवः । 


भरतिहत्योपधाबन्त्याः करौ चिच्छेद पत्रिभिः ॥१७।॥ 


श्नीर श्रीरामचन्द्र जी ने इस महती शिल्ादृष्टि को बाणो 


दयार वंद कर दिथ्ाश्रौर वाणो दीसे उसके दोनो हाथो कोभी 
काट डाला ॥१७ ध 


१६ बालकार्डे . 


ततरिचन्रशेनां श्रान्तामभ्याचे परिगजेतीम्‌ । 
सौमित्रिरकरोत्कोधादुधतकणागरनासिकास्‌ 1१८] 
भुजार्चरो ङे कट जने से श्रान्त, किन्तु तिस पर भी उसे 


गरजते हए अपने समीप श्राति देख श्र करुद्ध हो, लच्मणएजी ने 
उसके नाक कान काट डाले ॥१८॥ 


कामरूपधरा सयः पत्वा रूपाण्यनेकशः । 
ञन्त्धानं गता यक्षी मोहयन्ती च भायया ॥१६॥ 


वह्‌ कामरूपिणी तुरन्त अनेक प्रकार के रूप धारण करने लगीं 
ओर राजकुमार को धोखा देने के क्लिष्ट कमी कभी छिप भी जाने 
लगी ॥१६॥ 


अश्मवपं विगुश्वन्दी भैरवं विचचार ह । 
ततस्तावश्मवर्पेण कीर्यमाण समन्ततः ॥२०॥ 


रोर छिपे दिपे चह चिकट यक्षिणी धूम घूम कर पत्थर बर- 
साने लगी । चासें ओर से राजकुमार पर पत्थर बरसते ॥२०॥ 


दृष्टम गाधिसुतः श्रीमानिदं वचनमव्रवीत्‌ । 
अलं ते घृणया राम पापेपा दुष्टचारिणी ॥२१॥ 


देख, श्रीमान्‌ विश्वामित्र जी ने श्रीरामचन्द्र जी से कदा-- 
राम ! बस, बहुत हु्रा । अव इस पापिनी दुष्टा पर अधिक 
दया दिखलाने की श्रावश्यकता नदीं है ॥२१॥ 
, , यज्ञनिष्नकरी यक्षी पुरा वधेत मायया । 
द ^ _ ९ 
वध्यतां तावदेवेषा पुरा सन्ध्या भवतंते,॥२२॥ 


पडट्र्विशः सगः -१६६ 


यदि इसको छोड़ दोगे, तो यह यज्ञ मे चिन्न डालने वाली 
माया द्याया फिर प्रवल पड़ जायमी । सन्ध्या होते के पष्टिले ही तुम 
इसे सटपर सार डालो ॥२२॥ 

. रकषासि सन्ध्याकालेषु दुधर्पाणि भवन्ति हि । 
इत्युक्तस्तु तदा यक्षीमध्मदृष्व्याभिवपंतीय्‌ ।॥२३॥ 
दषयञ्शब्दयेधित्वं तां रुरोध स सायकैः । 
सा रुद्धा शरजालेन मायावलसमन्विता ॥२४॥ 
भिदुरा ऋाङ्सस्थं लक्ष्मणं च विनेदुपी । 
तमापतन्तीं वेगेन विक्रान्तामशनीमिव ॥२५॥ 


क्योकि सन्ध्या वेला मे राक्तसो का वल्ल वढ जाता है) यह्‌ 
कह विश्वामित्र ने पत्थर वरसाने वाली यत्त को श्रीरामचन्द्र को 
दिखा दिच्मा । श्रीरामचन्द्र जी ने शब्दवेधी वाणो से उसे चायो 
च्रोर से चेर लिमा बह मायाविनी श्नौर बलवती यक्षिणी 
शसरजाल में धिरी हृष दोनों राजकुमाये परः गजेती हृद सपटी । 
उसे विजली की तरह वड़े वेग से श्रपनी श्योर श्रातो हई 
देख ॥२२॥र४२५॥ 


श्रेणोरसि बिन्याघ सा पपात ममार च। 
तां हतां भीमसंकाशां ष सुरपतिस्तदा ॥२६।॥ 
श्रीरामचन्द्र जी ने उसकी छाती मे एक वाख रेखा मारा कि, 
वह्‌ परथिवी पर गिर पडी च्मौर मर गईं । उख विकराल रूप वाली 
यक्षिणी को मरी हृद देख, इन्द्र ॥२६॥ 
साघु साध्विति काकुर्स्थं सुरा समपूजयन्‌ । 
उवाच.परमभीतेः सहस्राक्षः पुरन्दरः ॥२७॥ , 
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आदि देवता श्रीरामचन्द्र जी की स्तुति करने लगे श्र श्द्र 
परम प्रसन्न हुए ॥२७। 
सुराश्च सर्वे संहृष्टा विश्वामित्रमथातरुवन्‌ । 
घुने कौशिक भ्रं ते सेन्द्राः सर्वे मरुद्गणाः ॥२८॥ 
सव देवतागण प्रसन्न दो विश्वामित्र जी से बोले-शहे 
कौशिक सुनि ! आपका कल्याण दो, इन्द्र॒ सित हम सव देवता 
॥ र 
तोषिताः कर्मणा तेन स्नेहं दशंय राघवे । 
प्रजापतेः ङशाश्वस्य पुत्रान्सत्यपराक्रमान्‌ ॥२६॥ 
श्रीमचन्द्र जी के इस कायं से परम सन्तुष्ट हृए दै । भ्रव चुम 
श्रीरामचन्द्र जी पर विशेष स्तेह म्रदरीन कर, छशाश्व प्रजापत्ति के 
सत्यपराक्रगी अख श्ञ रूपी जो पुत्र है, ॥२६॥ । 
तपोवलभुतान्‌ बद्यन्‌ राघवाय निषेदय । 
पात्रभूत ते बरह्यस्तवाचुगमने धृतः ॥२०॥ 
वे सब तपरती एवं बलवान श्रीरामचन्द्र जी कोदेदो। 
कर्योक्रि ये इनके योग्यपाच्र है श्रौर आपकी इच्छानुसार काम करने 
बाले हँ अथवा आपकी सेवा शुश्रूषा मन लगा कर करने वले 
है ॥३०॥ 
कतव्यं च महत्कर्म सुराणां रानसुसुना । 
एवगुक्त्वा सुराः सवे जग्यष्टा यथागतम्‌ ॥३१॥ 
विश्वामित्रं पुरस्कृत्य ततः सन्ध्या भवतेते । 
ततो श्ुनिवरः भीतस्ताटकावधतो षितः । 
मूर्धि रामगुपाघाय इदं वचनमव्रवीत्‌ ॥२२॥ 


॥ 
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पड्विशः सैः ~< २०१ 
श्नौर ये राजकुमार देवताश्रां के बडे चडे काम करेगे । यदह 
कह श्रौर विश्वामित्र जी के भ्रति सम्मान दित कर, सव 
देवता जदो से आप थे वरहो प्रसन्नता पूवक लौट कर चले 
गए । इतने मे सन्ध्या हो गई । तव मुनिवर विश्वामित्र ताटका 
के वध से प्रसन्न दो श्रोर श्रीरामचन्द्र जीका माथा सूघ कर, 
यह चोले ३१३२] । 
इहाद्य रजनीं राम वसेम शुभदशन । 
श्वःप्रभाते गमिष्यामस्तदाश्रमपद्‌ं मम ॥२२॥ 
हे शुभदशेन राम । आरा का रात यदीं विश्राम कर, प्रातःकाल 
होते दी हम पने श्राश्रम को चकलेगे ॥३३॥ 
विश्वामित्रवचः श्रुत्वा हृष्टो दश्रथास्मजः । 
उवास रजनीं तत्र ताटकाया यने सुखम्‌ ॥२४।॥ 
विश्वामित्र जी के इन वचनो को सुन, श्रोरामचन्द्र जी प्रसन्न 
हुए । रात भर सुखपूव॑क ताटका के वन दही मे विश्राम फिञा ॥इशा 
मुक्तशापं षनं तच तस्मिन्नेव तदाहनि । 
रमणीयं विवभ्राज तथा चैत्ररथं वनम्‌ ॥३५॥ 
ताटका जिसरद्धिन मारी गई उसी दिनि से ताटका के वन 
का शाप छूट गया श्रौर वह्‌ चैत्ररथ वन की तरद्‌ अत्यन्त रमणीक 
हो गया ॥३९॥ 
निहस्य तां यक्षुतां स रामः 
भंशस्यमानः सुरसिद्धसंपैः । 
उवास तस्मिन्छुनिना सरैव 
प्रभातवेला प्रतिबोध्यमानः ॥२६॥ 
इति षड्परिंशः सगः ॥ 


८२ बालकाण्डे 


श्रीरासचन्द्र जीने घाटका को मार क्र ज्रौर सुरो तथा सिद्धो 
-से चड़ प्रशंसा प्राप् की च्र्थातं वड्ाईं पाई ओौर विश्वामित्र 
साथ बहो रात भर विश्राम कर, सवेरा होने पर जगे ॥३६॥ 
वालकारड का छुन्बीशरबो सगं उमा हुश्रा ] 
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रथ तां रननीघ्ुष्य विश्वायित्रा मदयशाः। 
परहस्य रायवं वावपमुवाच सधुराक्नरम्‌ ॥१॥ 
उस रात म वरदौ नि्रास कर, मदायशस्वी विश्नाभित्र ने सुख ` 
करा कर मधुरवाणो से श्रीरामचन्द्र जो से कहा ॥११ 
पग्तुष्रोऽस्मि भद्र ते राजपत्र मदायज्ञः। 
भीत्या परमया युक्तो ददाम्यस्राछि सर्वशः ॥२॥ 
हे मदायशस्वी गाजङ्कमार ! मै तुमसे बहुत सन्तुष्ट हूं रौर 
तुमको प्रसन्ना पूर्वक सव श्रस्तरदेताद्रू ५२्‌॥ 
देवासुरगणान्‌ पापि सगन्धवेरगानपि । - 
येरभित्रान्सद्याजौ वशीकृत्य जयिष्यसि ॥३॥ 


` इन शख से तुम सुर, असुर, गन्धवं ओौर नाग आदि अपने 
“कन्म को अपने वश मँ कर जीत लोगे ॥३॥ 


तानि दिन्यानि भद्र ते ददाम्यक्ञासि सर्वशः। 
दण्डचक्रं महदिव्यं. तव दास्यामि. राघव ॥४॥ 


सप्तविशः समैः २०२ 
हे राम ! तुम मै इन सच अ्त्रोको देता हू । लो यह्‌ महा 
दिव्य दण्डयचक्र हे ॥ ४] त 
धर्मचक्र तता वीर कालचक्र तथेव च । 
विष्णुचक्र" तथाऽ्तयु्रमन््रसस्त्रं तथेव च ॥५॥ 
हे वीर ! यह्‌ लो धर्मचक्र, कालचक्र, विष्यएुचक्र, वड़ा पैना 
रेनदरास्र ॥५॥ | 
वजमस्त्ं नरश्रेष्ठ शैवं शूलवरं तथा । 
श्रं व्रह्मशिरश्चैव रेषीकमपिं राघव ॥६॥ 


हे नरश्रे्ठ ! यदह लो वजार, महादेवास््र । हे राघव ! यह्‌ है 
तरह्मशिर श्चौर एेपीक ॥६॥ 


वदामि ते सहावाहो बराह्यमच्मनुत्तसम्‌ । 
गदे दे चैव काङ्कस्स्थ मोदकी शिखरी उभे ॥७]। 


, इ राम । मै तुमको सव स्त्रो से वद्‌ कर यद्‌ ब्रह्मास्र देता 
ह रोर यह्‌ जलो मोदकी ज्ौर शिखरी नाम की दो गदर्पे ॥] 


भरदीप्रे नरशादूल भरयच्चामि टृपातममन । 
¢ [र ॥ 
धमपाशमहं राम कालपाशं तथैव च ॥८॥ 
हे रामङ्खमार राम ! मेँ तुमको अत्यन्त उग्र धर्मपाश च्नौर काल- 


परश नामेक अस्त्र देता हू ॥८॥ 
पाशं षारुणमस्त्रं च ददाम्यहमसुत्तमम्‌ । 
अशनी दे भयच्छामि शुष्कद्र रघुनन्दन ॥&॥ 
यद्‌ लो व॑रुणएपाश, शुष्क श्रौर अशानी नामक दो वज्र ॥६॥। 
ह) 
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ददामि चास्रं पैनाकमस्त्रं नारायणं तथा । 
ग्राग्नेयमस्तरं दयितं शिखरं नाम नामतः ।॥१०॥ 

यह लो पैनाकासत्र, नारायणास्त्र श्रौर आग्न्योख-जिसका नाम 

शिखर हे ॥१०॥ 

वायव्यं प्रथनं नाम ददामि च तवानघ | 
श्रं हयशिरो नाम क्रौश्चमस््रं तथेव च ॥११॥ 
शाक्तेयं च काङ्कुस्स्य ददामि तव राघव 
कङ्कालं युसलं घोरं कपाल्थ कङ्कणम्‌ ॥१२॥ 

हे राम ! यह्‌ लो प्रथन नामक वायन्यास्र, हयशिरास् नौर 


क्रौच्छास्त्र । मै दो शक्तियो भी तुम्हे देता द्। मै तुम्हे अव भयङ्कर 
कङ्काल नामक मुशल, कापाल श्रौर कङ्कण देता हू ॥११।१२॥ 


धारयन्त्यसुरा यानि ददाम्येतानि सवशः 
वैद्रापरं थदास्त्रं न नन्दनं नाम नामतः ॥१३॥ 
मै तुम्हे वे सब अस्त्रदेता हूँजो राच्तसों के वध केलिषु 
उपयोगी ईह । यह्‌ विद्याधरास्त्र है ओर यह्‌ नन्दन नामक ॥१३॥ 

अरसिरतरं महावा दढामि वरवरात्मज । 

गान्धर्वमस्त्रं दयिते मानवं नाम नामतः ।१४॥ 
५ उत्तम तल र, दे राजङ्कमार। मै वु््ेदेतार्हु। यहलो 
† गन्धर्वांस, नौर प्यारा मानवास्त्र ॥१४॥ 

प्रखापनपशमने दनि सौरे च राघव । 

दषणं शोषणं चैव सन्न्तपनविलार्पने ॥१५॥ 


सरघब्रशः सगः २०४ 
ये ड प्रस्वापन शौर प्रशमन, सौर, दपण, शोषण, सन्तापेन 
मौर विलापन ॥१९॥ 
मदनं चैव दुधषं कन्दपंदयितं तथा । 
पशाचमस्तरं दयितं मोहनं नाम नामतः ॥१६॥ 
(ये ह ) कन्दं देवता का प्यारा दुधषं मदनासत्र ओर यह है 
वैशाचाख शरोर प्यारा मोहनाल ॥१६॥ , 
भतोच्छं नरशादल राजपुत्र महायशः । 
तासं नरशादृल सौमनं च महाबल ॥१७॥ 
हे महायशस्वी राजकुमार ! यह लो तामख चौर महाबली 
सौमन ॥१७॥ 
संतं चैव दुर्धषं मौसङं च वृषात्मज । 
सत्यमस्त्र महाबाद्यो-तथा मायाधरं परम्‌ ॥१८॥ 


हे राजछुमार ! हे महावादो ! ये है सन्तं, दुष, मौसल, 
सत्यास्त्र श्मौर परमास््र मायाधर 1९८॥ 


घोरं तेजःपभं नाम परतेजोपकरषंणम्‌ । 
सौम्यां शिशिरं नाम लाष्टमस्त्ं सुदामनम्‌ ।१६॥ 
ये है तेजपम नामक अस्त्र, जिससे शत्रु का तेज खीचा जाता 
दै 1 ( ओर ये है ) शिशर नामक सोमार, त्वाष्ट्रा ॥१६॥ 
दारुणं च भगस्थापि शीतेषुमथ मानवम्‌! ` 
एतान्यम्‌ महाबाहो कामरूपान्मदावल्लान्‌ ॥२०॥ 


(ये ह ) दारुण मगास्त्र, शीतेषु श्रौर मानव (नाम के श्रस्)। 
हे महावाहो राम ! तुम इन मदाबज्ली, कामरूपी ।॥२०॥ 
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ग्रहाण परमोदार्षिप्रमेष ठेषांत्मज । त 
स्थितस्तु भाडुखो भूत्वा शचिशुनिवरस्तदा ॥२१॥ 
तथा परमोदार अस्त्रोको दहे राजकुमार ! शीघ्र प्रंहण कये । ` 
तदनन्तर मुनिश्रेष्ठ" विश्वामित्र ने पूवं की श्चोर मुख कर, पवित्र 


दो ।२१॥ 


ददौ रामाय सुप्रीतो मन्व्ग्राममलुत्तमम्‌ । 
¢ $ “५ 4 ० _ =, (~ ४७ 
सवसग्रहणं येषां देवतैरपि दुलभम्‌ ॥२२॥ 
च्रोर प्रसन्न हो. उन सग्पूणं अस्त्रौ के संचर ( अथात्‌ चलाने 
च्रौर रोकने की विधि ) बतलाए, जिन सव अस्त्रो का प्राप्त होना 
देवतार्नो के लिए भी दुलेभ हे ।२२॥ 


तान्यस्चालि तदा विरो राघवाय न्यवेदयत्‌ । 

जपतस्ु युनेस्तस्य विश्वामित्रस्य धीमतः ।॥२२॥ 

उपतस्थुमंहादां णि सर्वाण्यस्ाणि राघवम्‌ । 

ऊचुश्च भदिताः सव रामं प्राञ्जलयस्तदा ।२४]॥ 

वे सव शसन विश्वामित्र जी ने श्रीरामचन्द्रजीको दे दिए 

(गोदी) श्रीमान्‌ विश्वामित्र जी उन सन्रास्त्रो का उच्चारण करने 
लगे (स्मोहीं) वे सत्र अपना साक्तात्‌ रूप धारण कर, श्रीरामचन्द्र 
जीके सामने दाथ जोड़ करश्ना ख्डे हुए च्नौर मुदित हो कमे 
लग ।२३।।२४] 

इमे स्प परधोदाशः किङ्कशस्तव राघव 

पतिगृह्य च काङ्घत्स्थ समालभ्य च पाणिना | 

मानसा मे भविष्यध्वमिति तानभ्यचोदयत्‌ ॥२५। 


अष्टाविशः समः २०७. 


, हे परमोदार राघव ! हम सव श्रापके दाख हँ । जो कामे श्राप 
हमसे लेना चाहेगे वदी हम करेगे । तव श्रीरामचन्द्र जी ने उनको 
श्रपने हाथ से दछ्ु्ा श्रौर बोले-मे जव तुम्हारा स्मरण कर तव 
तुम आ्राकर मेरा काम कर जाना ॥२५॥ 

ततः प्रीतमना रमो विश्वामित्रं सहायुनिम्‌ । 
श्मभिवा्य महातेजा गमनायोपचक्रमे ॥२६॥ 
इति सप््विशः सर्गः] 
तठमन्तर श्रीरामचन्द्र जी ने भुनिप्रयर एवय महातेजस्त्री 


विश्वामित्र जी को प्रणाम किञ्चा चौर कदा कि, पधारिए ( श्र्थान्‌ 
छागे चकल्िए ) ।२६॥ 


वरालकार्ड का सत्तादसवों खर्ग समास दुरा । 
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परतिगृह्य ततोऽछाणि प्ष्टषदनः शुचिः । 
गच्छन्नेव च काड्रस्थो विभवामित्रसथाच्रथीत्‌ ॥१॥ 
उन सब्र अस्त्रो को पवित्रतापूर्ेक ग्रहण कर ( अथोन उन 
कर्त्र कोले श्नौर उनके चलने की विधि जान कर) म्मम 
न्वत्तते चलते श्र.रामचन्द्र जी प्रसन्न हो, विश्वामित्र जो सेः 
वाले ।॥१॥ 
गरहीतास्रोऽस्मि भगवन्दुराधयेः सुराश्रैः । 
श्रञ्चाणां खहभमिच्छामि संहारं एुनिपुङ्कव 1२॥ 


२०८ बालकाण्डे 
हे भगवन्‌ ! आपके च्सुप्रह से मुभे वे थख्जो सुरो भौर 
अदुर्यो को मी दुष्प्ाप्य है, मिल गए, ( चौर उनके चलनि 
की विधि भो मालूम दो गई किन्तु अन) सुमे श्राप इनके संहार 
( अर्थात्‌ रञ्च चला कर उसे वापस लेने की विधि) भी वतला 
दीजिए ॥२॥ 
एवं बरुवति काङत्स्थे विश्वामित्रो महामतिः । 
पंहारं व्याजहाराथ धरतिमान्सुत्रतः शुचिः ॥२॥ 
श्रीसमचन्द्र जी के यह्‌ कहने पर महाबुद्धिमान्‌ , पैयंवान्‌, 
सुरत श्रौर पवित्र विश्वामित्र जी ने, उन सब संत्रास्तो का संहार 
मी नतला दिच्मा ॥३॥ 
सत्यवन्तं सत्यशीिं धृष्टं रभसमेव च । 
प्रतिहारतरं नाम पराड्ुखमवाङमुखम्‌ ॥४॥ 
फिर ्नौर मी संत्रास बतलाए जो प्रथम बतलाने से रह 
गए थे ) उनके नाम ये है--सस्यवन्त, सत्यकीति, धृष्ट, रभस 
प्रतिद्ारतर, पराङसुख, अवाङः सुख ॥४॥ 
लक्षाक्नविषमौ चैव दढनाभसुनाभकरौ । 
दशाक्नशतपरक्रौ च दशशीषंश तोदरौ ॥५॥ 
द्य, अल्लद्य, दृद्नाम, सुनाभ, दशाक्त, शववक्र, दशशीषे, 
शतोदर ।५॥ 
पञ्चनाममहानाभौ दुन्दुनाभमुनाग्कौ । 
ज्योतिषं कृशनं चैव नैराश्यविमलावुभौ ॥६॥ 


पद्मनाम, महानाभ, दुन्दुनाभ, सुनाभ, ञ्योतिष, कृशन, 
नैराश्य, विमल ॥६॥ 


श्ष्टाविशः सगैः २८६६ 


योगन्धरहरिट्र च दैत्यप्रमथनं, तथा । ` ,` . , 
शचिवांहमंहावाहर्भिष्डुलिर्विरुचिस्तथा ॥७॥ ; ` 
यौगन्धर, हरिद्र, दैत्यप्रमथन, शुचिवहु, महावा, निष्डुलि 
श्नोर विरुचि ॥७ | । 
सार्धिर्मालो धृपिर्माली इत्तिमान्र चिरस्तदा 1 
पिश्य सौमनसं चेच विधृतमकरःवभो ॥८॥ 


साचिमाली, धृतिमाली, वृत्तिमान, रुचिर, पित्य, सौमनस, 
विधूत, सक्र ॥॥ 


करवीग्फरं चेव धनधान्यौ च राघव । 
कामरूपं कामरचि मोहमावरणं तथा ॥६॥ 
करवीरकर, धन, धान्य, कामरूप, कामरुचि, सोह श्नौर 
श्रावरण ॥६॥ न ह 
जृम्भकं सवेनाभं च सन्तानवर्णौ तथा 1 
कशाश्वतनयान्‌ राम भाखरान्‌ कामरूपिणः ॥१०॥ 


जम्भक, सचंनाभ, सन्तान श्रौर वरुण । विश्वामित्र जी कहने 
१ ) हे राम । ये सव्र कृशाश्व के पुत्र बड़े तेजस्वी रीर कामरूपी 
१० -- - ॥ 


7 भरतीच्छं मम भद्रः ते पात्रभूतोऽसि राघव ।- 
वाहमित्येव काङ्कस्स्य प्रहष्टेनान्तरास्मना ॥११॥ 


इनको तुंम श्रहण॒ करो । तुम्दारा कंल्याण हो । क्योकि हे 
साव । तुम इनके भहणं करने के योग्य हो । यह्‌ सुन श्रीरामचन्द्र. 
जी ने प्रसन्न हो कहा “बहुत अच्छा? 1११, ,, - ; , 
वा० रा०-१४ 
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दिव्यभाखरदेहाश्च मूर्विमन्तः सुखप्रदाः । ˆ 
केचिदङ्गारसदशाः केचिद्धमोपमास्तथा ॥१२॥' -. 
तत्र दिन्यरूप, देदीप्यमान, मूत्तिमान्‌ ओर सुखम्रद्‌ {ये अस्त्र 1 
श्रीरामचन्द्र जी के सामने उवर्थित्त हुए ) उनमें कोई तो दहकते 
हए अंगार ( शोले ) के समान, कोड धु के रंग वाले, ॥१२॥ 
चनद्राकंसदशाः फेविस्महाञ्जलिपुटास्तथा । 
रामं भराजलयो भूत्वातरुवन्मधुरभाषिणः ॥१२॥ 
कोई चन्द्र॒ श्रौर सूं के समान थे चर कोई हाय जोड इं 
थे । वे श्रीरामचन्द्र जी से बडी नश्रता के साध बोले ॥१३॥ 
दमे स्म नरशा्दृल शाधि कि करवाम ते । 
मानसाः कार्यकालेषु सहास्यं मे करिष्यय ॥१४॥ _ 
हे नरशादल ! दम उपस्थित है, क्या अज्ञा है १.८ इस पर 
श्रीरामचन्द्र जी ने उनसे कदा ) तुम मेरे मनम बासक्रो श्रौ 
काम पड़ने पर मेरी सहायत्ता करना ॥१४॥ 


गम्यतामिति तानाह यथेष्टं रघुनन्दनः । 
अथ ते राममामन्त्य कृत्वा चापि प्रदक्षिणम्‌ ॥१५॥ 
अव तुम जयो चाहो बह जा सकते हो । श्रीरामचन्द्र जी कै 
यह्‌ वचन सुन तथा उनकी आका ले एवं प्रदक्षिणा कर, ॥१५॥' 
एवमस्त्विति काुतस्थयुक्त्वां जग्धुयेथामतम्‌ । ह 
स च तान्राघवो ज्ञाखा विश्वामित्रं महामुनिम्‌ ॥१६॥ 
अरर “बहुत च्छा" कह कर ज्यो से आए थे वहं चज्ञे 
गए । इस प्रकार इन श्रस््रो को पाकर, श्रीरामचन्द्र जी ने ऋषि. 
अवर त्रिश्वामित्र जी से ॥१६॥ । 
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गच्छन्नेवाथ मधुरं श्लक्ष्णं वचनमव्रवीत्‌ । 
किन्वेतन्मेधसंकाशं पवेतस्यापिद्रतः ॥१७ 
चलते चलते पू्ा-महाराज ! पदाड्‌ ऊ समीप जो कलि 
' मेघ जैसा देख पडता है चह क्या हे ॥१७॥ 
दृक्षपण्डमितो भाति पर कौतूहलं हि मे। 
दशंनीयं गृगाकीणं मनोदरमतीय च ॥१८॥ 
ह्‌ तो वर्तौ का समूह्‌ जैसा जान पडता है ; उसे देखने से 
शमे वड़ा ङतूहल शो रदा है. ! बह अनेक चनपणशुर्ं से युक्त, 
देखने योग्य एवं अत्यन्त मनोहर सा जान पड़ता हे ॥१८ 
नानाभकारैः शङुनेवैस्णुनादैरलङमकृतम्‌ । 
[९ ॥ ¢ 
निःख्ताः स्म युनिशेषठ कान्ताराद्रोमहषंणात्‌ ॥१६॥ 
वहो तो मीरटीं बोली बोलने चक्ति पकौ बोलरहे दै! जान 


यड़ता है, श्रव हम .लोग भयङ्कर रोमाच्रकारौ वनकेपार हो 
गए ॥१६] 


श्रनथा लवगच्छामि देशस्य सुखवत्तया । ` 
सवे मे शंस भगवन्कस्थाश्रमपदं विदय ॥२०॥ 
बहो चल कर सुखी होने की मेरी इच्छा हे । भगवन्‌ ! छृपया 
अतलाइए छि, यह किसका आश्रम हैः १ ॥२०॥ 
संपाक्ठा यत्र ते पापा ब्रह्मघ्ना दुष्टचारिणः । 
-तव यज्ञस्य विष्नाय दुरारमानी महामुने ॥२९  - 
दे मश्ासुने ! क्या हम जोग आपके उस च्नाश्रम में परहुव गए, 


2 
६ जदा दुराचारी ब्रह्यहत्यारे रा्तस आकर यज्ञ मे विन्न किया करते 
ड ११२१॥ | । 
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भगवंस्त॑स्य को देशाशसा यत्र ठेव याज्ञिकी । 

रक्षितन्या क्रियां ब्रह्मन्मया वध्या रकसाः-। 

एतत्पवे युनिभषठ भ्रोतुमिच्दाभ्यहं ` पभो ॥ २२] 

दति श्रष्टार्विशंः सगः ॥ 
हि भगवन्‌ । वतलाइषए, आपका बह्‌ . स्थान, जदो आप यज्ञ 
करते ई, कीं हे ? हे .नह्यन्‌-। मेँ स्धरसो को मार-कर श्रापके यज्ञ 
की र्ता.करगा । दे युनिप्रवर ! हेम्रभो। ये सब वाते मै जानना 
्वाहता ह ॥२२॥ । 
नालकार्ड का श्टादख्बो सगं खमा. श्रा | 


१ ८ ््‌ ~ €~ “ 
एकोनच्रिशः सर): 
श्रथ तस्याप्रमेयस्य तद्वनं परिपृच्छतः । 
विश्वामित्रा महातेजा व्याख्यातुम्रुपचक्रमे ॥१॥ 


अचिन्त्य वैभव वालि श्रीरामचन्द्र जीके इस प्रकार उस वन 
के विपय मेँ पून पर, महातेजस्वी विश्वामित्र जी कटने 
लगे ॥१॥ ~: 
इट राम महाबाहो विष्छुदववरः भ्रुः 
वर्षाणि सुबहुन्येव तथा युगशतानि च 1२ 
!- दे रास! यह.बह)स्थान है, जदो देवता मे श्रेष्ठ भगवान्‌ 
विष्मु ते. बहुत बहुत वर्या च्मीर सैकड़ों युगो तक ॥२॥ 
-+~ तपश्वरणयोगाथयुवास सुमहातपाः, 
एष पूवांश्रमो राम्‌ वामनस्य महामनः ॥२॥ 
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-तपस्या करते.के- लिए चास .किच्चा .या+ यह आश्म पत्ते 
महात्मा वामन जोका था ॥३॥ + क 
सिद्धाश्रम 'इति ख्यातः ,सिद्धो दत्र सदातपाः । 
एतस्मिन्नैव काल्ति तु राजा वेरोचनिवंस्षिः ।(४॥ 
[ नोट--श्राजकल्न सिद्धाश्रम को बक्सर कहते ह ।] 
यहा पर उन महातपा का- तप सिद्धः हुश्रां था; इसीसे यद्‌ 
सिद्धाश्रम के नाम से प्रसिद्ध है! उसी समय राजा चिरोचन.के 
पुत्र बलि ने 18॥ - 


निर्जित्य देवत्तमणानसेन्द्र्च समस्ट्मसान्‌ । 
- > कारयामास तद्रव्यं व्रि लोकेषु विशतः ।५। 


इन्द्र "आर: मरुद्गण ¦ सहित सव 'देवतार््ो को जीत कर, 
- जगद्धिख्यात तीनों लोको का राज्य किञ्मा था | । 


वक्स्तु यजमानस्य देवाः साथिपुरोगमाः 

" समागम्य स्वयं चैव षिष्णुमूचुरिहाश्रमे ॥६॥ 

` "वलि ने जव यज्ञ करना रस्म किच्माः तव' सव देवता अभि 

को आगे कर, विष्णु के पास इसी आश्रम मे करर बोले 11६] 
वलिवेरोचनिर्भिष्णा यजते यन्नुचभम्‌ । `“ 
असुमाप्रं रता तस्मिन्‌ स्वकायसभिपदयताम्र्‌ 1७ 


विरोचनपुत्र राजा वल्लि एकत सन्तम यज्ञ कर रहा है । उस 


यज्ञ की समाप्नि होने के पूवे, देवता के हिताय जो कुद्र-करना 
ददो कीजिए ॥७॥ 


ये चैनमभिवरतन्ते याचितार इतस्ततः । 
यच्च यत्र यथावच्च स्वरे तेभ्यः. परयच्छति ।॥८॥ 


[1 


 # 


9) 
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ने 


" उसके यज्ञ मे अनेक देशों के श्माए हए, याचक जो कुच मांगते 
ह, वह उन्हं वही देता हे ॥८॥ 
स तंःसुरहितार्थाय मायायोगघ्रुपाशितः । 
वामनत्वं मतो विष्णो कुर कस्याणयुत्तमम्‌ ।६॥ 
छतः श्राप दैवतार््रो के हित के लि अपनी मायाके योगसे 
अथवा बल्ल से, वामनावतार धारण कर, हम लोगो का कल्याण 
कीजिए ॥६॥ 
एतस्मिन्नन्तरे राम कश्यपोऽति्मप्रमः । ` 
श्रदित्या सदहिती सम दोप्यमान इवोजसा ॥१०॥ 
- हे रामं । इसी वीच में अच्नि के समान प्रमा वालि कश्यप जी 
अपनी सरी अदिति सहित तपःप्रभाव से देदीप्यमान ये ५१०॥ 
रेवीसः ५ [व © 
देवीसहाया भगवान्दिव्यं वषंसदस्रकम्‌ । 
तरतं समाप्य वरदं तुष्टाच मधसुदनस्‌ ॥११॥ 
देवी के सहित कश्यप जी, सहस वर्षोक्ती तपस्या का व्रतत 
समाप्त कर, वरदानी. भगवान्‌ मधुसूदन की स्तुति करने लगे ॥१९१॥ 
तपोमयं तपोराशिं तपोमूर्तिं? तपास्मकमूर । ४ 
तपसा स्वां सुतेन पश्यामि पुरुषोत्तमम्‌ ।॥१२॥ 
हे पुरूषोत्तम ! आप तपद्वारा च्राराध्य दह, तप काफल देने 
बलि ह, ज्ञान स्वरूप है श्नौर तपस्स्वभाव ह । इसलिए मँ अपने 
तपः प्रभाव से तरापरो देखता हूं ॥१२॥ 
शरीरे तव पश्यामि जगस्सवेमिदं भभो । 
| त्वमनादिरनिदश्यस्त्वामहं शरणं गतः ॥१२॥ 
१ तमोमूर्तिं == सात स्वरूप (गो०) 
२ तपात्मकम्‌ =तेपः सखमावम्‌ (गो) 


0 
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हे भो । मै आपके शरीर भे यष्टु चेतन . अचेतनात्मक सारा 
जगत्‌ देख रहा हू । श्राप श्रनाटि ई अथोन्‌ उत्पत्ति रदषटित ई, 
[मनिदरय ६, ( अर्थात्‌ आपकी -महिमा का वणेन कोड कर नहीं 
सकता अथवा आप श्कथनीय हु) मै आपके शरण मे श्राया 
हूं ॥१३॥ त 
तमुवाच दरिः भीत; कश्यपं धृतकरमपम्‌ 
वरं वरय भद्रं ते वराहेऽसि मतो मम ॥१४॥ 
- -( इस स्तुति से प्रसन्न दो कर ) यद सुन, भगवान्‌ चिष्गु पाप 
रहित कश्यप जी से बोले--कश्यप ! तुम्हारा कल्याण हो, तुम वर 
मोगिं, सै वर्ं वरदान देने योग्य समता द ॥१४॥ 


„. तच्छुत्वा यचनं तस्य मारीचः कश्यपोऽ्रवीत्‌ । 
* अदित्या देवतानां च सम चैवाड्याचतः ॥१५॥ 
यह सुन मरीच के पुत्र कश्ययजीने कदा-मेरी,मेरीश्मी 
छ्रदिति की तथा देवतार््रो की प्राथ॑ना है क्रि, ।॥१५॥ 
घरं वरद सुणीतो दातुमर्हसि सुव्रत । 
पुत्रत्वं गच्छं भगवन्नित्या सम चानघ ॥१६॥ 
हे वरद्‌ । राप प्रसन्न हो कर सुमे यह वर देँ कि, च्मापमेरी 
(निष्ापा खी दिति के गभे से पुत्ररूप म जन्म लें ॥१६॥ 
भ्राता भव्‌ यवीयांस्त्वं शक्रस्यासुरसूदन । 
शोकातूनां तु देवानां साहाय्यं वर्तुम्सि ॥१७॥ 
- हे अरिसूदन । इनद्र.के च्योटे भाई वन केर, श्राप शोकार्त 
देवताश्रो की सहायता कीजिए ॥१०॥ ५ 


: 
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उसी प्रकार राजछुमाो का भी सम्मानपूचक श्रतिथि सतार 
कश्या गया । क देर विश्राम कर, शच्रहन्ता दोनों राजङ्कमा्ो 
ने ॥२७॥ 
भाजी युनिशादूलमूचत्‌ रघुनन्दनौ । 
\ .श्रदयेव दीक्षां भविश भद्र ते युनिषुङ्गव ॥२८।॥ ,. 
हाथ जोड़ कर विश्वामित्र जीसे कटा, हे सुनिप्रवर ! श्रापं 
आज दही से अपना यज्ञ आरम्भ कीजिए, आपका मङ्गल 
होगा ॥२८॥ 
सिद्धाश्रमोऽयं सिद्धः स्यात्सत्यमस्तु चचस्तव । 
एवयुक्तो महातेजा विश्वामित्रो महायुनिः ॥२६॥ 
यह सिद्धाश्रम है । अतः आपका कायं सिद्ध दो नौर श्ापका 
० सत्य हो । यह्‌ सुन, सहातेजस्वी ऋषिभ्रवर चिश्वामितच्र जी 
॥२६॥ 
प्रविवेश ततो दीक्षां नियतो नियतेद्धियः । 
` छमारावपि वां रात्रि्चपितवा सुसमाहितो ॥३०॥ 
नियम पृक, जितेन्द्रिय हो कर, यज्ञ करना आरम्भ किया 
शरोर दोनों राजकुमार भी उस्र रातत म सावधानता पूवेक वीं 
रहे ॥३०॥ 
प्रभातकाले चोर्याय पूवां सन्ध्यायुपास्य च । 
सपृष्टोदकौ शुची जप्यं समाप्य नियमेन च |. 
हुताभिदोत्रमासीनं विश्वामित्रमवन्दताम्‌ ॥३१॥ 
इति एनयोनननिशः सगे: ॥ । 
चौर भातःकाल होते दी दोनों राजङ्कमाये ने उठ कर सन्ध्यां 
की । तदनन्तर नियमाञुसोर न्राचमन पूरव॑क ` पवित्र हो, गायत्री 
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सत्र का) जप कश्या फिर श्रभिहोत्र करके, आसन परः चिराज- 
मान विश्वामित्र जी को उन्होने प्रणाम किमा ॥३९॥ 
जआलकारड का उन्तीसवोँ सगं समाप्त हुता । 


त्रिशः स्मः 


प्रथ तौ देशकालौ जपुत्रावरिन्दमौ । 
देशे काले च वाक्यज्ञावन्रुतां कौशिकं वचः ॥१॥ 
देश श्मौर काल के जानने बाले श्रौर शत्रु के मारने बले 
दोनों राजङ्कमार देश काल का विचार कर, विश्वामिचर जीसे 
बोले ॥१॥ 
मगवजश्रोतुमिच्ावो यस्मिन्का्े निशाचरौ । 
संरक्षणीयो तौ बद्यन्नातिवर्तेत तर्षणम्‌ ॥२॥ 
हे भगवन्‌ । इम जानना चाहते है कि, वे ठोनों राक्तसराजं 
विध्वस करने किस समय अते ह, जिससे वे हमारी अनजान में 
श्राक्रमण न कर पावे ॥२॥ 
एवं बुवाणौ काङ्करस्थौ तरमाणं युयुत्सया । 
सँ ते युनयः प्रीताः प्रशशंसुदंपात्मजौ ॥३॥. 
जवर सिद्धाश्रमवासी युनियों ने राजकुमारा की यह्‌ वात सुनी 
शरीर उनको राक्तसो से तुरन्त लड्ने के लिए तत्पर देखा, तव वे 
सव राजङ्कुमारो की प्रशंसा कर कटने लगे ॥३॥ 
अय भभृति षडातरं रक्षतं राघवौ युवाम्‌ । 
; दीक्षां गतो देष भुनिमौनित्वं च गमिष्यति ॥४॥ 
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-- हे राजङ्धमासं ! अजि सेतापःल्ोग £ दिर्नौः तक यज्ञ, की-रका 
करं । विश्वामित्र जी यल्नदीक्ता लै चुकेद्दे; अतः. अव वे छः दिनो 
तक न बोलेगे च्र्थात सौन रदैगे ५४ . ~; 

तौ च तद्वचनं भ्ुसखा सनपुत्रौ यशस्विनी । 
अनिद्रा षडदोरात्रं वपोवनमरक्षताम्‌ ।॥५॥ 
सुनि के वचन सुन वे दोनो यशस्वी राजङ्कमार, छः दिनों 
ओर रातो दिन को चिना शयन किए निरन्तर उस. तपोवन की 
रक्ताकरते रहे ॥५॥ ` १ 
उपासाचक्रतु्ीर यत्तो परमेधन्विनो । -. 
ररक्षतद्ुनिवरं दिश्वामित्रभरिन्दमो ॥६॥ 
दोनों वीर राजकुमार धञ्ुष वाण धारण किए विश्वामिच्र अर्‌ 


उनके यज्ञ की रक्ता दृद्तापूतरेक अथात्‌ अत्यन्त सावधानत्रा के 
साथ करते रहे ॥६॥ * ` 
, _ श्रथ काले मते तस्मिन्पष्ठेऽहति समागते । | 
सोमििप्रच्रयीद्रामो यत्ताः भव समाहितः ॥७॥ 
पोच दिन तो निर्धिन्न वीत गए । छंठचे, दिन श्रीरामचन्द्र जी 
ने लदमण जी से कदा--माबधान्न रहो तअर्थात्‌,;खवसदारः हो ॥। 
रामस्येनुवाखस्य स्वरितस्य युयुत्छया । ,. ¦ 
पजज्वाल्ल तत! वेदिः सापाध्याययघुरोहिता ,॥८॥-- 
' सदभंचमसश्च का रसमि्कखमोचया । "ˆ :* 
षिश्वाभित्रेण संहिता वेदिजंञ्वाल्ल सिजा ॥६॥ 


जत्र युद्ध करने की इच्छा से श्रीरामचन्द्र जी ने ठेसा कहा, तवं 
्रकस्मात्‌ यज्ञवेदी भक से जल उटी शओौर ' उपाध्याय, पुरोिव 
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ऋत्विक तथा विश्वामित्र जी के १ देखते कुशं; "चमसः; 
खवा, पुष्प आदि यज्ञीय ,पदार्था के. सहित वेदी मभक. 
उठी ॥५।॥६॥ , ,. { 


मन््रवच्च यथान्यायं यज्ञोऽसौ सस्मवतेते। 
` आकारो च महाञ्शब्दः प्रादुरासीद्धयानकः ॥१०॥ 
यद्यपि विश्वामित्र जी का यज्ञ विधि `विधानदीसेोरहया 
था ( अतः कोद विन्न नहीं दोना ` चादिए था) ; तर्थापि इतते में 
शकाश मेँ बड़ा मयानक शब्द्‌ ह्या ॥१०॥ . ` 
श्नावां्यं गगनं मेघो यंथा प्रापि निर्गतः । 
तथा मायां विकृवांणौ राक्षसावभ्यधरावतेम्‌ ॥११॥ 
जिस प्रकार वर्षा ऋतु मे मेच आकराश को ठक लेते है, उसी 
भ्रकार राक्तसगण राच्तसी माया करते हुए ( चाकाश मे.) दौडने 
लगे ॥१९॥ ~ 
मारीचश्च वाहु तयोरयुचराश्च ये। । 
श्ागम्य मीमसङ्लशा रुधिरोयमवारजन्‌ ॥१२॥ ` ' 


सारीच, सुवाह ओर उनके साथी अन्य भयङ्कर यक्सा ने 
आकर वेदी पर “रुधिर्‌ की वपां की ॥१२॥ । 


सा तेने रुधिसौघेण वेदिं तामभ्यवषताम्‌¡ ` ` 

दषटरा वेदिं तथाभूतां साञजः कोधसंयुतः ॥१२॥ 
साऽभिहूतो रामस्तानपश्यत्ततो दिवि । ति 

तावापतन्तों सहसा दृष्टा राजीवलोचनः ॥१४॥ 


वेदी को रुधिर में इवी हदे देख चौर करुद्धं हो, लच्मण सहित 
जव सष्टसा श्रीरामचन्द्र जी दौड़े, तव उन्हं आकाश में मारीचीदि 
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राक्तस देख पड़े ! उनको, श्रपनी श्रोर -दौड़ कर श्राति हृए देख 
णजीवलोचंन श्रीरामचन्द्र जी ते ।१३॥१४॥ 
लक्ष्मणं स्वथ संप््ष्य रामौ वचनमन्रषीत्‌ । 
४ 
पश्य लक्ष्मण दुत्तात्राक्षसानपिशिताशनान्‌{ ॥११५।। 
लददमण को देख उनसे कहा--भाईं ! जरा इन मोंँखाहदारी तथा 
दुखचारी राक्षसो को तो देखो ॥१५॥ 
मानवाखसमाधृताननिलेन यथा घनान्‌! - ' , 
मानवं परमोदारमस्त्रं परमभाखरम्‌ ॥१६॥ 
चिक्षेप परमक्रदधो मारीचोरसि रावः । 
सु तेन परमास्त्रेण मानवेन समाहतः ॥१७॥ 
मै इनको मानवोख से वसे दी उड़ाए देता हु, जैसे पवन बादल - 
-को उड़ा देता है । ( यह्‌ कहु कर ) परमोदार श्रीरामचन्द्र जी ने 
त्यन्त कृद्ध दो, चमचमाता सानवाख् मारीच की दाती में 
सारा । मारीच उस परमाञ्च मानवाख के लगने से घायल दहो 
॥१६।१५॥ 
सम्पूण योजनशतं क्षिष्ठः सागरसम्पुव । 
विचेतनं बिधृणन्तं शीतेषुवरलपीडितम्‌ ॥१८॥ 
मारीच बहो से १०० योजन की दूरी पर समुद्रम जा गिरा। 
उस, मानवाश्च ` से पीडित मूच्छित चौर चक्र खाते हए ॥१न॥ 
निरस्तं दृश्य मारीचं रामो लक्ष्मणमब्रवीत्‌ । 
पश्य लक्ष्मणशीतेषुं मानवं मयुसंहितम्‌ ॥१६॥ 
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भारीच को देख, श्रीमचन्द्र॒ जी ने लकमण -जी से कदा-- 
लकमण ! शीतेषु नामक मनुनिमित श्रख का प्रभाव तो 


देखो ॥१६॥ 
मोहयित्वा नयत्येनं न च प्राणर्वियुञ्थते । 
॥ भ 
इमानपि वधिष्यामि निधरंणानदुष्टवारिणः ॥२०॥ 
राक्षसानपापकरमेस्थानयज्ञघ्नानपिशिताशनान्‌ । - 
सश्दयास्त्रं ततो रामा दिव्यमाग्नेयमहुतम्‌ ॥२१॥ 
इसने मारीच को मूरचितं कर दूर तो कर दिया, पर उनका 
वध नदीं किमा । चवर मेँ इन दुष्ट, नि्दैयी, पापी, यज्ञ मे विन्न 
डालने वाले नौर रुधिर के पीने'वल्े रसो कोभी मारा 
यह्‌ कद केर श्रीयमचन्द्र जी ने श्रार्तेयाख् निकाला ॥२०॥२९॥ ` 
सुबाहूरसि चिक्षेप स विद्धः भापतद्ुवि । 
रोषान्वायन्यमादाय निजवान महायशाः ॥२२।। 
ओर सुबाहु की छाती में मारा। सु्राहु उसके लगते दी 
पृथिवी पर घडाम से गिर पड़ा श्रौर्‌ सेर गया । तव अन्य वचे हुए 
रासो को श्रीरामचन्द्र जी ने वायव्याञ्च चला कर नष्ट 
किश्चा ॥२२॥ 
राघवः परमोदारो मुनीनां द मोवहन्‌ । 
स हस्वा रक्षसानस्ानयज्ञघ्नान्‌ रघुनन्दनः \२३॥ 
इस प्रकार परमोदार श्रीरामचन्द्र जीने सुनियो को प्रसन्न 
-किञ्मा । उन यज्ञ-चिन्नकारी समस्त रासो को मारने के पश्चात्‌ 
-शरीरामचन्द्र जी की ॥२३॥ ८ 


ऋषिभि; पूजितस्तत्र यथेन्द्रो विजगरे पुरा । 
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अथ यत्ते घमाप्ते तु 'धिश्वामिनो महायुनिः। ` _ .. 


निरीतिका दिशे द्धा काङत्स्थमिदमनवीत्‌ ॥२९॥ 
उन युनिर्यो ते इन्द्र की तरह पूजा की । यज्ञ के निर्विद्र . 
समापन दयेन पर महर्षिं विश्वामिच जी, दसो दिशां को उपद्रव 
रदित देख, श्रीरसेचन्द्र जी सेःयह बोत्ते ॥२४॥ .  !* : ` 
करतार्थोऽस्मि मदोबष्हो छृतं गुरुवचस्त्वया । 
सिद्धाश्रममिदं सत्य छतं रास महायशः ॥२५॥ 
इति विशः सगं: ‡ 
हे महाबाहो । मे आज कृताथ ह्या । तुमने गुरु की श्राज्ञा 
का .खूव पालन किथ्या-1-हे. महायशस्वी रामर ! तुमने इस स्थानं 
कानास सिद्धाश्रम चरिताथे कर दिखा ॥२५॥ 
नालकारड का तीखर्वों खगं समाप्त हुश्रा । 


(। 
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कविशः सगः 
अथ तां रजनीं ततर "कृतार्थौ रामलक्ष्मण । 


उषतुयुदिती वीरो प्रहृष्टेनान्तरास्मना ॥१॥ 
वीरवर चौर मुदित.श्रीरामचन्द्र अर लद्मण्‌, ते, विश्वामित्र 
काकाम पृराकर श्र प्रस दो, रात भर उसी आश्रम मे शयन 
किथां ।१॥ 
प्रथाता्थां तु भव्यां तपोवाद्हकण्ियो। 
„ विश्वामित्रमृषीथान्यान्‌ सहिवावमिनग्मतुः ॥२॥ 
सवेरा होने पर. शौचादि -कर्मा से निश्चिन्त हो, दोनो भाई 
चिश्वाभित्र तथा अन्य ऋषियों को प्रणाम करने भए ॥२९॥ ` 
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अभिवाद्य युलिश्रष्ठ ज्वलन्तमिव पावकम्‌ । 
उचतुर्वघुरोदारं वाकयं मधुरमापिणौ ॥३॥ 
भि" के समान तेजस्वी मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र को प्रणाम कर 
वे दोनी मधुरभाषी मधुर एवं उदार घाणौ से उनसे बोलते ५३॥ 
इमौ स्म यनिशा्दल किङ समुपागतौ । 
आज्ञापय यथेष्टं दै शासनं करवाच किम्‌ ।४॥ 


हे सुनिशार्दू्ल ! हम टोनो आ्रापके दास उपस्थित हु । यथेष्ट 
रान्ना दीजिए #, हम लोग अव च्रापकी क्या सेवा करे ॥४॥ 


एवमुक्तास्ततस्ताभ्यां सबं एव महर्षयः । 
विश्वामित्रं पुरस्छृत्य रामं वचनमनुवन्‌ ॥५। 
उन दोना राजक्कुमाये को इस प्रकार बोलते सुन, धिश्बामित्र 
जी को शरगुश्चा वना, सव मदपय ने श्रीरामचन्द्र जी से कहा ॥९॥ 
मेथिसस्य नरश्रेष्ठ जनफस्य मविष्यति । 
यज्ञः परसधर्भिष्ठस्तस्य यास्यामहे वयम्‌ ।६॥ 
हे नरभेषठ 1 परम धर्मिष्ठ भिथिलाधीश महाराज जनक के यह 
यज्ञ होने चाला है । हम लोग सव वद्यो जा रहे है ॥६॥ 
खं चैव नरशादूल सहास्माभिगमिप्यसि 1 
५ 9 रे, + ©. 
अद्ुतं च धनूरतं तत्रेक द्रष्टुम सि ।।७॥ 
नरशावृल ! तुम भी हमारे साथ चलना । वरहो तुम एक 
अरूसुत एवं भ्ठ धलुष भी देख सकोगे ॥७] 


तद्धि पूवं नरश्रेष्ठ दत्तं सदसि दैवतैः | 


्रममेयवङं घोरं मखे परममाखरम्‌ ॥८॥ 
बा० रा०-१९ 


०) 


॥“ 
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काल मे देवताश्रो ने वह्‌ धञुष जनक कोदिच्ा था चह 
धनुष बड़ा भारी अर बहुत दी चमकदार दै ॥म॥ 
नास्य देवा न सन्धवां नासुरा न च राक्षसाः \ 
कतुमासोषणं शक्ता न कथञ्चन मायुषाः ॥&।॥ 
किसी मनुष्यो की तौ विसोत ही क्या है, उस घलुप पर रोदा 
चाने फ लिए पर्यात्त वेल न तो गन्धर्वो मे हे, न असुसे मे ओर 
न राक्षसो मे ॥६॥ 
धनुषस्तस्य बीयं तु जिज्ञासन्तो महीक्षितः 
न शैङरासेपयितं राजपुत्रा महावल्लाः ॥१०॥ 
, उस घट्ुप का बल्ल आ्माजमाने के जिए अनेक बड़ वड़े बलवान 
राजा आण; किन्तु को भी उस पर रोदा न चढ़ा सका 1 


तद्धरुनरश्दृ्ल पथस्य अहाटपयः | 
त्र द्र्य य काङ्करस्थ यङ्ग चादुतदशनय्‌ ॥११॥ 
हे नरशादृल ! चर्दो चल कर महार्मा मिधिल्ताधीश के उस 
घञुप को श्मौर उनके अदसु यज्ञ को देखना ॥११॥ 
तद्धि यत्नफसं वेन भथिसेरीत्तमं धुः । 
याचि नरशद्ल सनाय समेदेवतेः ॥१२॥ 
हे रामचन्द्र ! एक समय महाराज जनक ते यज्ञ किश्मा मौर 
उस यज्ञ का फल स्वरूप सुनाम नासर उत्तम धटुष उर्मि सव 
देवताश्नो से गग लिच्ना ॥१२॥ 
अआयामभूरतं पतेस्तस्य देश्यनि राघव । 
रचितं दिविधेगन्धधुदेश्ागरुगन्धिभिः२ १२ 
९ पाठन्तरे--{दिविधेर्गन्धैसलियिशवाररुमन्धिभिः | 


| 
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वह धनुष भिथित्ाधीश के घरमे पूजा के स्थान पर रखा 
रता है ओर धूर दीपादि से नित्य उसका पूजन किच्मा जाता 
, दै 1२३॥ 
एवभरुक्त्वा मुनिवरः पस्थानमकरोत्तदा । 
सर्षिसद्कः सकाङ्घत्स्य श्रामन्त्य वनदेवतःः ।१४॥ 
स्वस्ति बोऽस्तु गमिष्यामि सिद्धः सिदढाश्रमादहम्‌ । 
उत्तरे जाहवीतीरे हिमवन्तं शिलोच्चयम्‌ ॥१५॥ 


यह कष कर सुनिप्रवर विश्वाभि ने वदो से प्रस्थान किच्मा । 
उनके साथ दोनों राजङ्खमार तथा ऋषिगण भी गए । चलते समय 
विश्वामित्र जी ने वनदेवताश्रों को बुला कर उनसे कहा--तुस्हारा 
कल्याण हो, मेरी यजनक्रिया सुसम्पन्न इई । चव मे सिद्धाश्रम 
शे श्रीगद्धा जी के उत्तर तट पर श्नौर हिमालय पवेत की तराई सें 
होकर ( जनकपुर ) जाऊँगा ॥१४॥१५॥ 
प्रदक्षिण ततः छता चिद्धाश्रमपवुत्तमम्‌ । 
उत्तरः दिशथुदिश्य प्रस्थातुष्ुपचक्रमे ॥१६॥ 


तदनन्तर उस उन्तम सिद्धाश्रम की परिक्रमा कर, वे उन्तरकीं 
शछमरोर रवाना इए ।१६॥ 


तं प्रयान्तं ्ुनिवरमन्बयादयु्ारिणएम्‌ । 
शकरटीशतसां च प्रयाते ब्रह्मवादिनाम्‌ ॥१५७॥ 


विश्वामित्र जी के चलते दी च्रह्यवादी ऋषि मो चकते जीर 
उसके सैकडा इकडे भी चलते ॥१५॥ 


मृगपक्षिगणाश्चैव सिद्धाभरमनिवासिनः । 
€ 9 वामि 
अनुनग्मुमहात्मानं विश्वामित्रे महायुनिम्‌ ॥१८॥ 
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उस सिद्धाश्रम के रहने वाते हिरन श्रौर भरतीभी महषः 
महात्मा विश्वामित्र जी के षपीद्धे हो लिए ॥१७॥ 
निवतेयं 
मास ततः पक्षिसङ्कान्मृगानपि । 
ते गत्वा दूरमध्वानं लम्बमाने ह्िवाकरे ।१६॥ 
परन्तु विश्वामित्र जीने उन सव पशु पर्तियो को लौट 
दिच्मा। जव वे लोग बहुत दुर निकल गए ॒श्नौर सूयं श्रस्ताचल- 
गामी होने लगे ॥१६॥ 
वासं चक्रुयुनिगणाः शोणद्रूले समागताः । 
तेऽर्पं गते दिनकरे स्नाता हुतद़ताशनाः ॥२०॥ 
[ टिषणी-शोण--क्ेन नदी कानामरहै, जो गोंड़वाने से निक्ल 
पटना के पास ग्ग मेँ गिरती है ।] 


तब सय ल्लोगो ने शोण नदी के तट पर डेरा डले । सूयं के ` 
शस्त होने पर उन लोगों ने स्नान कर सन्भ्योपासन श्रौर छभ्नि- 
होत्र किश्या ॥२०॥ 
विश्वामित्रं पुरस्छरर्य निषेदुरमितौजसः । 
रामो हि सदसौमि्िनीस्तानमिपूल्य च ॥२१॥ 
तदनन्तर सच मुन्नि, विश्वामिच्र को आगे कर बैठे । श्रीराम- 
चन्द्र अर लदमण ने सब सुनियों का पूजन क्रि्रा श्रौर ॥२९१॥ 
अग्रतो निषसादाथ विश्वामित्रस्य धीअतः। । 
अथ रामो महातेजा पिश्वामित्र महामुनिम्‌ ॥२२॥ 
बुद्धिमान्‌ विश्वामित्र जी के सामने जा बैठे । महातेजस्वी श्री- 
रामचन्द्र ने मर्धि विश्वामित्र से ॥२र२ा 


पप्च्छ नरशादृंलः कौतूहलसमन्वितः । 


~ 
। 
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भगवनकोन्वयं देशः# समृदषनशोभितः । 
न 9 १ 
श्रोतुमिच्छामि भद्रं ते वचतुमहं सि तत्त्वतः ॥२३॥ 
कौतूहल पूर्वक पुछा कि दे मगवन्‌ । यह्‌ दरे. भरे.वन वाला. 
देश कौनसा ड? मै यह जानना चाहता हू । कृपया सुमे इसका 
-ठीक-टीक वृत्तान्त गतलाइए ॥२३॥ 
चादितो रामघाक्येन कथयामास सुव्रतः । 
तस्य देशस्य निखिलमृषिमध्ये महातपाः ॥२४॥ 
इति एकत्रिंशः सर्गः ॥ 
श्रीरामचन्द्र जी के इस प्रकार पृञ्धने पर, महातिजस्वी अर 
सुरत विश्वामित्र जी ने प्रसन्न दयो, उन सव ऋषियों के चीच वैठ 
कर, उस देश का सारा हाल वतलाया ॥२४॥ 
चालकराणड का इक्तीठवां सगं पूरा दुश्रा । 


~---° 9 १--~ 


(~ ¢ 
ह.च्रिश्चः समः 
व्रह्मयोनिर्मदानासीद्छशो नाम महातपाः । 
ध 
श्रद्धिषएवतधमज्ञः सज्जनपर तिपूजकः ॥१॥ 
, दे सम । व्रह्मा जी के पुत्र, वड़े तपस्वी, अखर्डित ब्रतधारी, 
» धर्मज रौर सज्जनो का सत्कार करने बल्ले ङश नाम के एक 
राजा थे ॥९)। 
स महात्मा कुलीनायां युक्तायां सुगुशेल्वणान्‌ । 
वैदर्भ्या" जनयामास चतुरः सदशान्‌ सुतान ॥२॥ 
~ पाठान्तरे--“मगवन्‌ कस्य देशोऽयं । 
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उन्होने उन्तम कुल म उत्पन्न अपने श्रनुरूप वैदर्भी नामक 
रानी के गभं से अपने समान चार पुत्र उत्पन्न किए ॥२॥ 
इशाम्ब इनाम च अआधृतरजस चसम्‌ । 
दीरियुक्तान्मदहोससाहान्‌? क्षत्रधमेचिकीषंया ॥२॥ 
उनके नाम छ्ुशास्ब, शना, आधूर्तरजस श्यौर बसुथे । ये 
चारो राज्कमार बड़े तेजस्वी ओर उत्सादी ये ¦ तदनन्तर 
प्रजापालन धमकी प्रेरणा से ॥3॥ 
ताचुवाच इशः पत्रान्‌ धर्विष्ठान्‌ चत्यवादिनः | 
क्रियतां पालनं पुत्रा धमं पाप्स्यथ पुष्कलम्‌ ॥४।। 
धर्मिष्ठ श्रौर सत्यवादी पुर से राजा ङश ने कहा, हे पुत्रो ! 
प्रजा का पालन करो, इखसे बड़ा पुख्य प्राप्त ह्योगा ॥४।॥ 
छुशस्य वचनं श्रुत्वा चत्वारो लोकसम्मताः | 
निवेशं चक्रिरे सरमे पुराणं व्रवरास्तदा ॥५॥ 
पिताका यह वचन सुन चारो श्रेष्ठ राजङ्खमाये ने अपने 
_ अपने नाम के चार नगर बसराए ॥५॥ 
ुशाम्बस्तु महातेजाः कौशाम्बीमकसोस्पुरीम्‌ । 
कुंशनाभस्तु धमास्मा पुरं चक्र महोदयम्‌ ॥६॥ 


महातेजस्वी कशाम्ब ने कौशाम्बी नाम का युरी बसाईं। 
धमात्मा कुशनाभ ने “महोदय नामक नगर बसाया ॥&॥ 


शराधुतंरनसो राम धर्मारण्यं महीपतिः । 
चक्रं पुरवरं राजा वसुक्र गिरि्जम्‌ ॥७॥ 





~~ ~ +~ ----~- ~~ --- -~ म्‌ ~~~ ~~~ 
~ ~~ ~ 


९ च्ताजधमैः = प्रजापालनम्‌ ( गो° ) 
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हे राम ! राजा श्राधूतैरजस ने धमारण्य श्रौर राजा वसुने 
गिरित्र नामक नगर वसाया ॥६॥ 
एषा वसुमती राम वसोस्तस्य महत्सनः। 
एते शैलवराः? पश्च परकाशन्ते समन्ततः ॥८॥ 
हराम! गिरित्र का दूसरा नाम वसुमती हा । इसके 
चारो ओर प्रकाशमान पोच वड़े बड़ पंत हू ।८॥ 
सुमागधी नदी पुख्या सगधान्विशरुवा ययौ । 
पश्वानां गैसमुख्यानां मध्ये मालेव शोभते ॥६॥ 
मगध देश में वहने चारीं यह मागधी नदी, जिसे शोण 
( सोन ) भी कहते है, पाँच पर्व॑तो के चीच ( पवेत की ) माला 
की तरह शोभायमान दै ॥६॥ 
[ नोट--पगघ देश--चिहार प्रान्त है | रामायण काल में इसकी 
पश्चिमी सीमा सोन नद था }| 
सषा हि मागधी राम वसोस्तस्य महात्मनः । 
पू्ाभिचरिता राम सुक्षेत्रा सस्यमालिनी ॥१०॥ 


हे राम ! वसु की वदी मागधी नदी ( सोन) पूबैदिशा की 
शोर वहती हे यर इखके दोनो तटो पर अनाज के अच्छः अच्छे 
खत ह्‌ 11१०॥ 


 इशनाभस्तु राजर्षिः कन्याशतमुत्तमम्‌ । 
९ . + जनयामास धमासा ुताच्यां रघुनन्दन ॥११॥ 


दे रुनन्द्न ! धृताची नाम की अप्सरा से धर्मात्मा राजर्धिं 
ङशनाभ के स सुन्दरी कन्या उत्पन्न हु ॥११॥ 


९ शैलवराः == गिरित्र सश्ामूलाः (०) 


२३२ बालकार्डे 


तास्तु यौवनशालिन्यो रूपवत्यः खलङ्कृतोः । 
उद्यानभूमिमागम्य भराटरषीव शतहदाः ॥१२॥ ` 
वे जवानी मेँ पर्हुचने पर बड़ी रूपवती ह्रं मोर ( एक दिन ) . 
सजघज कर फुलवाड़ी मे जा वैसे दी शोभायुक्त हुदै, जैसे व 
काल में चिजली शोभायमान होती है ॥१२॥ 
गायन्त्यो दत्यमानाश्च वादयन्त्यथ् सवशः । 


्रामोदं परमं जग्ुवंराभरणभूषिताः ॥१३॥ 
वे गहने कपडो से सुसञ्जित उस वाटिका मे चायो श्रोर 
गाती नाचती चौर वाजे बजाती हृदे बड़ा श्यानन्द मनाने 
लगी ॥१३॥ 


अथ ताथारुसवाङ्यो स्पेणापतिमा यवि । 
उद्यानभूमिमागम्य तारा इव घनान्तरे ॥१४॥ 
उनके सव अंग सुन्दर थे.्वे प्रथिवीतलल पर सौन्दयं की 
मूत्तियो थीं । वे उस वाग मेवैसेदी युशोभितद्यो रहीथींजैसे 
आक्ताश में तारागण सुशोभित! दोते है ॥१४ 
ताः सवेगुएसम्पन्ना रूपयौवनसंयुताः । 
दष्टा सर्वात्मको बायुरिदं वचनमव्रवीत्‌ ॥१५॥ 
उन सब गुरएवतियों चौर रूपवत्यो को देख, सन जग 
रहने वाले वायुदेच ने उन सबसे कहा ॥१५॥ 
श्रहं वः कामये संवा मार्या मम भविष्यथ | 
माजुषस्त्यज्यतां भावो दीघंमायुरवाप्स्यथ ॥१६॥ 


मँ तुमको चाहता ह, हुम सव मेरी पत्नी वनो । तुम मनुष्यों 
ह अराग त्यागो ; जिससे तुम दी्ंजीनिनी हो सको ।१६॥ 


४४ 
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चलं हि यौयनं नित्यं मालुपेवु विसेपतः ! 
रक्षय यौवनं पराप्ता अरमय मविप्यथ । १७] 
क्योकि यौवन तो कभी क्रिसी का रहता नरही--फिर विरोषं 

कर मनुष्य जाति का यौवन सो शीव्र दी चल्लायमान श्र्थात्‌ नष्ट 
हता टै । अत. ( यद्धि तम मेरी पत्नी क्ननोमी तो ) तुम्हारा यौध्रन 
्च्य्य ( कभी क्षय न होने बाला) हो जायगा श्रौ तुम श्रमर 
भी हो जाश्रोमी \1 १७] 

तस्य तद्वचनं शरुता घायोरहष्टकमंणः । 

अपहास्य ततो चास्यं कन्याणतमथान्रवीत्‌ ॥१८।॥ 

त श्रप्रतिहत कर्मं करमे चाति ब्रागुदेव की इन वार्त फो सुन, वे 
सौ राजकन्या वायुदेव का उपदास्र करती हुई बोली ॥१८॥ 

प्न्तथरसि भूतानां सर्वषां खं छरोत्तम । 
भमावन्नाश्च ते स्वा; किमस्मानवमन्यसे ॥१६॥ 

„ हे देष । दुमो सवके अन्तकरण कौ ्ात जानने दीहो 
अर ट्म भो आपके भ्रमाव को श्नच्छी तरद्‌ जानती है | एेसी 
वशा मे ( णखा अचित प्रस्ताति कर ) श्राप हसारा च्रपमान क्यो 
करत्‌ ह ॥१६॥ 8 

कुशनाभसुताः सर्वाः समर्थास्व। सुरोत्तम । 
~ स्थानाच्च्यावयितुं देवं रक्नामस्तु तपो वयम्‌ ॥२०॥ 
हे देवताओं से उत्तम वायुदेव ! हम सव मदाराज कुशनाभं 
की कन्या ह । हम अपने त्पोवल् से तुष तुम्हारे ल्लोक से नीचे 
गिरा सकती हः , पर ठेसा इसलिए नदी करतीं कि, पेखा करने से 
शमारा तपोवत्त वट जायगा श्नौर तप॒ घटाना हमको अभीष्ट 


नदीं हे ॥२गो 
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मा भूत्व कालो दुर्मेधः पितरं सत्यवादिनम्‌ । 
नावमन्यसख धर्मेण सखयंवर्युपास्महे ॥२१॥ 


हे दुर्ध ! वह समय ( ईश्वर करे ) न आवे कि, दम अपने 
सत्यवादी पिता की अवहेलना कर, हम स्वयंवसया होवें । अथौत्‌ 
हम स्वय अपने लिए वर पलम्द्‌ करे ॥२१॥ 


पिता हि पथुर्स्पाकं दैवतं प्रसं हि नः 
यस्य नो दास्यत्ति प्िस्नो भता मदिष्यति ॥२२१' 


क्योकि हमारे पिता, हमारे लिए पस्म देवता स्वरूप द 
रौर वे हमरे लिए मालिक रै-वे हमे जिसे दे ठेगे वही हमारा 
पति दोगा ५२२॥ 


[ नोट--दृसे पता चलता है किं उस कलमे पुत्रीका विवाह 
च्रपनी रुचि के श्रनुखार करना पिताका अधिक्रार था-कन्यार्णे श्रपना 
चर स्वय पसन्द करना डुरा समभ्नी थी । नमा मूरछकालोः इसका भरमार 


दै) | 
तासां तद्वचनं श्रुखा वायुः परमकोपनः । 
£ १) 
प्रदिश्य सवेभमात्राणि वयञ्च भगवान्पश्ुः ॥२३। 


उन सव कन्याश्मो की इन ( अपमानजनक ) वातो को सुन, 
पवचदेव अत्यन्त कुपित हुए ओर उन राजक्न्याश्यों के शरीर मेँ 
घुस कर उनको कुबड़ी चना दिया अथवा उनके शरीर के अंगो को 
ठेदामेदा कर उनका सौँदर्यं नष्ट कर डाला ।॥२३॥ 


"+---~----- --------------------~ 


* इसे जान पड़ता हे कि स्वर्यवर की प्रथा उत जमाने से श्च्छु 
नदी समस्तो जातौ यी | , 





^~ ~~ ~~~ 
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£ 
ताः कन्या वायुना भघ्रा विषिश्देपतेयंदम्‌ । 
भापतन्धुवि सम्भ्रान्ताः सलन्जाः साश्रुलोचना; ॥२४॥ 
+ जव चायु ने इनके श्रद्ध कुरूप कर उलि तव वे लज्जित हदे 
मौर व्याङ्ल चित्त हो रोती हुई च्पने पिता के घर गड ॥ रध 
सचता दयिता दीनाः फल्याः परमशोभनाः) 
दृष मप्रास्तदा राजा सम्भ्रान्तं इट मववीत्‌ ॥२५॥ 
राजा, अपनी प्यारी एवं परम सुन्दरी कन्या को दुःखी 
शरीर कुरूपा वनी ड देख, विकल इए श्नौर यह वोत्ते ॥२९॥ 
किमिदं कथ्यतां पुत्र्यः को धममवमन्यते । 
छुव्नाः केन इता, सब वेष्टन्त्यो साधिभथ ! 
ˆ एवं राजा विनिश्वस्य समाधिं सन्दधे ततः ॥२६॥ 
इति द्वात्निश. सगः ॥ 
बतत्ताश्नो तो यह क्या हुञ्रा ? छिसने धमे का अनाद्र कर 
ङवड़ी कर द्रा ¶ तुम जान वूफ कर भी कर्यो नही 
वतलातीं ? इस घटना से राज्ञा बड़े व्यथित ओर चिन्तितं 
हए ॥२६॥ 
बालकाण्ड का वत्तोसर्वो सगं समाप्त हुश्रा | 


त्रयलिशः सगैः 
तस्य तद चनं भरू त्वा इुशनाभस्य पीमतः। 
शिरोभिश्चरणौ स्पृष्टा कन्याशतममाषत ॥१॥ 


| 
१ 
1 
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बुद्धिमान राजा कु नाम के यने पर सोश्चो राजङमारियां 
-ने पिता के चरणों में सीसर नवाया चौर कटा ॥१॥ | 
वायु; सर्वास्मको राजन्भधषयितुभिच्छति । 
च्रशुं मागेमास्थाय न धमं परस्यवेक्षते ॥२॥ 
यद्यपि पवनदेव सव की आत्मात्र मे विराजते है, (अततः उन 
हरेक क्राम सोच विचार कर करना चाहिए ) तथापि वे अधमे में 
प्रवृत्त हो हमारा धमे विगाडना चाहते थे ॥२॥ 
पिविमत्यः स्म भद्र ते खच्छन्दे न वयं स्थिताः | 
पितरं नो दणीष्व त्वं यदि नो दास्यते तव ॥३॥ 
हमने उनसे का कि, हमको सनमाना काम करने कीस्व 
तन्त्रता नदीं है ; अर्थात्‌ हम स्वेच्छाचारिणी नहीं दै । हमारे पिता 
विद्यमान दहै, यदि उनसे इमे शआआप मोगल, तो हम आअपकीदय 
सक्ती द ॥३॥ 
[ दिप्पणी--व्स्वच्छुदे न बयं स्थिताः” त्र्थात्‌ हम स्वेन्छाचारिणं 
नदीं है--प्रमारित कम्तादै करिख्रीका सेन्ह्काचारिणी होना प्राचीनकाल 
से सरित कार्यं पाना गया है|] 


तेन पापावुचन्धेन वचनं न प्रतीच्छता । 


एव च्रयन्त्यः सवाः स्म वायुना निहता भृशम्‌ ॥४॥ 
हमारी इस वातको न सान कर, उखपपीने हमारी सवकी 
यह्‌ दशा कर् दा ॥४॥ । 
तासां तद्वचनं श्रुला राजा परमधार्मिकः । 
प्रत्युवाच महातेजाः कन्याशतमरुत्तमम्‌ ॥५॥ 
राजकुमारियों की इन बातों को सुन, परम-धार्भिक राजा 
ङशनाम उन शत सुन्दरी साजकुमारिरयो से बोले ॥५॥ 


ॐ 
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कषान प्षमायता पथवः सनय्य मुमरन्तरनेम्‌ | 
पकिमन्यगुपासम्यर कनं चक्षितेः मम ॥६॥ 

नयने पवनय भ्रानि द्या प्ररि ठर, व्ल ङ् च्रन्प्या 

म सानग्मारिया। रना्ीना त प्नताष्टीक्ग्ना 

चाटः 1 नुमने ( प्रयनध्व प्म -प्ना एरक) नाद कुन 7 लुप 

हार ्कपार ६॥ 


प्रद्रु दि नारीणां क्षमा त्‌ पृम्पग्य व्रा । 
प्रं नन्व चन्तान्नं विदूनपु विगेषतः 1७ 


स्रया रथया परा द (निण्ना समा श्रागुयमा द, नुमने 
पवनदेव पा लमा फर श्नि दुष्कर काम हप्र) श्प चरर 
च्एवय सम्पन्न क्तानां कनि सौ परपयभ-सद्धित्णुना विनष करकं 
द्ष्कर द| 


याटेणी ग्रः क्षमा पुत्रयः सयामामवित्रेपतः । 
धमा दान घमा सत्यं घमा यत्र पृरव्रिकाः ।८॥ 


भैमी तुमने प्तमा दिन्वलाःई धिप फ चैमी लमा सवमे नदी 

11 दे कन्या } मादान दै, लमाषा सत्यदै श्रीरक्तमा 

थ द । श्र्थात.जो पुख्य, दान देने, सत्य बोलने श्योर यन्न 
मष्टातादहै, वही क्मासे प्रप्र दोता दै ॥=॥ 


प्रमा यशः क्षमा धर्मः पषमया विष्ठितं जगत्‌ । 
_ विवय भनया फाङृतस्य राजा त्रिदशविक्रमः ।॥६॥ 


भन क न क 


1० त ` त ए 





+ इल वावे्धितन्=कुलानुरूपं कुतम्‌ ( गो ) 
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इसी प्रकार क्षमादही यश दै, क्षमा ही धमं है श्रौर त्तमाही 
संसार का च्माधारदहै। हे राम ! इस प्रकार राजङ्कमारिथो को 
सममा कर ओर उनको विदा कर, देवसमान पराक्रमी राजा 
-कुशनाभ ने ॥६॥ 
मन््रन्नो मन्त्रयामास परदानं सह मन्त्रिभिः 
दशे काते प्रदानस्य सदृशे भरतिपादनम्‌ ॥१०॥ 
छ्रपै सव मंत्रियों को वृलला कर, उनसे यह सलाह की कि, उन 
-राजकन्यार््यो का विवाह अच्छे देशकाल च घर मे करिश्मा 
-जाय | १०] 
एतस्मिन्नेव काले तु चूली नाम मह श्रुनिः । 
उध्वरेताः शुभाचारो ब्राह्यं वप उपागमत्‌? ॥११॥ 


कुशनाभ ऊ राज्यत्व काल ही मे चूली नामके एक वे 
तेजस्वी, उष्वरेता एवं सदाचारी महर्षिने ब्ह्यकीप्राप्िके लिए 
तप किमा ॥११॥ 


तप्यन्तं तथपि तत्र गन्धवीं पयुपासते । 
सोमदा नाम भद्र ते उर्बिलातनया तदा ॥१२॥ ` 
उस समय वहा तपत्या क्रते हए उन सुनि की सेवा, ऊर्मिला 
नामकी गन्धर्वी की कन्यां जिसका नास सोमदा था, करते 
लेगा ॥१२। 
मा दतं प्रणता भूखा .शुश्रषणपरायसा | 
उवास कालिं धागा तस्यास्व॒ष्टोऽपरहुयुरः ॥१३॥ 


१ "म ~ 3; 


१ उपागमत्‌ = हतवान्‌ (गोर) 





~~~ ~~~ --- ~~~" 
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जब सोमदा ने बहुत विनो तकं उन मपि की बड़ी श्रद्धाक्ति 
क साथ सेवा शुश्रुषा की ; तव वे महर्षि उस पर प्रसन्न हु ॥१२॥ 
ख च तां कालयोगेन वाच रघुनन्दन । 
परितुष्टोऽस्मि भद्र ते रकि करोमि तव भयम्‌ ॥१४॥ 
हे राम । समय पा कर, महर्षि ने उससे कामे तुक पर 


(1 


्रसननहू, ज कामत कदैषसोम तेरे लिए करं ॥१४॥ 
परितुष्टं सुनि ह्ञाखा गन्धर्वी मधुरस्वरा । 


उवाच परमप्रीता वाक्यज्ञा वाक्यकोविदम्‌ ॥११५॥ 
सुनि को पने उपर प्रसन्न जान्‌ बातचीत करने मे परम 
वीर ( वह्‌ ) गन्धर्वी मधुर स्वरम बड़ी प्रसन्नता के साथः 
बरास्यकोविद्‌ चूली ऋषि से वोली ।१५॥ । 
लक्ष्म्या समुदितो ब्राह्या ब्रह्मभूता महातपा; । 
ब्राह्मेण तपसा युक्तं पुत्रमिच्छामि धार्मिकम्‌ ॥१६॥ 
, दे महाराज! ्रह्तेज से युक्त, ब्रह्म मे निष्ठा रखने ब्रालला 
शनौर घासिकमरेण्ड एक पुत्र मै चाहती दू ।।१६॥ 
अपतिशास्सि भद्र ते भायां चास्मि न दस्यचत्‌ । 
ब्राह्यणो ९ पगतायाच दाठमदसि मे छतम्‌ ॥१७॥ 
# परननेोभेरा को पति हे श्चौर नमै किरी कीद्धी होना 
चाहती हूं । क्योकि ब्रह्मचारिणी ६ , इससे शमे अपने तपोव्रल 
से एेखा मानख पुत्र दीजिए जो घा्सिक्र हो ॥१५७॥ 


[ नोट--जैसे खनक, स्नन्द्न च्रापि ब्रह्म के मानसपुत्र ये, चैादी 
एक मानम्पुन | 





९ ब्राह्मण्‌ = तपोगारि्न ( गो० ) 
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चह व्रह्मदत्त कम्पिल का 
ल्च्मी से णसा विभूपित इया, इन्द्र सुस्पुर ग 


द।। 
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हे राम ! वैभव मे इन्द्र के समान राजा ब्रह्मदत्त ने यथाक्रम 
उन १०० राजक्कमारिरयो का पाणियरहण कर्मा । ( विवाह के ससय 
जो वर होता है वहं उस कन्या का, जिसके साथ उसका विवाह 
डोतता है, दाथ पकडता हे ) ॥२२॥ 
स्पृष्टमात्रे ततः पाणौ षिङ्न्जा विगतज्वराः । 
युक्ताः परमया लक्म्या वथु; कन्याः शतं तद्‌ा ।॥२३॥ 
ब्रह्मदत्त के द्वारा पाणिग्रहण होते दी उन सव का कुषरङ़ापन 
जाता रहा श्मौर वे परम सुन्दरी हो गर ॥२३॥ 
. स दृष्टा वायुना युक्ताः इशनामो महीपतिः । 
वभूव परमप्रीतो? हषं सेमे पुनः पुनः ॥२४॥ 
राजा कुशनाभ अपना मनचीता कायं हु देख श्रथात्‌ राज- 
मारि के शरीर से वायु का विकार दूर हरा देख, अत्यन्त 
प्रसन्न हुए ॥२४॥ । 
कृतोद्वाहं तु राजानं व्रह्मदत्तं महीपतिः । 
सदारं मरेषयामास सोपाध्यायगणं तदा ॥२५॥ 
इस प्रकार ब्रह्मदत्त के साथ उनका विवाह कर, कुशनाभ नते 
राजङ्कमासियो को चिदा कर, उनके साथ अपने उपाध्यार्नोको मी 
सेजा ॥२५॥ ४ 
सोमदाऽपि सुघंहृष्टा पुत्रस्य सदृशीं क्रियाम्‌ । 
यथान्यायं च गन्धवीं स्वुषास्ताः प्रत्यनन्दत । 
~ दृष्ठ स्पृष्टा च ताः कन्याः इशनामं परश्स्य च ॥२६]॥ 
इति त्रयलिशः सर्गः ॥ 


क 
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२४२ 
सोमदा जिख भ्रकार ते पुत्रकी पद्सय छ्मनुरूपं 
खम्बन्ध इच डसी भ्रकार सुन्दर च क्रो को देख 
सी बह आनन्दित हद र वि चनौर उनः 
को देख रसं कर, उखने साजा कीः 


राजकुमारा 
सराहना की 11२ 
लकाण्ड का हतीसनो ठग समास इश्रा । 


[१,५4 
{4 © ९ 


न्वतुखिशः सगः 


क्त © शन 


कृतोद्वाहे गत तरि ते च राघव । 

छ्मपुत्रः पुत्र स्रीमिष्टिमकदपयत्‌ 1९) 

याह करके -चल्ते जानि के पश्चात्‌ > 
पुत्रपरात्ि के लि पुत्रेष्टियक्त 


हे सम ! ्रहदं 
होने के कारण 


अ पुत्रनान्‌ 
रमै लगे ॥९५ 
इष्ट्यां ठे वसमानायां इर मरीपतिम्‌ 

उवाच परमोदार कुशो ब्रह्यसुतस्तदा 11२) 
जब यज्ञ होने लगा» ज्रह्याजी के पुत्र चनौर परमोदार सज - 
कशनाम के पिता, राजा कश अपने पुत्र से बो \ २ 
पृन्र ते खर्‌! पुत्रा 
माधि भाप्सय दीति लोकेच शाश्चरदीम्‌ \ २५ 

होगा । 


दे बस्ख ! तेरे, तेरे दी समान घ मौरमा पुत्र 


चचतुखिशः सगैः २४ 


नाम गाधि दोगा चौर उसके होने से संसार मे तेरी कीतिं अमर 
होगी ॥३॥ । 
_ एवमुक्त्वा शो राम ङुशनाभं महीपतिम्‌ । 
जगामाकाशमाविश्य ब्रह्मलोकं सनातेनम्‌ ॥४॥ 
हे राम ! कुश पते पुत्र राजा कुशनाभ से यह कृद कर, 
चआआकाश मागं से सनातन बह्यज्लोक को चज्ते गए ॥४॥ 


[ रिप्पणी--रामायण काल मे भी सृतपुरषों की श्रातमा श्रदृश्य लोकों 
` से मत्य॑लोक म आती थी यह चात इस आख्यान से षिद्ध दै । श्रातमार्ो 
या रूदो को बुलाकर वार्तालाप करना श्राधुनिक विन्न नद्दीं। किन्तु 
इस देश का प्राचीन कालीन विज्ञान है । ] 
कस्यचित्त्वथ कालस्य इुशनाभस्य धीमतः । 
जज्ञे परमधर्भिष्ठो माधिरिस्येव नामतः ॥९॥ 
कृं समय बीतने पर बुद्धिमान्‌ कु्नाभ के परम धर्मिष्ठ 
गाधि नामक्त एक पुत्र उत्पन्न हु्ा ॥५॥ 
स पिता मम काङ्कत्स्थ गाधिः परमधार्मिकः । 
कुशवंशमसतोऽस्मि कौशिको रघुनन्दन ॥६॥ 
हे राम्‌! वेदी परम धर्मिष्ठ मेरेपिताद्ं। कुशवंशोद्धव होने 
के कारण से कौशिक (भी) कदटलाता हूं ॥६॥ 
त ९ 
पूजा भगिनी चापि मम्‌ राघव सुव्रता | 
नाश्ना सत्यवती नाम ऋचीके प्रतिपादिता ॥७] 


दे राघव ! मेरी बडी बहिन का नाम-सत्यवती था, जो पत्ति- 
जता थी } उसका विवाद ऋचीक के साथ हच्या था ॥अ 
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सशरीरा गता खगं मत्तरमयुवर्तिनी । 
कौशिकी .परमोदारा सा प्रत्ता महानदी ॥८॥ 
पति कै मरने क वाद, वह सत्यवती पति के साथ सशरीर 


स्वर्ग को गहै | फिर वदी परम उदार कौशिकी नदी हो बहने 
लगी (नी 


दिन्या पुण्योदका रम्यां हिमवन्त इ 1भितां | 
लोकस्य हितकामाथं प्रत्ता भगिनी मम ॥€॥ 
इसका ्छाध्य श्मौर अत्ति पधित्र जल है चौर यह्‌ बडी 


र्मणीक दै । यह दिमालयसे निकन्ञ कर वहती दहै। लोगों के 
हित के किए मेरी बहिन ने नदी का रूप धारण क्रि है ॥६॥ 


ततोऽहं हिमवत्पाश्वे वसःमि निरतः इसम्‌ । 
भगिन्यां स्तेहसंयुक्तः कौशिक्यां रघुनन्दन ।१०॥ 


हे साम ! अपनी बहिन के स्तेदवशं मैं हिमालय के समीप 
कौशिकी के तट पर दी रहता था ॥१०॥ 


सा तु सस्यवती पुण्या सत्ये धमं भतिष्ठिता । 
पतिव्रता महाभागा कौशिकौ सरितां श्य ॥११॥ 


„` _ सत्यधमे म स्थित, बड़ी पतित्रता वृ्ी सत्यत्रती, नदियों मेँ 
. >. "अठ, महाभागा कौशिकी नदी है ॥११॥ 


अहं हि नियमाद्राम हिता तां सथ्रपागतः। 
सिडाश्रममनुप्राप्य सिद्धोऽस्मि तव तेजसा ॥१२॥ 


वचतुखिशः सगेः २४५ 


हे रास ! यह यन्न पूरा करने के लिए मेँ उसको छोड़ सिद्धाश्रम 
भँ चला श्राया था। ब्य तुम्हारे भ्रवाप से मेरा काम सिद्ध 
इमा ॥१२॥ 
एषा राम ममोस्पत्तिः स्वस्य वंशस्य कीर्तिता । 
देशस्य च सहावा यन्मां खं परिपृच्छसि ॥१३॥ 
हे राम! हे मदावा्ो ! मेनि वुम्दारे प्रश्न के उत्तरम इस देश 
कां तथा श्चपनी उत्पत्ति श्चौर अपने वंश का दृत्तान्त कट्‌ 
सुनाया ॥५३॥ 
गतोऽ्येरात्रः काङ्सस्थ कथाः कथयतो मम । 
निद्रामभ्येहि भद्रं ते मा भूदिष्नोऽध्वनीह नः ।१४॥ 
हे राम ! यद्‌ वृत्तान्त सुमाते सुनाते आधी रात चीत चुकी । 
` बम्हारा मङ्गल हो, अरव जा कर शयन करो, जिससे कज्ञ चलने मेँ 
विन्रनदो 1१४ 
निष्यन्दास्तरवः सर्वे निलीना मृगपक्षिणः । 
नेकेन तमसा व्याप्ता दिशश रपघुनन्दन.।१५॥ 
हे रधुनन्दन ! अव किसी शृत्त का पत्ता तक नदीं दिलता, 
पशु पकती तक चुपचाप ई । निश का घोर्‌ अन्धकार सब दिशा 
भे चाया श्ना दै 1१ रिाचतम्‌ 
शनेर्वियुज्यते सन्ध्या नभो नेतरेरिवाृतम्‌ । 
नक्षत्रतारागहन ज्योतिर्भिरमासते ॥१६॥ 
धीरे धीरे सन्ध्या का समय वीत गया । च्राकाश वाससे 
देदीप्यमान दो, शोभित हो रहा है । एेसा जान पड़ता है, मानों 
पराकाश सदसो नेत्रां से देख रदा हो ॥१६॥ 


>४६ बालकाण्डे 


उचतिष्ठति च शीतांशुः शशी लोकतमोयुदः । 
हादयन्पाणिनां लोके मनांसि भरभया विमो ॥१५७॥ 
समसन संसार के अन्धकार को नष्ट करने वाला श्रौर शीतल + 
किरणों वाला चन्द्रमा, प्राणियों के मन को हर्षित करता हुश्च 
उपर को उरुता चला आत्ता ई ॥१७॥ 
नैशानि सर्वभूतानि भचरन्ति ततस्ततः । 
यक्षराक्षससंघाश्च रौद्राश्च पिशिताशनाः ॥१८॥ 
रात मेँ घूमने वाज्ञे श्नौर सांसभदी भयङ्कर यरो रौर राकस 
के दल, इधर उधर धूम फिर रहे है ॥ शना 
एवमुक्त्वा महातेजा विरराम महयुनिः। 
साघु साध्विति तं सर्वे मुनयो छ्भ्यपूनयन्‌ ॥१६॥ 
इतना कह कर महातेजस्वी विश्वामित्र जी चुप हो गए । तब 
सुनियो ने बाह वाह कहं कर विश्वामित्र की प्रशंसा की ॥१६॥ 
कुशिकानामयं वंशो महान्‌ धर्मपरः सदा । 
ब्रह्मोपमा महात्मानः इुशवंशया नरोत्तमाः ॥२०॥ 
( च्रौर कहा ) यह छश का वंश सदासे धमे मँ तत्पर रहा 
य रौर इस वंश क सव राजा लोग नदयर्षिं तुल्य होते चले अति 
॥२०॥ 
विशेषेण भवानेव विश्वामित्रो महायशाः । 
कौशिकी च सरिच्छष्टा इलोदयोतकरी तव ॥२१॥ 


॥ हि विश्वामित्र जी ! विशेष कर याप तो इस वंश मँ 
महायशस्वी है तथा नदिर्यो मे श्रेष्ठ कौशिकी नदीने तो इस वंश 
को उजागर कर दिश्ना है ॥२९॥ 


पच्चत्रिशः सगः २४७ 


इति तैणनिशादंङैः प्रशस्तः कुशिकात्मजः । 
निद्रा्ुपागमच्छीमानस्तं गत इवांश्मान्‌ ॥२२॥ 
उन सुनिशरे्ठो ने इस प्रकार से विश्वामित्र की प्रशंसा की | 
तदनन्तर श्रीमान्‌ विश्वामित्र जी सो गए, मानों सूयं 
स्ताचलगामी हो गण य परस 
रामोऽपि सहसौमित्रिः किञ्मिदागतपिस्मयः । 
प्रशस्य मुनिशादलं निद्रा समुपसेवते ॥२३॥ 


इति चत॒सिशः सगः ॥ 


श्रीरामचन्द्र जो मी लदमण जी सहित कुद ङं विस्मित हो 
अर विश्वामित्र की प्रशसा करते हुए सो गए ॥२३॥ 


आलकारुड का चौतीसां सर्गं पूरा हुश्रा ॥ 
---१ (~ १. 
पञ्त्रिश € 
; सगः 


1 
--:०-- 


उपास्य रात्रिशेषं तु शोणे मधर्षिभिः। 

निशायां सुपरभातायां विश्वामित्रोऽभ्यभाषत ॥१॥ 
, विश्वामित्र जीने उन खव पिरयो सहित शेष राधि सोन 
नदी के तट पर बिता । जव प्रातःकाल हा, तव विश्वामित्र जी 
रामचन्द्र जी से वोल्ते ॥%॥ 

सुमभाता निशा राम पूर्वा सन्ध्या भवते । 

उत्िषटोकतष्ठ भद्र ते गमनायाभिरोचय ॥२॥ 
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हे साम ! उठिए, भ्रातःकाल दो चुक्रा । तुम्हारा मङ्गल दयो, श्रवः 
खन्ध्योपासन कर चलने की तैयारी कीजिए ॥२॥ 


तच्छुला वचनं तस्य कृतवा पौर्वाहिकीं क्रियाम्‌ । 
गमनं रोचयामास वाक्यं चेदयरुवाच ह ।२॥ 


श्रीरामचन्द्रं जी, सुनिवर के यह वचन सुन प्रातःक्रियासे 
निवत्त हए चनौर चलने को तैयार हये गोले ॥३॥ 


श्रयं शोणः शुभजलोगाधः पुलिनमण्ि्डितः । 
कतरेण पथा बद्मन्‌ सन्तरिष्यामरे चयम्‌ ॥४॥ 
हे बह्यन्‌ ! इस शोण नद्‌ भे जल तो कम दहै, वालू चिशेष है । 
सो बताइए किस रास्ते से हम लोग उस पार चले ॥४॥ 
एवेशुक्तस्तु रामेण विश्वामित्रोऽत्रवीदिदस्‌ । 
एष पन्था मयोष्ष्ट-येन यान्ति महषयः ॥५॥ 
यह सुन विश्वामित्र जी वोल्ते जिस रास्ते से सन महर्षिं जति 
ह बही रास्ता मेँ बताता हूं । वह यह है ॥५॥ 
एवघुक्ता महर्षयो विश्वामित्रेण धीमता । 
पश्यन्तस्ते भयाता वै वनानि विविधानि च ॥६॥ 
_उुद्धिमान्‌ महिं विश्वाभि जी के यह कहने पर वे रास्ते ` 
घ्नो को देखते हए चलने लगे ॥६॥ 
ते गत्वा दूरमध्वानं गतेऽ्थंऽदिवसे तदा । 
जाहवी सरितां शरेष्ठा ददश॒ंनिसेषिताम्‌ ॥५७॥ 


~ 
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वे जव बहुत दूर निकल गए तव दोपहर को उनका मुनिरयो 
द्वार सेवित श्रीगङ्गा जी देख पडी ॥ 
तां दृष्टा एुण्यघल्तिलां हंखसारससेचिताम्‌ । 
बभू ुशुनयः सरव युदिताः सहराघवः ॥८॥ 
जरीरामचन्द्र जी श्रौर लद्मण जी सदित सब्‌ सुनि, दंस} 
सारसो से सुशोभित, पुख्यसलिला जाहवी फे दशेन कर, बहुत! 
हर्षित इए ॥८॥ । 
~ तस्यास्तीरे ततशकरुस्त आवासपरिग्रहम्‌ । 
ततः स्नात्वा यथान्यायं सन्तप्यं पितृदेवताः ।६॥ 
वे सब श्रीगङ्धा जी के तट पर ठदर ग च्रौर यथाविधि स्नान 
, कर, पिवृदेवतपेणादि कमं सम्पन्न किए ॥६।॥ 
हुत्वा चैवायिद्योत्रासि प्राश्य. चासुत्तमं हविः । 
विविश्जाहवीतीरे चौ शुदितमानसाः ॥१०॥ 
फिर श्रग्रिहोज कर्‌ ओर बचे हुए पचिन्र हविष्या को खाने 
के पर्वात्‌, वे लोग प्रसन्नच्ित्त हो रौर आस्नो पर गद्धा जी कै 
पवित्र तट पर बैठे ॥११॥ 
विश्वामित्रं महास्मानं परिवार्यं समन्ततः । 
%सम्पहूष्टमना रामो विश्वामित्रमथानवीत्‌ ॥११॥ 
सव सुनिर्यो के वीच में विश्वामित्र जी ( ओर उनके सामने 


दोनों राजकुमार ) चैे । उस समय प्रसन्नचित्त श्रीराम जीने 
विश्वाभित्रे जी से कटा ॥११। 





* पाठान्तरे-प्रथ तत्र तदा 
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भगवजञ्भोतुमिच्डामि गङ्गां भिपथगां नदीम्‌ । 

न्द ० क | 

त्रैलोक्यं कथमाक्रम्य गता नदनदीपतिम्‌ ।१२॥ 
ध हे भगवान्‌ ! मै त्रिपथगा गङ्गा जी का वृत्तान्त नना, चाहता 
ह| वे क्रिस प्रकार तीनो लोकों को नाँध कर समुद से जा 
मिली ?।॥१२॥ 


चोदितो रामवाक्येन विश्वाभित्रा महाशनिः 
द्धि जन्म च गङ्काया वक्तुमेषोपचक्रमे ॥१३॥ 
इस प्रकार श्रीरामचन्द्रजी के पचने पर महर्षिं विश्वामित्र 
जीने श्रीगद्धा जीकी बृद्धिव जन्मकी कथा कना शआ्रारम्भ 
-की || १२) 


रेलेन्द्रो हिमवान्नाम धातूनामाकरो महान्‌ । 
तस्य कन्याद्यं जात स्येणाभतिभं शुषि ॥१४॥ 


धातुश्रो की खान दिमालय नामक पवत केदो कन्या ह, 
जो एथिवी पर सौन्दयं में बेजोड़ र्थी; चअथीत्‌ अत्यन्त सुन्दरी 
थी ॥१४॥ 


या मेरुदुहिता राम तयोमाता सुमध्यमा । 
नाम्ना मेना मनोज्ञा वै पल्ली हिमवतः पिया ॥१५॥ 


“इन कन्याश्रों की माता कानाम मेनाद्ै जो मेर पव॑तकी 
--न्दरी लडकी ओर हिमाचल की पत्नी दै ॥१५॥ 


तस्यां गङ्गयमभवज्ज्येष्ठा हिमवतः सुता । 
उमा नाम द्वितीयाभूत्कत्या तस्येव राघव ॥१६॥ 
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हिमाचल की बड़ी वेरीफा नाम गह्धा च्नौरद्ोटी काडमा 
पड़ा 1१६ 
+ [न ष 
श्रथ च्येष्ठां सुराः सर्वे देवताथंचिकीपंया । 
चर अ = १ > 
शैलेन्द्र घरयामासुगद्कं चिपथगां नदीम्‌ ॥१५७॥ 
हिमाल की बड़ी चेटी चरिपथगानदी ग्धा को सच देवता 
मिल कर निज कार्यसिद्धि के लिए मोग कर के गये ॥ शा 
ददौ धर्मेण दिमवांस्तनं लोकपावनीम्‌ । 
सखच्छन्दपथगां गङ्ख त्रेललोक्यहितकाम्यया ॥१८॥ 
हिमाचल ने भी सीनो लोको को पविन्र करने वाली, मनमाने 


मामं से जाते वाली, गङ्धाको, तीनो लोकों की मलादे के लिए, 


-- -मोगने बाले को देना चाहिए, अपना यह्‌ धमं सममः, देवतार्थं 
कोदे दिश्या ॥नौ 


प्रविश्य ततो देवाल्िलोकरितकारिणः । 


गङ्गामादाय तेजच्छन्‌ छृता्थेनान्तरास्मना ॥१६॥ 


तीनों लोको का हित चाहने बलि, देवतागण गज्ञाको ले कर 
"नौर छृतार्थं हो ले गए ॥१६॥ 


या चान्या शेलदुहिता कन्याऽऽपीद्रघुनन्दन । 
उग्रं सा व्रतमास्थाय तपस्तेपे तपोधना ॥२०॥ 


` दि रघुनन्दन ! हिमाचल की जो दूसरी वेदी उमा थी, उसा 
. ` तप दी धन था । अत्तः उसने शति उम तप किञ्चा ॥२०॥ 


उग्रेण तपसा युक्तां ददौ शेलवर; इ 
रद्रायाप्रतिरूपाय उमां लोकन 
„= वु 
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कठोर तप करने बाली तथा लोकवन्दिता अपनी वेटी उमा, 
शौलवर हिमाचल ने, महादेव को, उसके ( उमा ) लिए उपयुक्तवर 
' समभ, उन्है व्याह्‌ दी ॥२९॥ 


एते ते शैलयानस्य सुते लोकनमस्कृते । 
गङ्ख च सरितां शषा उमा देवी च राघव ॥२२॥ 


ह राम ! ये दोनों लोकनमस्कृता गङ्गा नदी ओर उमादेवी 
-प्रसिद्ध हिमाचल की बेटियों ह ॥२२॥ 


एतत्त सवेमाख्यातं यथा त्रिपथगा नदी । 
ख गता प्रथमं तात गतिं गतिमतां चर ॥२३॥ 
हे तात ! हे चलने चालो मे शरेष्ठ ! मैने तुमसे त्रिपथगां 
श्रीगङ्खा जी के प्रथम स्वगे जने का वृत्तान्त कदा ॥२३॥ 
केषा सुरनदी रम्या वलेनद्रस्य सुता तदा । 
सुरलोकं समारूढा पिपापा जलवारिनी ॥२४॥ 
इति पञथच्चिशः सर्गः 
हिमाचत्त की बेटी, रमखीक श्र पाप नाश करने बाले जल 
से वहने वाली चनौर सुरलोकं को जाने बाली यदी सुरनदी गङ्गा 
नदी हे ॥२४॥ 


बालकाण्ड का पैर्तीसिर्वो सगं खमाप्त दुश्रा ) 


~~ (> १---~ 


त्रिश ४७ 
षट्त्रिंशः सगः 
[7 “वी 
उक्तवाक्ये युना तस्मिन्तुभां सचवचलक्ष्षणा । 
भिनन्य कथां बरीरावृचतुयुनिपुद्धवम्‌ ॥१॥। 
मुनि विश्वामित्र जी के इस्त भरकार कदने पर, दोनो राजकुमार 
विश्वामित्र जी ( की जानकारी नरौर स्मर्दशक्ति श्रौर कथा कहने 
की रीति) की वडा करते हुए बोले ॥१॥ 
धर्मयुक्तमिदं बद्यन्‌ फयितं परमं सया । 
दुहितुः शेल्लराजस्य ज्येष्ठाया वक्तमहसि ॥२॥ 
हे ब्रह्मि ! श्रापने पुख्य देने बाली उत्तम कथा की, च्व 
~ हिमालय की जेठी वेदी गङ्धाजी की कथा मुकसे किए ॥२॥ 
विस्तरं विस्तरज्ञाऽसि दिन्यमादुषसम्भवम्‌ । 
गरीन्पथों हेतुना केन एावयेष्टोकपावनी ॥२॥ 
छप सव जानते ह, सो श्रव श्राप विस्तार पूवक यह्‌ किये 


करि, लोकपावनी गज्ञा स्वै से मनुष्यलोक मे स्यो श्रादं चौर 
तीना लोमे क्यो कर वहीं ?॥३॥ 


कथं गङ्गा त्रिपथमा विश्रुता सरिदुत्तमा । 
निषु लोकेष धर्मन कमभिः कः समन्विता ॥४॥ 


दै धमेज्ञ ! नदियो मे उत्तम गद्धाका नाम तीनों लोकों 
-त्रिपथगा किन किन कर्माके कारण हुश्ना ॥४॥ 


तथा बुति काङ्कस्स्थे विश्वामिस्तपोधनः । 
निखिलेन कथां सरवाशृपिमध्ये न्यवेदयत्‌ ।५॥ 
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श्रीरासचन्द्र क पने पर तपोधनं विश्वाभिन्र जी ने सार 
चरृत्तान्त ऋषि के वीच चैर कर ( इस प्रकार ) कदा ॥५॥ 
पुरा राम कृतोद्वाहो नीलकण्ठो महातपाः 
दृष्टा च स्पृहया देवीं मेधुनायोपचक्रमे ॥६॥ 
हेः राम ! पृवेकाल में महातपस्वी महादेव जी का विवाह 
पावती जी के साथ हा रौर वे उनको देख, कामवशवर्ती हो; 
उनके साथ विहार करने लगे ॥६॥ 
शितिकण्ठस्य देवस्य दिव्यं घषंशतं गतम्‌ । 
तस्य संक्रीडमानस्य महादेवस्य धीमतः ।।७]। 
देवताच्मो के मान से सौ वषं तक धीमान्‌ नीलकरठ महादेवः 
जीके देवी के साथ विहार करने पर मी ॥७॥ 
न चापि तनयो राम तस्यामासीत्परन्तप । 
ततो देवाः सथदिमाः पितामहपुरोगमाः ॥८॥ 
हे राम ! कोई सन्तान न हुत्रा । तब सब देवता व्याङ्ल ह्ये 
ज्या जी सहित विचारने लगे ॥५८॥ 
यदिदोरपद्यते भूतं कस्ततपतिसदहिष्यते । 
ञ्जभिगम्य सुराः सरवे भणिपत्येदमघुवन्‌ ।६॥ 
किं इन दोनों के सम्भोग सरे जो जीवं उत्पन्न दोगा, उसकां - 


भार कोन सम्हल सकेगा । तब सव देवता सदादेव जी के शरण 
जा कर श्मौर उनको प्रणाम कर बोले ॥६॥ 1 


देवदेव महादेव लोकस्यास्य हिते रत । 
- ५ सपण भ्रणिपाततेन परसादं क्ुमहंसि ॥१०॥ 
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हे देवदेव मदादेव ! देवता्रो के प्रणाम से प्रसन्न हूजिण 
श्रौर इस लोक की रक्ता कीजिए ॥१०॥ 


न लोका धारयिष्यन्ति चव तेजः सुरोत्तम । 
ब्राह्मेण तपसा युक्तो देव्या सह तपश्चर ॥११॥ 


हे सुरोत्तम ! श्ापका तेज कोद भी लोक धारण नहीं 
कर सकेगा । तः श्राप देवीसद्टित वैदिक विधि से तप 
कौजिए ॥११॥ 


्रैलोक्यरितकासार्थं तेनस्तेनसि धारय । 
स्बानिमांरल्लोकानाल्लोकःं [| ¢ © 
रकष सर्वानिमांर कतुमहसि ॥१२॥ 


सीन लोको के हित के लिए पना तेज श्पने शरीरी 
में रखिए, जिससे तीनो लोका की रत्ताष्टो, उनका नाश न 
कीजिए ॥१२॥ 


देवतानां वचः श्रुखा सवंलोकमहेश्वरः । 
वादमित्यव्रवीत्सवान्पुनश्रेदयुवाच ह ॥१३॥ 


सचेलोकों के परम नियन्ता महादेव जी, देवताश्रों के वचन 
सुन बोलते, बहुत अच्छा । तदनन्तर कमे लगे ॥१३॥ 


~ धारयिष्याम्यहं तेजस्तेजस्येव सहोमया । 
त्रिदशाः पृथिवी चैव नि्वांणमधिगच्छतु ॥१४॥ 


दे देवतागण । मै उमा के साथ पना तेज शयैर दीम 


धारण किए रगा । देवतागण एवे परभिज्यादि समस्त लोक सुख 
सेर हे. ॥१४॥ « 
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यदिदं क्षुधितं स्थानान्‌ मम तेजो ्युत्तमम्‌ । 
धारयिष्याति कस्तन्‌ मे तरुवन्तु सुरसत्तमाः ॥१५॥ .. 


परन्तु हे देवताच्मो ! यदह तो बतलाश्रो कि, जो मेरातेऽ 
{ वीये ) स्थानच्युत्त दो गया है, उसे कौन धास्ण करेगा ? ॥१४ 


एवभुक्तास्ततो देवाः परतयुचुेषभध्वजम्‌ । 
यत्तेजः भ्ुभितं ह्यतस्दधरा धारयिष्यति ॥१६॥ 
इस पर देवतान ने महदेव जी को यह उत्तर दिश्चाकि 


च्मापका जो तेज स्थानच्युत हुच्रा च्र्थात््‌ गिरा, तो उसे एथिषी 
धारण करेगी ॥१६॥ 


एबयुक्तः सुरपतिः भरयुमाच महीतले । 
तजसा पृथिवी येन व्याप्ता स-गिरिकानना ॥१७॥ 

यह्‌ दुन महादेव जी ने अपना तेज प्रथिवी पर छोड़ा, जिससे 

वन पवेत सहित प्रथिवी पूणं हो गईं ॥ ९७ 
तत्ती देवाः पुनरिदमूचुश्वाय हुताशनम्‌ । 
पविश तवं सदातेजो रौद्र वायुसमन्वितः ।॥१८॥ 

( जव देवताश्नो को यह मालूम दा करि, उस तेज को धारण 
करते मे प्रथिवी असमथ हैः तव ) वे ्रभ्नि से बोले कि, तुम वायु 
के साथ इस रुद्र के तेज में प्रवेश कसे ॥१८॥ 

तदभ्रिना पुनव्य्ठं सञ्जातः श्वेतपर्वतः । 
दिव्यं शरवणं चैव पाघकादिस्यसन्निभम्‌ ॥१६॥ 
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तथ अग्नि उश्रभें प्रचेश जरमेसे ब्रह तेज एक स्थान पर 
{ समिट फम्‌ ) श्येतं पर्दनाकार हा मया! फिर श्चम्नि ौर सये 
की तर्ट चमर्फाक्ता वनि द्विव्य प्रयत का चन टो गय ॥१६॥ 


यत्रे जाता महातेजाः कार्िच््याऽ्यिसम्भवः । 
प्रथमां च स्वं चत्र देवाः सर्षिगणास्तदा ॥२०॥ 
दमी से स्व्रामिकार्निक्र ग्नि के समान तेजस्वी उत्पन्न हण । 
नदनन्तरः सव देवनाय जीर पियो ने उमा श्रौर शिच करी पूजा 
की ॥२०॥ 
पूजयामायुरन्यथं सृश्चीतमनसस्ततः । 
` श्रय दलनुता राम व्रिदणानिठसत्रवीत्‌ ॥२१॥ 
हे गम । जव प्रमेश्च मन सेदेत्रताश्रा ने पूजन किशरा, तब 
छमा { करद दाकर ) तवना सं वट बार्ली ।॥२१॥ 
अरपियस्य तस्याव फलं प्राप्स्यथ मे सुराः । 
इत्युक्या स्रत्तिलं शर पावनी भास्करथभा ॥२२॥ 
च्रे नार्यो, तुमने जा मेरे लिए च्रप्निच कार्यं करिश्मा 


उसक्रा पल तुम पाच्ोने । सूयं करे समान दीप्निमान्‌ उमा ने यह्‌ 
कह कर हाथ मे जन लिया शार [र्र्‌ 


ममन्धुरशपत्यवान्काधसंग्तलाचना । 
यस्मान्निवारिता चैव सङ्गतिः पुत्रकाम्यया ॥२३२॥ 
कोथ के मारे लाल नेत्र कर उन मव देवता को यष्ट शाप 


दिशा कि, तुमसे मेरे पुत्र उत्पन्न द्यो मेः चान व्यान्नि श- ॥२३२॥। 
वाः सा०--१७ 
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श्मपस्यं सवेषु दारेषु नोस्पादयितुमर्हथ । 
श्रद्यप्रभृति युष्माकमप्रजाः सन्तु पतयः ॥२४] 


सो कोड भी देवता अपनीखौ से पुत्र उत्यन्ननषर सके 
राज से तुम्हारी खियां सन्तानरदहित दोमीं ॥२४॥ 


एवयुक्तवा सुरानसर्वांञ्शशाप पृथिवीमपि । 
वने नैकरूपा तं बहुभायां भविष्यसि ॥२५॥ 
देवताश्रो को इस प्रकार शाप दे कर, ( शान्त ने हृदे ) उमा 
ने पथिवीको भीशाप दिच्राकरि, हे प्रथिवी) तू एक सी नदीं 
रहैगी च्रौर तेरे अनेक पति होगे । अर्थात्‌ समस्त, भूमण्डल का 
एक राजा न होगा--अनेक राजा होगे ॥२५॥ 


न च पु्हरतां परीतिं मक्रोधकलुषीकृता ! 
पराप्स्यसि तं सुदुर्मेधे मम पुत्रमनिच्छती ॥२६॥ 
हे सुदुर्मेधे ! मेरे क्रोध से तुभे पु्रद्ुख नं होगी, कथोकि तूने ` 
मेरे पुत्र को नर्द चाहा ॥२६॥ 
तान्‌ सर्वान्‌ व्रीडितान्‌ श्ट शरान्‌ खुरपतिस्तदा । 
गमनायोपचक्राम दिशं वश्णपालिताम्‌ ॥२७॥ 
महादेव जीने इन्द्र तथा सव देवताश्रौं कौ लञ्जित देख, 
वरुण दिशा की आर जाने की इच्छा की ॥२अ॥ 


ष तिष्ठः + ७ 
स गला तप आतिष्ठल्पाश्व तस्योत्तरे गिरः । 
हिमवत्पभवे शृङ्के सह देव्या महेश्वरः ॥ ६८ 
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चहो जा कर दिमालय के ऽन्तर भाग में हिमव्रसभच सामक 
पर्वतश्रङ्ग पर उमा सहित वे तप करने लगे ॥२५॥ 
।- एष ते विस्तयो राम शेलपुन्या निवेदितः 
गङ्खायाः प्रभवं चच श्ण मे सहलक्ष्मणः ॥२६॥ 


इति पटर्चिणः सगः ॥ 


हे राम ! हिमालय की षक वेटीकी यद कथा नि विस्तार 
पूर्वक कदी । श्रव हिमालय की दूसरी वेदी गन्ना की ( तिरत } 
कथा लक्षण सहित तुस सुनो ।२६॥ 


बालक्राणड का छुत्तोमवों सगं पूरा टुश्रा ॥ 
--4-- 
८ € 
सप्तात्र: समः 


तप्यमाने तपो देवे देवाः सर्षिगणाः पुरा । 
सेनापतिमभीप्सन्तः पिवामहयपागमन्‌ ॥।१।॥ 
जव महादेव तप करने लगे, त्र इन्द्रादि देवता प्रग्निको 
# रागे कर, सेनापति { पनी देवसेना के लिए एक सेनापति ) 
आप्त करने की इच्छासेत्रह्या जी के पास गए )९॥। 
ततोऽन्रुवन्‌ सुराः सर्वे भगवन्तं पितामहम्‌ । 
परणिपत्य शुभं वाक्यं सेन्द्राः साथिपुरोगमाः ॥२।॥ 


श्मोर भणाम कर, इन्द्र छ्रौर अग्निको श्चागे करन्ह्याजीसे 
सवं देवता भणास पूवंक बोज्ञे ॥२॥ 
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यो नः सेनापतिर्देव दत्तो भगवता पुरा । 
तपः पर्ममास्थाय तप्यते स्म शटोयया ॥३॥ 
हे भगवान्‌ ! आदि कालम जिन (रद्र) को श्रापने हमार 


सेनापति बनाया था,वे तोखउमा क साथ हिमालय परर जा कर 
तप कर रहे दहै ॥३॥ 


रिप्पणी--करिसी किसी पोथी में (“्यौन गी जगद त 
पाठ मिलता ई । अदां पर ध्येन पार हे ब्दो उक्त शोक का श्रथ वहं, 
दोगा, धि, जिन महादेव जीने दम लोगों से पद्ले.कदा था.कि, दम वर्म 
एक सेनापति देंगे, वे महादेव उमां खदित हिमालय पर तप कर रदे ई 1 | 

यदत्रानन्तरं कायं सोकानां हितकाम्यया । 
संबिधत्ख विधानज्ञ त्वं हि नः परमां महि; ॥४॥ 
सअमतएव इसके वाद लोको के हिताथं जो करना उचित जान 
पड़े, चह कीजिए, क्योकि हमारी दौड़ तो आापदहीतक दहै ॥४। 
देवतानां वचः श्रुखा सव्ताकपितामहं 
सान्त्वयन्‌ मधुरेवाक्येखिदशानिदसबवीत्‌ ।।५॥ 

देषताश्रो के इन वचनो को सुन, बरह्मा जी मधुर वचनो से 
देवता्र को सान्स्वना प्रदान कर, चथात्त ठोंढस वेधा कर, यह 
वोल्े ॥५॥ 

रोलपत्या यदुक्तं तन्न भरनाः चन्त पिष | 
तस्या वचनमद्टिष्टं सत्यमेव न संशयः ॥६॥ | 
हे देवगण । उमा देवी ने तुम लोगोको जो शाप दिया कि, 


ठम्हारी लियो 'के सन्तान. न होगा, वह तो अन्यथा होगा 
, नहं ॥६॥ ‡ 0 


सप्तिः समैः 


ह्यमाकाशगा गङ्ख यस्यां पुत्रं हुताशनः । ` 
जनयिष्यति ठेवानां सेनापतिमरिन्दमम्‌ ॥७ 
ह, अग्निदेव इस आकाशगङ्गा से जिस पुत्र को उत्पन्न करेगे 
ह देवता के शच का चाश करते वाका होगा ॥७ 
----ज्येषठा रैलेन्दरुहिता मानयिष्यति तं एतम्‌ । 
उमायास्तद्वहुमतं भविष्यति नसंशयः ॥८॥ 
हिमाचल कौ च्ये्ठा पुत्री गङ्गा, पनी घोटी वदिन का पुत्र 
हेने के कारण. उसे" निज पुत्रवत्त समेगी श्मौर उमा तो उसे 
निश्वय ही वहुत ही मनेगी अर्थात्‌ उसे बहुत प्यार करेगी ॥न॥ 
तच्छुत्वा वचनं व्य कृताथां रघुनन्दन । 
भणिप्त्य सुराः सर्र पितामहमपूजयन्‌ ॥६॥ 


हे राम । ब्रह्य के ये वचन सुन, देवतार्ो ते अपने को कृतार्थं 
सममा मौर प्रणामादि कर बंदा जी का पूजन किश्ना ॥६॥ 


ते गत्वा पेतं ` राम केलासं धातुमण्डितम्‌ \ ` ' 
£, 
अग्नि नियोजयामासुः पत्ाथं सदेवताः ॥१०॥ 
तर्दनन्तरःसव देवता अनेक धातुओं से परि पूरं. कैलास पवेत 
पर गए रौर पु्रोसपत्ति के जिए अग्नि को प्रेरणा करने लगो>॥१०॥ 


1 


देवकार्यमिदं देव सं विधत्स हुताशन । 
तैलपुः ् ५ २ ५ व, 
त्यां महातेजो गङ्गायां तेन उस्छन ॥११॥ 
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( देवत्तागण, अग्निसे कहने लगे ) यह्‌ देवतार्श्रो का कायं 
ह ! इसे कसे 1 हे महातेजस्वी अग्निदेव ! शाप अपना ( बीयं ) 
गङ्ख मेँ छोडो ॥१९१॥ 


देवतानां परतिज्ञाय शङ्गामभ्येत्यं पावकः! ` 
गभे धारय बै. देवि देवतानामिदं भयम्‌ ॥१२॥ 
अग्निदेव ने देवताश्रों से ( यह कायं करने की ) प्रतिज्ञाकी 
अर गङ्गा जी से काहे देवि ! तुम हमसे गमं धारण कते । 
क्योकि यह कायं देवतान्नो को असिलपित अर्थात्‌ उनको पसन्द 
हे ॥१२॥ 
अग्नेस्तु वचनं श्रुता दिव्यं रूपमधारयत्‌ । 
दष्टा तन्महिमानं स समन्तादवकीयत ॥१३॥ 
अग्निदेव का यह चचन सुन गङ्गादेवीने दिव्यस्मीकारूप- 
धारण कच्चा ्रगनि ने गङ्गा जीका सौन्दयं देख, अपने सब 
अंगो से वीये छोड़ा ॥१३॥ 
समन्ततस्तदा देवीमभ्यषिश्चत पावकः । 
सर्वस्रोतांसि पृणांनि गङ्गाया रघुनन्दन ॥१४॥ 
हे राम } गङ्गा की प्रत्येक नाड़ी अग्नि के तेज ( वीं) से 
परिपूणं हो गदे कोड रंग खाली न रहा ॥१४ा 
तटुवाच तता ग्भ सवेदेवपुरोगमम्‌ | 
> अ्रशक्ता धारणे देव तव तेजः सयुद्धतम्‌* ॥१५॥ 


तव गङ्गा ने अग्नि से कहा कि, हे देव ! मँ तुम्हारे बदते हृष 
ज को धारण नीं कर सकती ॥१५॥ 





१ समुद्धतम्‌ = ऋभिन्द्धं भवतति ( गो ) 
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दद्यमानाऽप्िना तेन संरव्यथितचेतना । 
श्रथात्रवीदिदं गङ्गां सवेदेबहुताशनः ॥१६॥ 
क्योकि तुम्हारे तेज से भै जली जारी ह शौर मेँ बहुत दुःखी 
ह । यह्‌ सुन श्रग्नि ने गज्ञा से कहा ॥१६॥ 


. इह हैमवते पादे गर्भोऽयं सस्निवेश्यताम्‌ 1 
लभिचो ॐ गर्भसतिभास्वरम्‌ 
श्रुत्वा लश्रिवचो गङ्गा तं गममतिभास्वरम्‌ ॥१७॥ 


इस हिमालय के पास इस गभं को रख दो । ह सुन गङ्गा 
ज्ी ने बहु परम तेजस्वी गभे ॥१७ 


उत्पस महातेनाः सोतोभ्यो हि तदाऽनघ । 
गदस्या निर्भतं तस्मात्तप्तनाम्बूनदपभम्‌ ।॥१८॥ 


अपने श्रमो से निकाल दिश्ना । जव वह्‌ ग्म भूमि पर गिरा 
तब वड अत्यन्त चमकद्ार जाम्बूनद शुवे दो गया ॥१८॥ 


काञ्चनं धरणीं माप्तं हिरण्यममरु शभम्‌ । 
ज # ण्यदेषा 
ताभ्रं काष्णायसं चैव तैशण्यदेवाभ्यजायते ॥१६॥ 
वही विशुद्ध श्रौर सुन्दर सव्र सोना है, जो एथिवी पर है! 

उसके पास वहो जितने पदाथ थे, वे चोदी हो गए । जदा जरह 
इसकी तीदेणता पर्हुची , वदो ता चौर लोहा हो गया ॥१६॥ ` 

मर्तं तस्याभवत्तत वपु सीसकमेव्‌ च| 

तदेतद्धरणीं प्राप्य नानाधात्‌ रवधंत ॥२०॥ 


श्रोर उखके मैल का जस्त श्रौर सीसा हो गया । इस भकार 
बह तेज भूमि पर अनेक धातुश्चों के रूप में फैल गया ।२०॥ 


र६४ बालका्डे' 
निक्षिप्रमात्रे भर्म तु तनोभिरभिरञ्जितस्‌॥ 
सवं पवतसन्नद्‌ सविखमभवद्नद्‌ ॥२ १॥ 
गभ के छोड़ते ही सम्पू पवत च्नौरं वर्ह का वन तेज से; 
परिपू दो सुवणं रूप हो गया ॥२१॥ 
जातरूपश्मिति स्यातं तदापरशृति राधं । 
सुवणं पुरुषव्याघ्र हृताशनसमभभम्‌ ॥२२।! ` ` 
हे राम ! तव से यद्‌ सोना प्रसिद्ध हुमा ओौर हे पुरुषनग्याघ्र 


सुचणे की, अग्नि जेसी कान्ति दहो गई ॥२द्‌ 


तणदटक्षलतागुस्मं सवं मवति काश्चन्‌ । ` 
तं मारं तता नात सेन्द्राः खहसरुटगणाः ॥२३॥ 
मोर वद्यं जो चण, गुल्म, लता" थीं, वे भी सुवणं हो गई । 


. तदनन्तर उख त्तज से, कुमार का जन्म हुच्ा । तव इन्द्रादि देव- 
ताञ्मोने॥र्रा 


क्षीरखम्भावनाथाय कृत्तिकाः -ससमयोजयन्‌ । 
ता, क्षीरं -नातमाघ्रस्य कसा समय तमस्‌ ॥२४)) 


उस वालक को-दध पिक्लाने के -लिएं कृत्तिका को नियुक्तं 
किञ्च । निज्ञ पुत्र कहलाने की प्रतिज्ञा करा । करः" संब ने-दूध ` 
पिलाया ॥२४॥ 


ददुः पुत्रोऽयमृस्माकं सवांसामिति निधिताः ।. 
ततस्तु देवताः सवाः कार्तिकेय इति तवन्‌ ॥२५॥ 





१ ` जातरूपीमितिन्= विख्यात मम्भूत्‌ (मंग) "६ > 
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तव सव देवतानां ने कदा कि, यह बालक तुम्दौर "पुत्र मी 
छहलावेगा श्रौर ख्खका कात्तिकेय नास रख कर कहा ॥२५॥ 
ुत्स्त्ैसोक्यविस्यातो भविप्यति न संशयः । 
(८ "५ श ¢ (3 
तेषां तद चनं श्रुत्वा स्कन्नं गभेपरिसवे ।२६॥ 


ˆ "यह्‌ वालक नि्सन्टेह तीनों लोको मे भसिद्ध होगा । वड सुन 
कृत्तिकार््ो, ते गिरे हृए ग्म. से उत्पन्न उस छमार को [रको 


स्नापयन्परयो लक्ष्या दीप्यमानं यथाऽनलम्‌ } ` 
४१ न्यव । £. = (~ ० 
स्कन्द इत्यलुबन्देवाः स्कन्तं मभ॑परि स्वात्‌ ॥२७॥। 


अच्छी तरद्‌ से स्नान कराए, जिससे उस्र वालक का शरीर 


` अग्नि के खमान दमकने लगा । ह्‌ -अलक-गमेश्राव, से चसन 
था,.त्‌ः ठेवा ने.उमक्चा.छल्द-मी नाम. रखा.॥ रभा . 


०४० ०० > ०८ 





कातिकोयं महाभागं काङ्स्स्थ ज्वलनोपमम्‌ । 
.पादुभतं ततः क्षीरं कृत्तिकानामरुत्त मम्‌ ॥२८॥ 


हे रामचन्द्रे । अग्नि के सश महाभाग कार्तिकेय ऊे लिए 


कृत्तिका के दूध उत्पन्न हो गया ॥ र्ना 
र ^ ५ प; = 9 
षण्णां बडाननो भूत्वा जग्राह स्तननं पयः । 
गृहीत्वा प्षीरमेकाह्या सुङ्खमारवपुस्तदा २६] 


वह वालक चः सुखो से छं छत्तिकाश्ं केः स्तनो का दुध 
पानक्रने लगाच्रौर एकदी दिन दृघ पी कर, उस सुङमार 
शरीर वाले बालक ने ॥ रका 
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. अजयस्स्वेन वीर्येण दैत्यसैन्यगणान्वि्ुः । 
सुरखनागणपरतिं ततस्तममलुतिम्‌ ॥२०॥ | 
अपने पराक्रम से द्यो की सेना को जीता । तब उख विमल „| 
दयति बाले कमार को, देवताओं की सेना के सेनापति पद 
पर ॥३०॥ । 
अभ्यषिश्चन्सुरगणाः समेत्याथिपुरोगमाः । 
एष ते राम गङ्गाया विस्तरोऽभिहितो मया । 
ङुमारखम्भवश्रैव धन्यः पुख्यस्तयैव च -॥२३१॥ 


अग्नि आदि देवता ने अभिषिक्त करन्ना] ह राम ! यह 
गङ्गाजी का तथा कार्तिकेय के जन्म क! धरान्तं चिस्तारपूेक 
मैने कदा । यह कथा बहत्‌ छख नौर पुख्यदायिनी है ॥२१॥ 
भक्तश्च यः कार्तिकेये काङत्स्थ यवि मानवः । 
ऋ्ुषान्‌ पुत्रपौत्रे स्कन्दसालोक्यतां व्रजेत ॥२२॥ 
इति सतद्रिशः सर्गः ॥ | 
, हराम! इस परथिवीतल पर जो लोग इसे भक्तिपूवेक पद्ते 
है, वे आयुष्मान्‌ श्रौर पुत्र पौत्र बाले हो कर, अन्त मेँ सकन्दलोक 
। म जाकर मास करते है ॥३२॥ 


्रालकारड का रेँतीसर्वो खगं समाप्त हुश्रा | 


-~--:8---~ 


रि ४५ 
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ताँ कथां कौशिको रामे निवेद्य मधुराक्षराम्‌ॐ# । 
पुनरेवापरं वाक्यं काङ्ुस्स्थमिदमत्रवीत्‌ ।॥१॥ 
मधुरवाणी से उपरोक्त कथां श्रीरामचन्द्र जी को सुना 
फिर विरवाभित्र जी श्रीरामचन्द्र जी से बोले ॥१॥ 
योध्याधिपतिः शूरः पूवमासीन्नराधिषः 
सगरो नाम धर्मात्मा पनाकामः स.चीमजाः ॥२॥ 
हे चीर ! पहले अयोध्यापुरी मे एक स 9 नामके राजाथे। 
-उनके पुत्र नदीं था, अतः उन्हें पुत्र प्राप्ति की इच्छा थी ॥२्‌॥ 
वेदभदुहिता राम केशिनी नाम नामतः । 


< ञ्येष्ठा सगरपती स धर्थिष्ठा सत्यवादिनी ॥३॥ 
सगर की पटरानी कानाम केशिनी था! वह्‌ विदमंदेशके 
राजा की बेटी ज्नौर बड़ी घर्िष्ठा ओर सत्यवादिनी थी ॥३॥ 


अरिष्टनेमिदुहिता रूपेणाप्रतिमा शुवि । 
द्वितीया सगरस्यासीत्पती स॒मतिसंिता ॥४॥ 
इनकी दुसरी रानी का नाम सुमति था श्रौर वह अरिष्टनेमि 
“ की चेदी धी श्रौर अत्यन्त रूपवती अर्थात्‌ सुन्दरी थी ॥४॥ 
ताभ्यां सह तदा राजा पत्नीभ्यां तप्तवांस्तपः । 
हिमवन्तं समाघाद् भूगुपरस्रवणे गिरौ ॥५॥ 


* पाठान्तरे--ङुशिकालमनः | 


जक 


व क-म 


२६० बालकाण्डे 


उन दोनों रानिया खदित महाराज सगर हिमालय के यगुप्रस- 
वण नामक प्रदेश में जा कर तप॒ करने लगे ॥५॥ 


टिप्पणी--श्गुग्रखवस उस प्रदेश का नाम इसलिए प्डाथाकि 
वहो भगु जी महाराज श्वय तप करते ये । | 


श्रथ वषशते पूं तपसाऽऽ्याधितो धुनिः । 
सगराय बर प्रादादुभृगुः सस्यवत्तं वरः ।॥६॥ 
तपस्या करते करते महाराज सगर को, जवसौ वर्ष पुरेह 


गए तच सस्यवादी महर्षि भृगु ने खगर की तपस्या से प्रसन्न हो, 
न्ह" यह्‌ वर दिता 1६) 


्रप॑त्यज्ाभः सुसहान भविष्यति तवानघ । 
कीतिं चाप्रतिमां लोके पराप्स्यसे पुरुषषंम 1७1 . 


हे पुरुपशरे्ठ ! हे अनघ ! बुन्द वहत से "पु की प्राप्ति दोगी 
श्रौर अतुल कीरति मी.मिल्तेगी ।+ग.- 


1 


एका जनयिता तात पं वंशकरं त्व । 
षष्ठ प््रखहस्माणि अ्रपरा जनयिष्यति ॥८॥ 


(इनदो राचिर्गोभेसे) एकुकेतो वंश वाने वाला केवल 
एके ही पुत्र होगा श्नौर दूसरी केऽसाठ हजार पुत्र पैदा होगे ॥८। 


भाषमाणं महात्मानं 'सजपुत्यौ परसाच तसू । 
ऊचतुः परसपीते .कृताज्जलिपुटे तदा.1)६॥. 


जव सुनि ने रेखा कडा, तव दोनो सानिया ने दाथ जोड़ कर 
णहा ॥६॥ । न 
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एकः कस्याः सुतो ब्रहमन्का वहून्ननयिष्यति 
भ्रोतुमिच्छाबहे बह्यन्‌ सत्यमस्तु घचस्तव ।१०॥ . 


हे ब्य्‌ ! आपका वरदान सत्य हो, किन्तु यद्‌ तो वतलाइए 
कि, एक किसके छीर साठ हजार पुत्र किसके होगे, ।१०॥ 


तयोस्तद्वचनं श्रत्वा भृगुः परमधाासक्ः। ˆ 


उवाच परमा वाणीं खच्छन्दोऽ विधीयताम्‌ ॥११॥ 


ठन रानि्यो के इस अ्रष्न के उत्तर में शथृगुजी महाराजे 
कहा--यद तुम ॒गोनों की इच्छा परनिभेर है) चरथीत्‌ जोजैसा 
-चाषेगी उसके वैखा होगा ।\११।॥ ` 


` एको वरंशकसो बाऽ्स्तु वहवो वा मदावलाः। 
- कीततिमन्ता .वहोर्ाहा; का वा क वरमिच्छति ॥१२॥ 


तुम वोन अलग अलग वतलताच्मो कि, तुममे से कोन वंशा की 
बृद्धि करने वाक्ला एक पुत्र शौर कौन चड़" वल्तवान कीत्तिशाली 
शीर अभित उत्साही सार हजार पुत्रप्र्चि का वेर चाही 


द १।१२॥ 
घुनेस्तु वचनं श्रुत्या केशिनी रघुनन्दम । 
त्रं वंशकर सस जग्राह उपसननिधो ॥१३॥ 
ढे रघुनन्दन । थु जी के इस प्रश्न को सुन केशिनी ने वंश- 
कर एक युत्रप्रा्ि का बर प्राप्त क्रि ॥१३। 
षष्ट पुत्रसहस्राणि सुपसभगिनी तद । 
महोस्साहान्कोतिंमतो जग्राह सुमतिः सुतान्‌ ॥१४॥ 


2७०  बालकार्डे 
छीर गरुड़ की बहिन समति को बलवान कीरिमान साट 
हजार पुत्र होने का वरदान सिल्ला ॥१४ 
प्रदक्षिणमृषिं छता शिरसाऽभिप्रणम्य च । 
जगाम खपुरं राजा सभार्यो रघुनन्दन ॥१५॥ 
हे रास ! महर्षि थृगुकी परिक्रमा कर नौर उनको-शीश नवः 
प्रणाम कर रानियां सहित महाराज सगर अपनी राजधानी के 
लौट गए ॥१२॥ 
श्रथ काले गते तस्मिञ्ज्येष्टा पुत्रं व्यजायत्‌ । 
श्रसमज्ञ इति ख्यातं केशिनी सगरात्मजम्‌ ॥१६॥ 
कुछ समय बीठते पर सगर की पटरानी केशिनी के गभेसे 
अरसमन्नस नास का एक राजकुमार उत्पन्न हु ॥१६॥ ५ 
सुमतिस्तु नरव्याघ गभंतुभ्बं व्यजायत्‌ । 
ष्टिः प्राः सदस्राणि तुम्बमेदादिनिस्खवाः ॥१७॥ 
हे पुरुषश्रेष्ठ ! रानी सुमति के गभ से एक तना निकला । 
उस तवे को फोड़ने पर उसमें से सार हजार बालक निकले ॥ १७ 
घृतपूणंषु इभ्मेषु धात्रयस्तान्‌ समवधेयन्‌ । 
कालेन महता सवे यौवनं प्रतिपेदिरे ॥१८॥ 
उन सव को दायो नेघी सेभरे हृएघडो में रख, पालाः 
पोसा च्रौर इस प्रकार बहुत समय बीतने पर वे सब जवान 
इए ॥१८॥ 4 
अय दीर्घेण कालेन रूपयौवनशालिनः । 
षष्टि; पुत्रसहस्राणि सगरस्याभवंस्वदा ॥१६।। 
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बहुत दिनों मे सगर कै ये साठ हजार धर्म जवान 

हुए ॥१६॥ 

स च ज्येष्टो नरश्रेष्ठः समरस्यात्मसम्भवः । 

वालान्‌ ग्रदीसखा तु जले सरय्वा रघुनन्दन ।२०॥ 

राम । सगर का अ्येष्ठ राजकुमार असमजरस 

छअयोध्यावासियो के वालों को पकड़ कर सरयूनदी मे फेक 
` दिश्चा करता ॥२०॥ ८ 

प्रक्षिप्य प्रहसननित्यं मञ्जतस्तान्निरक्ष्य वे । 

एवं पापखमाचारः सज्जनपत्िवाधकः ।२१॥ 

मौर जव वे इवने लगते, तच वद उन्द इवते हुए देख प्रसन्न 
होता था । वह बड़ा दुराचारी द्यो गया श्रौर वद्‌ सञ्जनोंको 
सताने लगा अर्थान्‌ उसके आचरण सञ्जनो के ्राचरणों से बहुत 
दूर थे ॥२१॥ 

पौराणामहिते युक्तः पुत्रो निवांसितः पुरात्‌ । 
तस्य पुत्रोशमान्नाम असमज्ञस्य वीर्यवान्‌ ॥२२॥ 

-सखे महाराज सगर ने, पुरवासिर्यो को सताने बलति असमञ्जसं 
को देशनिकाले का दर्ड दिश्ना । असमञ्जस के अंशुमान नामक 
एक पराक्रमी पुत्र था ॥रदौ 

सम्मतः सवेलोकस्य स्ेस्यापि भियंवदः | 
ततः कालेन महता सतिः समभिजायत । 
सगरस्य नरश्रेष्ट यजेयमिति निधिता ॥२३॥ 


जो सव की सम्मति से चलता था, सच से भियं वचन बोलता 


था ! बहुत दिनों वाद्‌ महाराज सगर की इच्छा हुई कि, एक यज्ञ 
कर ॥२३॥ 


२७ । अालकार्डे 


छ्स्ना निश्यं सम सोपाध्यायगशस्तदा 1 
य्नकमि बेदक्षा यष्ट सथुएवक्रमे ॥२४।॥ 
` इति श्ष्टर्िशः खगः॥ † 
हे रान । देखा निश्चय कर, वे ऋत्विजो को ला कर, य॑ 


क 


कस्ते लमे परेष्टः 
^ बालक्रार्ड करा श्रङ़्तीसवां खग समाप्त हृश्रा । 


--कः- 
एकोनचलाश्शिः सगः 


[गीं ॥ि [६। “~~ 


भिश्वाविच्रद्चः श्रुत्वा कथान्ते रघुनन्दन 
उवाच परयपीता इनि दीपयिवायलस्‌ ॥१॥ 
कथा समाप्न हीने पर. श्रीराएचन्द्रं जी परम प्रीति के साथ 
च्ञ्िव्त्‌ देदीप्यमान चिश्वासित्र सुनि से घोसे ॥१॥ 
भरातुरिच्छायि भद्र त विस्वरेख कथामिमाम्‌ | 


पष्क ये कथ तद्यत्‌ यत्नं ठ सषदुपाहर्द्‌ ॥२॥ 

त्रह्न्‌ ! आपका मङ्ल दो; मे चिस्तार पृक यह्‌ घुनना 
चाहता हू कि, मेरे पूलंज महयसाज खयर ने किख प्रकार यत्त. 
क्रा ॥र२॥ 


तस्य तद्रचनं श्रुत्वा कोतृहलसमन्वितः 
विश्यापित्रस्य. काङस्स्थष्रुदाच-प्रहस्निवः ।॥१३॥ 


~------~- ~----- ~ ~ ~~~ -~ ~+ -~ “~- ~~ = ~~ न~~~~-+ न~ =-= ~ “~~ ज भ ~ ज म 


१ प्रहसन्ति = प्रसन्नवदन इत्यथ; ( गो० ) 


् 


~~~. 
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यह सुन विश्वामित्र जी र्षित दो, श्रीरामचन्द्र जी से कने 
लगे. ॥३॥ 


श्रुयतां विस्तरो राम सगरस्य महात्मनः । 
शुरश्वश्चरो नाम हिमवानचलोत्तमः ॥४॥ 


हे राम ! महाराज खगर का चरित चिस्तार पृथक सुनिए । 
शङ्कर के खसुर पवेतोत्तम दिमाचल ॥४॥ 


विन्ध्यपवेतमासाद्य निरीक्षेत परस्परम्‌ । 
वयोमध्ये पररृ्तोऽभूहः स पुरुषोत्तम ॥५॥ 
मौर विन्ध्याचल एक दूसरे को देखते है, ( अर्थात्‌ हिमालय 
अर विन्ध्याचल पर्वत के वीच मैदान है, ) दे पुरुपोत्तम ! इन्दी 


दोनो परवतो के वीच की भूमि पर महाराज सगर का यत्न हुश्या 
था ॥५॥ 


स हि देशे नरव्याघ्र प्रशस्तो यज्ञकर्मणि । 


तस्याश्वचर्या' काङ्त्स्थ ददधन्वा महारथः ।६॥ 
दे नरव्याघ्र ! हिमालय श्रौर विन्ध्य पवेत के वीच की भूमि 
यक्ञकमे के लिए उत्तम दै । हे काञ्घतस्थ ! उस यज्ञ मे छोड हुए 
्योड़े की स्ता के लिर द्‌ धुपधारी, महारथी ॥६॥ 


अंशुमानकरोत्तात सगरस्य मत स्थितः । 
४ (1 ४. 
तस्य पवंशि संयुक्तं यजमानस्य वासवः ।॥७॥ 


श्शमान मदाराज सगर के आदेश से नियुक्त इए । अनन्तर 
उस यजमान के.पवे दिन इन्द्र ॥७॥ 
वाठ सऽ~न 


{. ,.1 बालकारडे 


हि 
राक्षसीं तमास्थाय यत्ञीयाश्वमपाहरत्‌ 1 
हियमाणे त॒ काङ्कत्स्थ तस्मिन्नश्वे महात्मनः ॥८॥ 


याक्ञख का रूप धर कर यज्ञीय अश्व हर जे गए । जव यज्ञीयं 
अश्वे ज्ञे कर इन्द्र चले, तब हे राम ! ॥>॥ 


उपाध्यायगणाः सवं यजमानमथात्रुवन्‌ । 
[| पर्वंसि भ भ. 
अयं पवंणि वेगेन यज्गीयाश्वोऽपनीयते ॥६॥ 


सव ऋरिविग्गण ने राजा से कहा कि, यज्ञ का घोड़ा कोद बडी 
तेजी से चुरा कर लिए जाता हे ॥६॥ 


हर्तारं जहि का्ररस्थ हयश्चैवोपनीयताम्‌ । 
उपाध्यायवचः भुत्वा तस्मिन्सदसि पार्थिवः ॥१०॥ 
अतः हे काडुत्स्थ ! घ.डा चुरा कर भागने वलते को मार कर 
चोडा लाइए । उस यज्ञ मे ऋर्वि्जो के ये वचन सुन करः 
राजा ॥१०॥ 
षष्टि पुत्रसहस्राणि वाक्यमेतदुवाच ह । 
% ४४ 
गति पुत्रा न पश्यामि रक्षसां पुरुूषषमाः ॥११॥ 
अपने साठ हजार पुत्रों से यह बोले कि, दे पुत्रो ! यज्ञीय" 
अश्व के हरने बाले दुष्ट राक्तस नदीं दिखलादं पड़ते कि, वे किस 
मागे से घोड़ा चुरा कर ले गए ॥११॥ 
मन्तरपूतै्महाभागैरास्थितो हि महाक्रतुः । 
वदूगच्छतं विचिन्वध्वं पुत्रका भद्रमस्तु वः ॥१२॥ 
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यज्ञ बडे बडे मंत्वेत्ता महात्माच्रो द्वारा कराया जाता देः 
लिससे किसी प्रकार का विघ्न उपरिथत न हो ! अव तुम लोगो को 
च्नादिष्ट कि, तुरन्त जा कर चोडे का पता लगाच्मो, तुम्हारा मङ्गल 
हो ॥१२॥ 


सथुद्रमालिनीं सर्था' पृथिचीमयुगच्छत । 
एकेकं योजनं पुञ्रा विस्तारमभिगच्छत ।॥१३॥ 


समुद्र से धिरी इदे जितनी पएथिनीं हे, सच ददूदुना । एक एक 
योजन दूह कर श्रागे वदना ॥१३॥ 


यावनुरगसन्दशंस्तावत्लनत मेदिनीम्‌ । 
तं चैव हयहतारं मागंमाणा ममाज्ञया ॥१४॥। 
मेरी आज्ञा से अश्वहत्तो को दूदते हुए तव तक पृथिवी खोदते 
जाना जब तक घोड़ा न दिखाई दे ॥१४॥ 
दीभितः पौत्रसदितः सोपाध्यायगणो दह्‌ । 
इह स्थास्यामि भद्र बो यावततुरगदशंनम्‌ ॥१५॥ 
मे तो यज्ञीय दीत्ता लिए हुए हं । सो जव तक ओँ घोड़ेषफो देख 
न ल, तव तक च्रंशुमान ओर उपाध्यायो सहित, यदीं ररहृगा ! 
। ऋश्यो, तुम्दारा मङ्गल दो ॥१५॥ 
इत्युक्ता इष्टमनसो राजपुत्रा महावलाः । 
जग्ुमहीतलं राम पितुवंचनयन्तिताः ॥१६॥ 
हे राम } वे महाबली राजकुमार प्रसन्न हो च्नौर पिताकी 


आज्ञा पा कर, ( घोड़े ओर घोडे के चुराने बले को ) पृथ्वीं भर 
में दहने लगे ॥१] 


२७६ वालक्राण्डे 


योजनायामविस्तारमेकैको धरणीतलम्‌ । 
बिभिदुः पुरुषव्याघ्र बजस्पशंसमेनंसैः ।१५७॥ 
हे नरशादृंल ! सारी पृथिवीं खोज चुके के पील, अपने वज्ञ \ 
के समान नखो से अत्येक राजकुमार एक एकर योजन पृथिवी 
सोदने लगे ॥ १) 


शुठेरशनिकद्यैश्च हटेश्वापि सुदारुणैः । 
भिद्यमाना वञुमती ननाद रघुनन्दन ॥१८॥ 


हे रघुनन्दन ! उस समय बड़े वड़े रिशो अर मूत रलो 
से प्रथिवी सो्दते समय परथिवी पर हाहाकार मच गया ॥्नौ 


नागानां वध्यमानानामसुरारणं च राघव । 
राक्षसानां च दुधषेः सत्वानां निनदोऽभवत्‌ ॥१६॥ 
परथिवी खोदने भँ अनेक नाग, दैत्य श्रौर वड़े बद दुर्धषं 
राक्षस मारे गए न्नर अनेक घायल हुए ॥१६॥ 


योजनानां सदखाणि षष्टं तु रघुनन्दन । 
निमिदुषरणीं चीरा रसातलमदुत्तमभ्‌ ॥२०॥ 


हे रघुनन्दन । उन वीर रोजङ्कमायों ने साठ दजार योजन भूमि 
खोद डाली रौर खोदते खोदते वे पाताल तक पर्व गए ॥२०॥ 


एवं पवेतसंबाधं जम्बूदरीपं ठ पात्मनाः । 
४ £ 
खनन्तो उरपशादृल सवतः परिचक्रमुः ॥२१॥ 


दे पगादूल ! इख प्रकार वे राजङ्कमार पवतो सदिव, इस 
जम्बद्रीप को सखोदते शमर चारों अर ददते फिरते .थे ॥२११, 


२७७ 


एकोनवत्वारिशः सगैः 


ततो देवाः सगन्धवीः साख सहपन्नगाः \ 
सम्प्रान्तमनसः सरव पितामह पागमन्‌ ॥२२ 
तब तो सच देवताः गन्धर्वै, असुर जोर पन्नग विकल दो ब्रह्मा 


जी के पाख गए ॥२२॥ 
ते भाय मंहातमानं विष णवर्दनीस्तंदा । 
उतु; परमसत्रस्ताः वितमिदमिदं वचः १२२ 
जहा जी को प्रसन्न कर चै उदास मन अत्यन्त भयभीत दोः 
ब्रह्मा जी से यह बोले ॥रद 
भगवन्‌ पृथिवी सवो खन्यते संगरासमनैः । 
व्यच महात्मानो हन्यन्ते जलवासिनः ॥\२७।॥ 
हे भगवेन्‌ । महाराज संगर के पुन्न सारी पृथिधी सोदे डालते 
र उन लोगो ते निक सिद्धौ तथा जल्लवासियो को भार 
डाला है ॥२४॥ 
अथं यज्ञदरोऽरमाक मनिनारवोऽयनीयंते । 
इति ते सवंभूतानि हसन्ति सगरात्मजाः ॥ २१५१ 
इति एकोनचत्वारिंशः सर्गः ॥ 
सगर के पुत्र के सामने जो पड जाता है, उंसे वे यद्‌ कट कर 
आर डालते है कि, द्मारि यज्गीय अश्व का चोर ही हे, यदी 
हसारा चोडा चुरा ले गया "है ।(२५॥ 


बालकाण्ड कां उनतालीरसवां सर्ग समासि श्रा 1 


--९&‰-- 


चत्वारिंशः सगः 
--;#ः-- ८ 
देवतानां वचः श्रुत्वा भगवान्‌ वे पितामहः | 
परत्युवाच सुसंत्रस्तान्‌ तान्तव्तमो हितान्‌ ॥१॥ 
देवतार््रो के इन वचनो को सुन, ब्रह्मा जी सगर के पूत्रो से, 
जिनके सिर पर काल खेल रहए था तथा भयम्रस्त देवतां 
बोले ॥१॥ 
यस्येयं बुधा छृत्स्ना वासुदेवस्य धीमतः । 
कापिलं रूपमास्थाय धारयत्यनिशं धराम्‌ ॥२॥ 
हे देवगण ! यह समस्त भूमि जिन धीमान्‌ भगवान्‌ चा 
कीहे, वेदो कपिलके रूपमे निरन्तर इस प्रथितौ को धारण 
करते हैः ॥२॥ 
तस्य कोपाभिना दग्धा मविष्यन्ति वरपात्मजाः। 
पृथिव्याश्चापि निर्भेदो इष्ट एव सनातनः ।३॥ 
वे समस्त राजङ्कमार उन्दी कपिल के करोधानलसे दग्ध हो 
जांयगे । यहं प्रथिवी तो सनात्तन है ! निय दी इसका नाश नदी 
दो सता ॥२॥ 
सगरस्य च पुत्राणां विनाशोऽदी्घंजीषिनाम्‌ । 
पितामहवचः श्रुत्वा त्रयश्धिशदरिन्दम ॥४॥ 
., शीघ नाशवान्‌ सगरे पुर्रोका नाश दही होगा; अचः तुम 
_ चिन्ता मत करे । रह्मा जी ॐ ये वचन सुन तेतीसो ॥४॥ 
#्राठ बसु, ग्यारह खद्र, बारह श्रादितय श्रौर दो श्रशिविनीङकमार । 
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देवाः परमसंहृष्टाः पुनजंगु्यथागतम्‌ । 
सगरस्य च पुत्राणां प्रादुरासीन्‌ महात्मनाम्‌ ॥५॥ 
पृथिव्यां भिद्यमानायां निधांतसमनिःस्वनः। 


ततो भिच्वा महीं कृत्स्नां कला चाभिप्रदक्षिणम्‌ ॥६॥ 
देवता परम प्रसन्न दो जदो से श्माएथे बीं लौट कर चले 
गए । इधर प्रथ्वी खोदे बाले सगर के पुत्रौ का परथिवी खोदने 
का कोलाहल वजप के समान हु्ा 1 वे सारी प्रथिवी को खोद 
रीर उसकी परिक्रमा कर, ।५।६॥। 


8 ॥ पितरं 
सहिताः सागराः सवे पितरं वाक्यमचुबन्‌ । 
परिक्रान्ता मही स्वां सत््ववन्तश्च सूदिताः ।॥७॥ 
देवदानवरक्षांसि पिशाचोरगकिन्नराः । 
न च पृश्यामहेऽवं तमश्वहतारमेव च ॥८॥ 


पते पिता से जा कर बोले कि, हमने सल्तागरा समस्त एथिनी 
दृढ डाली नौर देव, राक्तस, पिशाच, उरग ओर पन्नग जो हमें 
मिलते उन्ह हमने मार डाला; किन्तु हमे न तो यज्ञीय अश्वका 
आर न उसके चुराने बाजे का पता चला ॥ओप॥ 


कि करिष्याम भद्र ते बुद्धिरत्र विचाय॑ताम्‌ । 
तेषां तद चनं श्रुत्वा पुत्राणां राजसत्तमः ॥६॥ 


आपका मङ्गल हो, आपदी सोच कर बतलाइए कि, अव हम 
क्या करे । राजकुमारो की यह्‌ आत सुन नृपश्रेष्ठ ॥६॥ 


८० बालकीरडे 
समन्युरन्रवीदरकयं सगरी ` रघुन्दन । 
भूयः खनत भद्र वो निर्भिद्य वजुधाचलम्‌ ॥१०॥ 
सगर, हे राम ! कुपित हो, उनसे बोक्ते-जाच्रो ओर पुनः ` 
पृथिवी खोदो ॥१०॥ ॥ 
अ॑श्वहरतरमासाच तथाथ निवर्तय । 
पितुवेचनमास्थंय सगरस्य महास्मनः ।[११॥ 


रौर घोड़ा चुराने बले को पकड़ अरर सफल हो करदी 
लौटो । महाराज सगर की इस आज्ञा के तरनुसार ॥११॥ 


ष्टि ‡ पुत्रसदखाणि रसातलममिद्रबन्‌ 

खन्यमाने ततस्तस्मिन्ददश्चः पनतोपमम्‌ ॥१२॥ 

दिशागजं विरूपाक्षं धारयन्तं महीतलम्‌ । 

सपवेतंवंनां त्स्नं पृथिवीं रधुनेन्दन ॥१२॥ 

वे साठ हजार राजकुमार रसातल की श्रोर दौड़े अौर सोदते 

सोदते उर्दोनि उस पैताकार ! विरूपाक्त दिग्गज को देखा, जो 
एथिवी-मरुडल को धारण किए हए $ {दे रघुमन्दर्न ! पवेत सहित 
उस दिशा डी समस्त प्रथिवी को ॥१२॥१३॥ 

शिरसा धास्यामास विरूपाक्षो महागजः । 

यदा पवि कर्किरस्थ विश्रौमाथं महागजः ॥१४। 


£ महागज विरूपाक् अपने सिर पर धारण किए रहता है । जन 
कभी चह महागज थक जाने पर दम लेने क लिए ॥१४॥ 


व्त्वारिशः समैः (4 


`खेदीर्सर्वालियंतेः शीषं भूमिंकम्पस्तदा भवेत्‌ । 

तं ते प्रदक्षिणं इत्वा दिशापालं महागजम्‌ ॥१५॥ 
श्रपना सिर हिलाता दै, तभी प्रथिवी डोलत्ती चौर भूडोल 
` होता है । राजकुमार दिग्पाल्त गजेन्द्र की परिक्रमा कंर, ॥१५॥ 
[ रिप्यणी~-प्राचीन धारणाः, भूकम्प होने ऋ यह ३ । | 


मानयन्तो हि ते राम जग्णुभित्वा रसातलम्‌ । 
ततः पूर्वा" दिशं भित्वा दक्षिणां बिभिदुः पुनः ।॥१६॥ 
द तथा पूजन करके हे राम ! वे रसातल खोदते हुए आगे बटे 
शरीर पूर्वं दिशा फो खोद्‌ कर, चे दक्षिण दिशा को पुनः खोदने 


लगे ॥१६॥ 
दक्षिणस्योमेपि दिशि द्थस्ते महागजम्‌ । 
महापद्मं महात्मानं सुभहस्पवेतोपमम्‌ ॥१५७॥ 
दिश दिशा मे भी उन्दने वड़े विशाल पर्वतोपम डीलडौलं 
के दिगज सृहापद्य को देखा ॥१७॥ 
शिरसा षारयन्तं ते विस्मयं जगुरु्तमम्‌ । 
ततः प्रदक्षिणं कृत्वा सगरस्य महात्मनः ॥१८॥ 


उसे अपने सिर पर उस दिशा की पृथिवी रखे हुए देख, चे 


लोग अत्यन्त विस्मित हए । महाराज सगर के पुत्रो ने उसकी भी 
परिक्रमा की शन 


षष्टिः पुत्रसहस्राणि पथिमां विभिदुर्दिशम्‌ । 
पथिमायामपि दिक्षि महान्तमचलोपमंम्‌ ।॥१६॥ 


रपरे बालकारडे 


छर साले हजार (उस दिशा को छोड़ ) पश्चिम दिशाकी 
-भूमि सोदने लगे । पश्चिम दशाम भी एक चदे पाड के 
समान ॥१६॥ 


दिशागजं सौमनसं ददशस्ते महावलः । 
तंते प्रदक्षिण इत्वा पृष्ट चापि निरामयम्‌ ॥२०॥ 
सोमनस्ल. नामक दिमाज को उन महाबली राजङ्कमारौ ने 


# 


देखा । उन लोगो ने उसकी भी प्रदक्षिण! की अर उखसे भी इशत 
प्रश्न पेखा ॥२०॥ 


खनन्तः सथरुपक्रान्ता दिशं हैमवतीं ततः । 
उत्तरस्यां रघुश्रेष्ठ ददथयर्दिमपार्डरम्‌ ॥२१॥ 


हे रघुनन्दन ! तदनन्तर उन ल्लोगो ने उत्तर दिशा की भूमि ` 
-खोदने पर वफ के समान सफेद रंग का ॥२१॥ 


भद्र भद्रेण वपुषा धारयन्तं महीमिमाम्‌ । 
समालभ्य ततः सर्वे एता चैनं भदक्षिणम्‌ ॥२२॥ 


भद्र मामक वड़े डलडौल का दिग्गज देखा, जो उष 
दिशा कीमभूमि कोधारण क्िएहुएथा। उसको मी अदक्षिणा 


कर। २२] 
षष्टिः पुत्रसहस्राणि विभिदुवखुधाक्लम्‌ । 
ततः पागुत्तरां गत्वा-सागराः भ्रथितां दिशम्‌ ॥२३॥ 


साठो हजार राजङ्मार एथिवी खोदते हुए आगे बदरे ओर 
असिद्ध दिशा देशान मे जा ॥२३॥ 


चत्वारिशः सगः एदे 


रोषादभ्यखनन्‌ सव पृथिवीं सगरास्मनाः । 
ते तु सवं महामानो भीमवेगा महाबलाः ॥२४॥ 


वड़े क्रोध से परथिवी खोदने लगे } उन सव मीमवेग चले 
-लदात्मा जरर महाबली सगर्‌ पुत्रो ते 1२४ 


ददृशुः कपिलं तत्र वासुदेवं सनातनम्‌ । 
हयं च तस्य देवस्य चरन्तमविदूरतः ॥२५॥ 


रः सनातनःबाघदेव कपिलदेव को देखा च्रौर उनके समीप ही 
वसै हुए अपने यन्नीय अश्व को भी देखा ॥२५॥ 


भहरषमतु्ं पराप्ठा; स्वै ते रघुनन्दन । 
ते तं हयदरं ज्ञात्वा क्रोधपयीङलेक्षणाः ॥२६॥ 


हेयम! वे सव धोड़े फो देख श्रसयन्त भरद हण ज्र 
कपिल देव को उस घोडे का चुरान बाला समर रौर अत्यन्त 
ऋद्ध हो ॥२६। 


खनित्रलाङ्कलधरा नानारक्षशिलाधराः । 
श्रभ्यधावन्त संकरद्धास्तिष्ठ तिष्टेति चाल्रुबन्‌ ॥२७॥ 


उन्हे मारने के लिए ल, छदाल, चर्त श्रौर पत्थर लेकर उनकी 
“ ओर दौडे श्रौर कद्ध हो कदने लगे, ठर उदर ( श्र्थात्‌ उदे 
म तुं घोडा चुरान का फल चखति ई) 1\२७॥ 

अस्माकं खं हि तुरगं यज्ञीयं हतवानसि । 

दुमधस्त्वं हि सम्पाप्ठान्‌ विदि नः सगरात्सनान्‌ ॥२८॥ 


[कयः 


र्थ बालिकीरडे 
तूने दी हमारे यन का थोड़ा चुराया है। तू बड़ा दुवि डै। 
देख हम सब महाराज सगर के पुत्र श्रा पहुचे ॥२५८॥ 
भ्रुत्वा तु वचनं तेषां कपिला रघुनन्दन । 
रोषेण महताविष्टो इंकारमकसोत्तदा ॥२६॥ 


हे रघुनन्दन । सगर के पुरं कोये बातें सुन, कपिल देब 
छत्यन्त करद हुए त्रौर “हकार” शेष्द्‌ कि । २६) 


ततस्तेनाभमेयेण कपिलेन सहास्मना | 
भस्म गशीङ्ताः संव काकुत्स्थ सगरात्मजाः ।३०॥ 
इति चत्वारिंशः सर्गः ॥ 


. हे राम { अप्रमेय बलशाली महात्मा कपिल ने सगर के सथ. 
पुत्रो को भस्म कर, मस्म का एक देर लगा दिता ॥३०॥ 
बालकाण्ड का चलीषवां सगं पूरा श्रा] 


~~~ #:--- 


एकचत्वारिशिः सगः 


--:°:-- 
पु्धिर्मतन्न्नात्वा सगरो रघुनन्दन । 
नघ्रारमन्रवीद्राजा दीप्यमानं स्वतेजसा ॥१॥ 


ध हे रामचन्द्र ! जव महाराज सगर ने देखा कि, उन राजङ्कमार्से 
:“ को गण बहुत दिन हो कै ( श्चौर वे न लौटे ) तव अपने तेजस्वी 
दीष्ठमान पौत्र अंशुमान से कटा ॥१॥ 


एकचत्वारिशः समैः २८२ 


कषर कृतिषिव्यशच पूर्यस्तुल्योऽसि तेजसा । 
पितृणां गतिमन्विच्छं येन चाश्वोऽपहारितः ॥२॥ 
दे वत्स ! तुम शूरवीर ह, धिद्धान्‌ दो रौर श्रपने पूर्वजो के 
सखमान तेजस्वी भी हो । जाकर च्चपने पितृव्यो ( चाचारो) का 
श्नीर थोड़ा चुराने वाले का पत्ता लगा्नो ॥र्‌। 


अन्त्मोमानि सलानि वीय॑वन्ति महान्ति च । 
तेपां तं परतिधाताथं सासिं शरहीष्व काञुकम्‌ ॥३॥ 
इस परथिवी के भीतर विल्लौ मे वड़े वड़े पराक्रमी जीवधारी ई। 
अतः उनको हराने के लिए खज्ञ ब धचुष वाण किए रहो ॥३॥ 


अभिवाचामिवार्यस्तं हत्वा तिष्नकरानपि । 
सिद्धाथेः सन्निवतंस्व मम यजस्य पारगः ॥५४॥ 
जो वैन्दना करने योग्य पुरुष भिं, उनको प्रणाम करना ओर 


जो विध्नकारक दो उनका वध करला। ( इस प्रकार का्यसिद्ध 
कर लोटना, जिखसे ( श्रधूरा ) यज्ञ पूरा दो ॥४॥ 


एवशुक्तोशुमान्‌ सम्यक्सगरेण महात्मना । 
धलुरादाय खङ्खं च जगाम लघुविक्रमः ॥१५। 


अपने बाबा के इख प्रकार समाने पर अर धञुष वाण णव 
'उलचार ले, अंशुमान तुरन्त चल दिच्मा ४५॥ 


स खातं षिठृमि्ागेमन्तर्भोमं महात्मभिः । 
प्राप्यत नरशरष्ठसतेन्न-राह्मभिचोदितः ॥६॥ 


2८६ बालकारडे 


महासयजं की श्माज्ञा के अनुसार वह्‌ उस मागं परजा पहुचा 
जिसे उसके पित्र्यो ने खोद कर वनाया था प्रौर उस मागं 
पाताल में पुनव गया ॥६॥ 


दैत्यदानवरक्नोभिः पिशाचपतमोरगैः ) 
पूज्यमानं महातेजा दिशागनमपश्यत ।।७॥ 
वेव, दानव, यक्ष, रास, पिशाच च्नौर नाग--मागमेजोजो 


सिलता वही इसका आदर सर्कार करता ! जाते जाते महातेजस्वी 
ंशुमान ने एक दिग्गज को देखा (गौ 


स तं भदक्षिणं कृता पृष्टा चेव निरामयम्‌ । 
पितन्‌ स परियमरच्छं वानिरत्तारमेव च ॥८॥ 
उस दिग्गज की परिक्रमा कर तथा उससे शिष्टाचार की बात 


कर, अर्थात्‌ शल भर्नादि कर, अंशुमान ने उस दिग्गज से छ पने 
चवाचा्रं कां रौर घोङ््‌ के हरने वाज्ञे का पता पदा ॥८॥ 


दिंशागजस्तु तच्छुत्वा भत्यारश॒मतो वचः 
समञ्च कृताथस्त्वं सदहाश्वः शीघमेष्यसि ॥६॥ 


दिग्गज ने उत्तर म कटा कि, हे असमञ्जस के पुत्र अंशुमान 
सुम अपना कायं सिद्ध कर धोडा ले कर शीध् लौटोगे ॥६॥ 


तस्य तद्वचनं श्रुत्वा सवानेव दिशागजान्‌ । 
, यथाक्रमं यथान्यायं भष्टुं सषटुपचक्रमे ॥१०॥ 


„ उस दिग्गज के यद्ध बचन सुन, अंशमान रागो बदा भौर 
यथाक्रम शेष दिग्यजो से मी वदी यद्धा ॥१०॥ 


एकचत्वारिंशः सगैः रम. 
तैश्च सवैर्दिशापारेर्नाक्यङञेवास्यको विदेः । 
पूनितः सदयश्ैव गन्तासीत्यभिचोदितः ॥११॥ 
उन सब दिग्गजों ने वात करने में चतुर अंशुमान हारा पूजितः 
होकर, वही बातत कदी अर्थात्‌ चारो वदे चते जाश्मो ॥१९१॥ 
तेषां तद्ध चं श्रुत्वा जगाम लघुविक्रमः 1 , 
भस्मराशीकृता यत्र पितरस्तस्य सागराः ॥१२॥ 


उनके इस भकार के चचन सुन, अंशुमान शीघ्र वहो प्च 
गया, जदो सगर के पुत्रो रौर उसफे चाचारो के भस्म किए हृष, 
शरीर की राख का टेर पङ था 1१ 


स दुःखवशमापन्नस्त्वसमजसुवस्तदा 1 
चुकोश परमातंस्त॒ वधात्तेषां सुदुःखितः ॥१३॥ 


अंशुमान उसे देख वहत दुःखी हु्रा श्मौर उनकी त्यु पर 
शोकान्वित्त हो रोने लगा ॥१३॥ 
यङ्गीयं च हयं तत्र चरन्वमविद्रतः । 
भ 
ददश पुरुषव्याघ्रो दुःखशोकसमन्वितः ॥१४॥ 


दुःख शोकातुर अशुमान ने समीप दी यज्ञीय श्वकोभी 
चरते हुए देखा ॥१७१॥ 


स तेषां राजयुत्राणां कतुंकामो जलक्रियाम्‌ । 
सलिला्थी महातेजा न चापश्यज्जलाशयम्‌ ॥१५॥ 
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छंश॒मान ने मरे हए राजङ्कमाये का तपण करना चाहा, , 
किन्तु तलाश करने पर भी उसे वहो कोई जलाशय न मित्ता ॥१५॥ 


श्विसाय निपुणां रष्टि ततोऽपश्यत्‌ खगाधिपम्‌ । 
पितृणां मातुलं राम्र सुपणंमनिलोपमम्‌ ॥१६॥ 


दष्ट फलाकर चासं च्रोर देखने पर उसे अपने चाचश्रोके 
मामा वायु के समान वेग वाले गरुड जी देख पड़े ॥१६॥ 


स चैनमत्रवीद्राक्यं वैनतेयो महाबलः । 
मा शुचः पुरुषव्याघ्र वधोऽयं लोकसम्मतः ॥१७॥ 


गरुड जी ने अंशुमान से कहा, हे पुरुषसिद ! तुम दुखी मत 
हो । क्योकि इन सव का वध लोकसस्मत दी हुच्रा है ॥१५॥ 


कपिलेनापरमेयेन दग्धा हीमे महाबलाः ] 
„ सलिलं नाह॑सि भान दातुमेषां हि लौकिकम्‌ ॥१८॥ 


ये सब अचिन्त्य प्रभाव बले महात्मा कपिल द्या मस्म 
किए गए है । हे प्राज्ञ । इनको लोक्रिक ( साधारण ) जलदान मत 
करो । अर्थान्‌ क्रूप तड़ाग.के साधारण जल से इनका तर्पण मत 
करो ॥१८॥।४ 


“~~ -~----- ~~ ~~~ ~ 


१ विसा न= समन्तात्‌ प्रखाय ( गो ) 


# स्मृति मे लिला है :- 
चर्डालादुदकास्षर्यात्‌ वेदयत द्त्राह्मणादपि.। 
दष्टिम्यश्च यपञ्ुभ्यश्च सस्ण पापकर्मणाम्‌ ॥ 
उदक पिर्डदान च एतेम्यो यद्विधीयते | 
नोपतिष्ठति तत्सवं अन्तरिते विनश्यति ! 
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गङ्ा हिमवतो च्येष्ठा दुहिता पुरुषषेम । 
तस्यां द्रु महावाहो पितृणां तं जलक्रियाम्‌ ॥१६॥ 


हे पुरुषर्षभ ! हिमालय की ष्येष्ठा पुत्री गङ्गा नदी के जल से 
तुम श्रपने पितो का तपेण करो ॥१६॥ 


भस्मराशीदरतानेतान्फवयेर्लोकपावनी । 
तया छ्िन्मिदं भस्म भङ्गया लोककान्तया ॥२०॥ 
जब क्तेकपावनी गङ्गा जी के जल से इनकी भस्म वर होगी 
( श्रथौत्‌ केवल तपे से दी काम न चलेगा ) ॥२०॥ 
षष्टि पुत्रसहस्राणि स्वगलोकं नयिष्यति । 
गच्छं चाश्वं महाभाग संगृह्य पुरूपरषभ ॥२१॥ 
तब साठ हजार राजकुमार स्वगैवासी होगे । हे महाभाग । 
हे पुरषोत्तम ! तुम घोड़ा ले कर लौट जाघ्नो ॥२१॥ 
यज्ञं पैतामहं वीर संतं पित्‌ महसि । 
~ सुपणवचनं श्रुला सर॒मानपतिवीयेवान्‌ ॥२२॥ 
ओर मपे वावा का यज्ञ पूरा करवाच्नो। अति पराक्रमी 
शवं यशस्वी अंशुमान गरूड जी की ये बातें सुन ॥२२॥ 
त्रितं हयमादाय पुनरायान्महायश्चाः । , 
ततो राजानमााद्य दीक्षितं रघुनन्दन ॥२३॥ 


तुरन्त घोड़ा लेक्रर लौट आया । यज्ञदत्ता से दीक्तित महाराजः 
सगर के पास जा कर ॥२२॥ 
चा० रा०--१६ 
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न्यवेदयवयथात्तं सुपणंवचनं तथा । 
तच्छुत्वा घोरसङ्काशं वाक्यमंशुमतो दषः ।२४॥ 


उनको गरुड जी की कीं सव बातें सुनाई । छंशुमान की 
उन दारुण बातों को सुन, महाराज सगर बहत दुखी हए ॥ रध 


ध निवेतेयामासं ¢ ॥ ५ 

यन्न निवत्तयामास यथाकस्पं यथापिधि 1 

स्वपुरं चागमनच्छीमानिष्टयन्ञो महीपतिः । 

गङ्खायाश्चागमे राजा निश्चयं. नाध्यगच्छत ॥२५॥ 

तदनन्तर उन्होने यथाविधि यज्ञ पूरा किच्ा चौर अपनी 

राजधानी को लोट गए ओर चहुव सोचने.पर भी महाराज सगर 
को गङ्गाजी के लाने का कोड उपाय न सूक पडा 1२५॥ 

रमता निश्चयं राजा कालेन महता महान्‌ | 

विंशद्रषसदस्ाणि राज्यं त्वा दिवं गतः ॥२६॥ 


इति एकनचत्वारिशः सर्गः ॥ 


बहुत कालल तक सोचने पर भी उस खम्बन्ध मे महाराज सगर 
ङ भी निश्चय न कर सके, चन्त में तेतीस हजार वर्षो तक राज्य 
कर वे स्वगेवासी हुए ॥२६॥ - 


बालकाण्ड का इकतालीखवो खगं खमाप्त हुश्रा | 


~ ः- 


दिचल्यारिशः सगः 
[ग {ग्ण 
कालधर्मं गते राम सगरे परङ़तीजनाः। 
राजानं रोचयामासुरंश॒मन्त सुधार्मिकम्‌ ।१॥ 
महाराज सगर के स्वगवासी होने पर, मंत्रियों ने बड़ धमौत्मा 
महाराज अंशुमान को राजर्सिद्ाखन पर वैठाया ॥१॥ ` 
स राजा सुमहानासीदं्यमान्‌ रघुनन्दन । 
तस्य पुत्रो मदानासीदिलीप इति चिश्ुतः ॥२॥ 
हे रघुनन्दन ! महाराज श्ंशुमान वड़े प्रतापी राजा हए । 
उनक्ते पुत्र जगतप्रसिद्ध महाराज दिलीप हृए ॥२। 
तस्मिच्राज्यं समायेश्य दिलीपे रघुनन्दन । 
हिमवच्छिखरे पुण्ये तपस्तेपे सदारुणम्‌ ॥२॥ 
महाराज श्रंशमान ने श्रपने पुत्र दिलीप को राजसिहदासन पर 
चिठा कर, स्वयं हिमालय के शिखर पर जा कठोर तप किश्चा ॥३॥ 
द्वात्रिशच्च सहस्राणि वषांणि सुमहायशाः । 
#„ तपोषनं गतो राम खगं लेमे महायशाः ।४॥ 
छन्त मे वत्तीसख हजार वषं तप करते के वाद वे महायशवी 


महाराज अंशुमान भी स्वगवासी हए (किन्तु गङ्खा नहीं 
ष्याः ›) ॥४।॥ 


दिलीपस्त॒ महातेजाः श्रुत्वा पैतामहं बधम्‌। 
. दुःखोपहतया बुद्धया निश्चयं नाधिगच्डति ।॥\५॥ 
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महाराज दिलीप श्रते पितामहो के वध का वृत्तान्त जानं 
कर ममांहत हुए, किन्तु ( श्रीगङ्गा जी के लाने का ) कोड उपाय 
„ वे भी निश्चय न कर सके ।५॥ 


कथं गङ्गावतरणं कथं तेषां जलक्रिया । 
तारयेयं कथं चेनानिति चिन्तापरोऽभवत्‌ ॥६॥ 


चेनित्यदी सोचा करते कि, श्रीगङ्गा जी किस प्रकार चर्व, 
पितामर्दो की ( उनके जल से ) जलक्रिया केसे की- जाय द्रीर 
हम उनको किस प्रकार तारे ॥६॥ 


तस्य चिन्तयतो नित्यं धर्मेख पिदितास्मनः। 
पत्रो भगीरथो नाम जज्ञे परमधार्मिकः 1\७॥ 


धमता सुभसिद्ध महाराज दिलीप नित्य एसा सोचा श्रते 
कि, इतने मे उनके परमधार्भिक भगीरथ नाम का पुत्र उत्पन्न 
इच 1.) 


दिलीपस्तु महातेजा यक्ञवंहुभिरिष्टवान्‌ । 
त्रिशद्धषसदस्ाणि राजा राज्यमकारयत्‌ ॥८॥ 
महाराज दिलीप ते बहुत यज्ञ करिए शच्रौर तीस हजार वषं 
राज्य भी किमा त र 


अगत्वा निश्चयं राजा तेषा्ुदधरणा भ्रति । 
व्याधिना नरशादृल कालधमुपेयिवान्‌ ॥६॥ 


महाराज (भी) पित्तसे के उद्धार के लिए चिन्तित थे कि, इतने 
सरशादल दिलीप बीमार हुए ओर मरगए ॥६॥ 


दिचत्वारिंशः समैः (4; 


इन्द्रलोकं गतो राजा स्वार्भितेनैव क्मेणा । । 
राव्ये भगीरथं पुत्रमभिविच्य नरर्षभः ॥१०॥ 
अपने पुख्यकर्मो के फल से दिलीप स्वगं गण ओर अपने 
सामने दी नरेष्ठ महाराज अपने पुत्र भगीरथ को राजसिद्ासन 
पर बिठा गए ॥१० 
भगीरथस्तु राजर्षिधार्मिको रघुनन्दन । 
श्ननपत्यो महातेजाः भरजाकामः ख चाप्रजः ।॥११॥ 
हे रघुनन्दन ! मदाराजञ भगीरथ परमधाभिक राजषिं थे अर 
निस्सन्तान होने से वे खन्तान होने की इच्छा करते थे ॥१९१॥ 
मन्तिष्वाधाय तद्राज्यं गङ्कावतरणे रतः। 
स तपो दी्षमातिषठद गोकं रघुनन्दन ॥१२॥ 
हे रघुनन्दन । जब उनके पुत्र न इरा, तन राज्यभार शपते 


मं्निर्यो को सपः, वे स्वयं गोकणे नामक तीथे पर जा, गङ्गावतरणं 
क लिये बहुत दिनों तक तपस्या करते रहे ॥१२॥ 


{ सिष्पणी-गोकणं प्क तीथं है जो गोश्रा से ३० मील उत्तरी, 
कनारार्मे है। सीतापुर श्रान्त में गोला । गोकरननाथ नामक एक स्थानं 


द।] 
उष्वेबाहुः पथ्वतपा मांसाहारो जितेद्धियः । 
तस्य वषंसहस्राणि घोरे तपसि तिष्ठतः ॥१३॥ 
बे उपर को दाय उटाए रखते, पञ्चाम्नि तापते, मीनो बाद्‌ 


किसी एक दिन भोजन करते ्चौर इन्द्र्यो को वगा मेँ रखते । इख 
अकार एक ह्वार चषे तक वे कठोर तप करते रहे ॥९३॥ 
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श्रतीतानि महाबाहो तस्य राज्ञो महात्मनः । 
सुतो भगवान्‌ बद्या भरनानां पतिरीश्वरः ॥१४॥ 
हे महाबा ! एक हजार वर्षं चीतने पर सरको के स्वामी 
श्रु ज्या जी भगीरथ पर सुप्रसन्न हए ॥१४॥ 
ततः सुरगणैः सार्धमुपागम्य पितामहः 
भगीरथं महात्मानं तप्यमानमथात्रवीत्‌ ॥१५॥ 
ओर देवतां को साथ ले, वे तपस्या में लगे हए, दयात्मा 
भगीरथ के पास जा कर, बोले ॥१५॥ 
भगीरथ महाभाग भरीतस्वेऽहं जनेश्वर । 
तपसा च सुतप्तेन बरं वरय सुत्त ।॥१६॥ 
दे महाराज भगीरथ ! तुममे बड़ी कठिन तपस्या की, अतः हम 
इम पर प्रसन्न है, हे सुरत ! वर मागो ॥१६॥ 
तथाच महातेजाः सवंलाकपितामहम्‌ । 
भगीरथो महाभाग ¦ कृताञ्जलिरूपस्थितः 1 १७ 
यह सुन, मदहातेजस्वी भगीरथ ने हाथ जोड कर, जह्य जी सै 
कटा ॥ १ 
यदि मे भगवन्‌ भीतौ यस्ति तप; फलम्‌ । 
सगरस्यास्मजाः सर्वे मत्तः सलिलमाप्चुयुः ॥१८) 
दे भगवन्‌ ! यदि आप युक परर भसन दै ओर मेरे तपका 
पफल देना चाहते है, तो यद बर दीजिए किं सगर के पुत्रौ को मेरे 
दयार गज्ाजल प्राप्त हो ॥१ना 
गङ्गायाः सलिले भस्मन्येषां महात्मनाम्‌ । 
स्वगं गच्छेयुरत्यन्तं सवे. मे भरपितामहाः ॥१६॥ 


द्विचत्वारिंशः सगैः २६५ 


क्योकि हमारे महात्मा परदादे तभी स्वर्गवासी होगि, जब 
उनकी राख गङ्गा जल से भीगेगी अर्थात्‌ उनकी राख गङ्गा जीभ 
ध्डेगी ॥१६॥ 


देया च सन्तपिर्देव नावखीदेत्‌ इलं च नः । 
इ्वाङूणां इले देव एष मेऽस्तु वरः पर; ॥२०॥ 

हे देव ! दूखरा बर मँ यदह मोंगता ह करि, मेरा इचवाङ्वंश 
नष्ट न हो । इसलिए मुके खन्तान भी दीजिए ! यह मँ दसरा चर 
व्वाहता हूं । ॥२गा ४ 

उक्तवाक्यं तु राजानं सर्वलोकपितामहः 
परदयुवाच शुभां वाणीं मधुरां मधुराक्षराम्‌ ॥२१। 
| महाराज भगीरथ के ये वाक्य सुन, स्वेज्लोकपितासह त्रह्मा 
यह मधुर एवं शुभ वाणी बोज्ते ॥२९१॥ 
मनोरथो महानेष भगीरथ महारथ । 
एवं भवतु भद्र ते इक्ष्वाढुदुलव्धन ॥२२॥ 

ह महारथी भगीरथ ! तेरा मनोरथ हे तो बड़ा, किन्तु वह्‌ 
पूशं होगा अर्थात्‌ तु पुत्र की प्रा्ि होगी । दे इच्वाककलवधेन ! 
तेरा मङ्गत हो ॥२२॥ 

इयं हैमवती गङ्गा ज्येष्ठा हिमवतः ता । 
गज्ञायाः पतनं राजन्‌ पृथिवी न सरिष्यति । 
तां बं धारयितुं वीर नान्यं पश्यामि शूलिनः ।॥२३॥ 


हिमालय की ज्येष्ठा पुत्री यह गङ्गा जी जव ( बड़ वेग से) 
श्रथिवी पर गररेगी, व इनका वेग प्रथिवी न सम्हाल सकेगी । 


२६६ बालकारडे 


उनके बेग को खम्हाल संकने की सामथ्यं शिव जी को छोड श्रौरट 
किसी में नदीं है ॥२३॥ 
तमेवसुक्त्वा राजानं गङ्गां चाभाष्य लोककृत्‌ । 
जगाम त्रिदिवं देवः सह देवेमख्टगणैः ॥२४॥ 
इति द्विचत्वारिंशः सर्गः | 
इस प्रकार ब्रह्मा जी महाराज भगीरथ शौर गह्भय जी से कष 
कर, देवताग्मों सित स्वग॑लोक को गए ॥२४॥ 
चालकारुड का व्यालीसवां सगे खमाप्त हरा । 
--:ः-- 
त्निचत्वारिशः सग 


7.१, 
[रषी ^ । क ककण 


देवदेवे गते तस्मिन्‌ सोऽङ्ुषठाग्रनिपीडिताम्‌ । 
कृत्वा वसुमतीं राम संवत्छरुपासत ।॥१॥ 
नद्या जी के चले"जाने के बाद, महाराज भगीरथने पैरके 
एक अंगृठे के सहारे खड़े हो कर, एक चषे तक शिव जीकी 
उपासना की 1९ ॥ 
 उध्वबाहूर्निरालम्बो वायुभक्षो निराश्रयः 1 
अचलः स्थारुवस्स्थिा, रात्रिदिवमरिन्दम ॥२॥ | 
दे अरिन्दम! भगीरथ जी उपर को वाहु किए निरालम्ब, 
वायु पी कर, बिना प्रश्रय, खंभे की तरह अचल हो, रात दिनः 
खड़े रहे ॥२॥ - त 
श्रथ संवत्सरे पूरं सवलोकनमस्करतः । 
उमापतिः पशुपती राजानमिदमनरतरीत्‌ ॥३॥ 


तिषत्वारिशः समैः । २६४ 


जब एक वर्षं पूरा इश्या तव सर्व॑-लोक-नमस्छृत उमापति 
महदिव जी ने भगीरथ से यह कहा ।३॥ । 

प्रीतस्तेऽहं नरश्रेष्ठ करिष्यामि तव भियम्‌ । 
शिरसा धारयिष्यामि शैलरानसुतामहम्‌ ॥४।॥ 

हे नरेष्ठ ! हम तेरे उपर प्रसन्न है त्रौरजोतू चद्देगासे 
हम तेरे लिये करेगे । हम श्रीगद्धा जी को अपने सिर पर धारण 
करर ॥४॥ 

(िष्पणी--्रह्या जी अब एकं दजार वषं तक तप करने से भगीरथ पर 
प्रसन्न होते ई, त्र शिव जी महाराज केवल एक वषं की तपस्या से प्रसन्न 
तै देने को उद्यत दै। यह रक्यो क्योकिशिव जी श्राशुतोष भी 

। 

ततों हैमवती व्येष्ठा सवंलोकनमस्छृता । 
तदा सरिन्‌ मह्रं कूत्वा वेगं च दुःसहम्‌ ॥५॥ 
तबे सव लोकों के नमस्कार छरने योग्य गङ्गा जी, महदरपः 
घारए कर श्रर्‌ दुःखह वेग के साथ ॥५॥ । 
भाकाशादपतद्राम शिवे शिबभिरस्युत । 
अचिन्तयर्च सा देवी गङ्गा परमदुद्धरा ॥६॥ 
श्राकाश से शिव जी के मस्तकं पर गिरीं (नौर गिरते 
# समय ) परम दुधेर गङ्गा देवी ने सोचा कि, ॥६॥ 
विशाम्यहं हि पातालं स्रोतसा गृह्य शङ्करम्‌ । 
तस्याघलेपनं ज्ञात्वा क्रुद्धस्तु भगवान्‌ हरः ।७॥ 

र अपनी धार के साथ महादेव जी को बहा कर पाताल ले. 
जाञ्ची ! गज्ञा देवी के इस असिमान मरे विचार को जान कर, 
भगवान्‌ श्रीसदादेवे जी अत्यन्त करुद्ध हए ॥७॥ 


‡हेमासय के मान 
पर, श्रीगङ्गा मिरीं तरेक उपाय 


कै पविन्न 


हे सथुनन्द्‌ जीको 
कटोर तप किमा नौर तप ह्यास अगवान शि 
कथ्या १९११ 


तस्या विख्ड्यसानाय 
तब शिव जी ने श्रीगङ्गा जी को हिमा पत पर स्थित 
निन्डसर मे दछोडा। ही की खात धासप द्यो 


गद ५९२५ 


त्रिचसवाररिशः सगैः २६६. 


हादिनी पावनी चैव नलिनी च तथाऽपरा । 
तिसः प्राचीं दिशं जग्युगङ्गाः रिवजलाः शुभाः ॥१२॥ 
[इत पाचनी श्नौर नलनी गद्धा जी की ये तीन कल्याण- 
रेणी धाराँ उख खर से पृवे की श्रोर वीं ॥१३॥ 
सुचकुशेव सीता च सिन्धुशेव महानदी । 
तिसस्तेता दिशं जग्धु ; भ्रवीचीं तु शुभोदकाः ॥१४॥ 
श्रीग्ना जी के शुभ जल की सुचज्ञ,. सीता नौर सिन्धु नाम 
की.सीन धाराँ पश्चिम की ओर यदीं ॥१४॥ 
सक्मी चान्वगात्तासां भगीरथमयो दपम्‌ । 
भगीरथोऽपि राजरपिर्दिन्यं स्यन्दनमास्थितः ॥१५॥ 
सातवीं धार महाराज भगीरथके रथ के पी पीट चती । 
राजपि मगीरथ एक सुन्दर रथ मे वैठे हए ॥५५॥ 
भरायादग्रे महातेजा गङ्गा तं चाप्युत्रत्‌ । 
गगनाच्छङ्करशिरस्ततो धरणिमागता १६ 
श्रागे आगे चकते जाते थे च्रौर उनके पीले पील श्रीगङ्गा जी 
चती जाती थी । छ्ाकाश से श्रीमहादेव जी के मस्तक पर मौर 
उनके मस्तक से श्रीगङ्धा जी धरणीतलल पर आई ॥१६॥ 
व्यसयंत नरं तत्रे तीव्रशन्दपुरस्कतम्‌ । 
मत्स्यकच्छपसंषेय शिशुमारगणेस्तथा ॥१७) 
पतद्धिः-पतितैश्चान्येन्यरोचत वसुन्धरा । 
ततो देवर्षिगन्धवा यक्षाः सिद्धगणास्तथा ॥१८॥ 


३०० बालकार्डे 


उनके एथिवी पर गिरते दी वड़ा शब्द इश्मा शरीर मदलि, 
कुण, संस श्रादि जलजन्तुो के सूंड के मंड गङ्गा जी की धार 
के खाथ गिरते पडते चले जाते थे । जिधर श्रीगङ्गा जी जाती न 
उधर की भूमि सुशोभित हो जाती थी । देव, ऋषि, गन्धव, यँ 
शरीर सिद्धगण ॥१७।१२॥ 


न्यलोकयन्त ते तत्र गगनाहगां गतां तदा । 
विमानैनेगराकारेदं क, 
येगंजवरेस्तदा ॥१६॥ 


आकाश से परथिवी पर श्ाईै' हुदै श्रीगङ्घाजी को देखनेके ` 
लिए उत्तम नगराकार विमानो, दाथिर्यो श्रौर घोड़ों पर सवार ` 
कर आए हए थे ॥१६॥ 


पारिषवगतैश्चापि देवतास्तत्र षिष्ठिताः । 
तददुततमं लोके गङ्गापतनुत्तमम्‌ ॥२०॥ 


,  श्रीगङ्गा जी के परथिचीतल | पर अत्यन्त श्रदूभुत अवतरण 
को देखने ॐ लिए देवता ज्लोग॒परिसव नामक विमानो पर वेढे 
हए थे ॥२०॥ 


दिक्षवो देवगणाः समीयुरमितोनसः । 
सम्पतद्भिः सुरगणौस्तेषां चाभरणौनसा ॥२१॥ 


देखने क लिए आए हुए भ्रधान देवता जिस समय आकाश 
से उत्रते थे, उस समय उनके श्ाभूषणो की भ्रभा से ॥२१॥ 


शतादित्यमिवाभाति गगनं गततोयदम्‌ । 
शि्यमारोरगगसेर्मानिरपि च चथ्वरेः ।२२॥ 


निषत्वाररिशः गैः ३०९१ 


निर्मल मेधशुन्य श्याकाश रेखा सुशोभित जान पड़ता था 
मारना आकाश भे सैकदौ सूयं निकल रदे हों । वीच बीच मे सूरो 
चच्चल मद्धलियो के मड, जो ॥२२॥ 


विचुद्धिरिवे विक्षि्ठमाकाशममभवत्तदा । 
पाण्डुरः सलिलोतीटैः कीर्यमाणैः सहस्रधा ।॥२३॥ 
(जो जल के वेग से उपर को ) उद्धात जाते थे, बे एेसे जान 
डते थे, माने आकाश मे बिजली चमकती हो श्ौर जल में 


ष हए सफेद्‌ सफेद फेन जो इधर उधर जगद्‌ जगह चतरा गए 
॥२३॥ 


शारदामैरिवाकीरं गगनं हंससंदवैः । 
कचिदहुततरं याति इरि क वचिदायतम्‌ ॥२४। 


पेसी शोभा दे रहे थे मानों दसो के मड से युक्त रौर इधर 
उधर बिखरे हुए शरत्कालीन मेष, श्चाकाश को सुशोभित कर 


रह हो ॥२६॥ 


विनतं कचिदुद्धूतं कचिदाति शनैः शनैः ! 
सलिलेनैव सलिलं कचिदभ्याहतं पुनः ॥२५॥ 
अुहुरूष्वपयं गत्वा पपात वसुधातलम्‌ । 
न्यरोचत तदा तोयं निर्मलं गतकल्मषम्‌ ॥२६॥ 


श्रीगङ्गा जी की धार का जल कीं ऊँचा, कीं ठेदा, कष्टौ फैला 


इ चर कीं ठोकर खाकर उद्धलता हु्रा धीरे धीरे बहता 
था ओर कदी कीं तो जल, जल दी से टकरा कर बार बार ऊपर 
को जलता श्रौर फिर जमीन पर गिर पडता था 1 इख प्रकार 


च निमेल रौर पापहारी जल सुशोभित दो रदा था ॥२५॥२६॥ 


३०२ बालकाण्डे 


तत्र देषर्षिगन्धवां बसुधातलवासिनः। 
भषाङ्खपतितं तोयं पित्रमिति पस्पृशुः ॥२७॥ 
वहाँ पर देव ऋषि, गन्धव च्रौर वसुधातलवासी लोगो ने उसे 
शिवजी की जटा से गिरे इए पवित्र जल को छुष्मा ॥२७॥ 
शापालखपतिता ये च गगनाद्रसुधातलम्‌ । 
करत्वा तत्राभिषेकं ते वभू वुर्गतकटमषाः ॥२८॥ 
जो लोग शापवश उपर के लोकों से भूलोकमे आए हृएः 
थे, वे इस जल मेँ स्नान कर पार्पो से चट गए ॥रम॥ 
धूतपापा पुनस्तेन तोयेनाथ शुभास्वता । 
पुनराकाशमाविश्य स्वँरलोकान्‌ भतिपेदिरे ॥२६॥ 
मीर पपोंसे चट चौर तेज युक्त हो आाकाशमागे से पुनः 
अपने अपने जोक को चले गए ॥२६॥ 
यदे इदितो लोकस्तेन तोयेन भाखता । 
कृताभिषेको गङ्गायां बभूव विगतङ्मः ॥३०॥ 
जहा गङ्खा जी जातीं वहाँ वषो के मनुष्य श्रीगङ्गा जी के जल 
भें स्नान कर कै निष्पाप दहो जाते थे ॥३०॥ 
भगीरथोऽपि राजर्विर्दिव्यं स्यन्दनमास्थितः | - 
भ्रायादग्रे महातेजास्तं गङ्गा पृष्ठतोऽन्वगात्‌ ॥२१॥ 
राजर्षिं भगीरथ भी एक दिव्य रथम बैठे इए मागे आगे 


व्वते जाते थे श्मौर शीगङ्घा जी उनके पील पीले बदरी चली जातीः 
थीं \॥३९॥ 


जिवत्वाररिशः सगः ३०दः 


देवाः सर्षिगणाः सर्वे दैत्यदानवराश्नसाः । 
गन्धर्वयक्षपवराः सकिनरमहोरगाः ॥२२॥ 


सर्वाशाप्रसो रासं भगीरथरथालुगाम्‌ । 
गङ्गामन्वगमन्पीताः सवे जलचराश्च ये ॥२३॥ 
हे रम { सव देवता, ऋछषिगण, दैत्य, दानक, राकस, गन्धर्व, 
यक्त, किन्नर, बडे बड़े सपे तथा अप्वर्ेँ महाराज भगीरथ केँ 


रथ के पीये पीठ जा रदी थीं नौर समस्त जलचर जीव प्रसन्नो 
श्रीगङ्गा जी के पीड चते जाते थे ॥६२।३३॥ 


यतो भगीरथो राजा ततो ग यशस्विनी । 
जगाम सरितां शष्ठ सषपापविनाशिनी ॥३४॥ 


जिधर सदहाराज मगीरथ जाते थे उधर दी यशस्विनी, सबं 


पाप नाश करने वाली तथा नदिर्योमे शषएठश्रीगङ्गाजीभी जा 
रदी थीं रा । 


ततो हि यजमानस्य नहोरदुवमंणः । 
गङ्खा संफ़ावयामास यज्ञवाटं महात्मनः ॥३५॥ 


- _ चलते चलते श्रीगज्ञा जी वो पृची, जहो अद्‌भुत क्म करतेः 
चलि जह्‌, नामकं महर्षिं यज्ञ कर रदे थे! वहो श्रीगह्धा जी ने 
खव सामान सहित उनकी यज्ञशाला बहा दी ॥३५॥ 


~ 


तस्यावलेपनं ज्ञाला क्रुद्धो जह्श्च राघव । 
ि [८ ५ 4ॐ 
अपिवच्च जरं सव गङ्धायाः परमाह्ुतम्‌ २३६] 
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हे राम! तबतोश्रीगङ्गा जीका रेसा गवै. देख, जहुचऋषि 
कुपित हए ्ौर रेखा चमत्कार दिखलाया "कि, वे गङ्गा के समस्त 
जल को पीं गए ॥३६॥ 


ततो देवाः सगन्धर्वा षयश्च सुविस्मिताः । 
पूजयन्ति महारमानं जह पुरुषसत्तमम्‌ ।२७॥ 
महात्मा जह का यह्‌ प्रभाव देख देवता, गन्धे, ऋषि, गण 
आदि बड़ विस्मित इए श्रौर पुरुषो मेँ श्रेष्ठ महात्मा जह की स्तुतिं 
करने लगे ॥३७५॥ 


गङ्भा चापि नयन्ति स्म दुहित्रे महात्मनः । 
ततस्तुष्टो महातेजाः श्रोत्राभ्यासखनत्युनः ॥३८॥ 
ओर बोलते, आज से श्रोगङ्धा आपकी वेटी कदलाएगी । 


( शआमाप उसे छोड़ दीजिए ) इस पर प्रसन्न हो महातेजस्वी जन्हु मे 
~ -दोनों कान की राह से जल को निकाल दिया ॥३८॥ 


तस्माज्जहृषुता गङ्घा भोस्यते जाहवीति च । 
जगाम च पुनगेङ्धा भगीरथरथादुगा ॥२६॥ 
5, तव से ही जह सुता श्रीगङ्गा जाहवी कहलाती दै} उसी प्रकार 
श्रीगङ्गा फिर भगीरथ के रथ के पीडि दो लीं ॥२६॥ 
सागरं चापि संषाप्रा सा सरिसखवरा तदा। 
रसातलयुपागच्छस्सिद्धयथं तस्य कमणः ॥४०॥ 


सौर चलते चलते नदियों मे शरेष्ठ श्रीगङ्गा समुद्र मै जा पर्ेचीं 
"छीर फिर वे भगीरथ की कार्यसिद्धि रे जिए रसातल गयी ॥४०॥ 


चतुश्चत्वरिंशः समैः ३१९ 


भगीरथोऽपि राजर्िगंद्धामादाय यनतः 
पितामहान्‌ भस्पतानपश्यदीनचेतनः ४१ 
राजर्पिं भगीरथ वदे यज्ञ के साथ श्रीगज्ञाजी को साथे गए 
छीर दुःखी मन से अपने पुरो के भस्म हए शरीरो की राख का 
ढेर देखा ॥४१॥ 
श्रय तद्धस्मनां राशि गङ्धासलिलणुत्तमम्‌ । ` 
छावयद्ध तपाप्मानः स्वगं भाता रघूत्तम ॥४२॥ 
इति न्निचत्वार्रिशः सर्गः | । 
रघुनन्दन ! श्रीगज्ञाजी का पवित्र जल रर्योही भगीरथ के 
पुर्यो की मस्म के ठेर पर पड़ा, स्योदी वे सथ निष्पाप हो, स्वर्ग 


ओ पहु गए 11४२॥ 
चालकारड का तेत्तालिसवां सगं पूरा हुश्रा | 


--:&:-- 
#५ 
चतुश्चतारिशः सगः 
[रवी 0 1 
{ रिप्यसी--पेत्तालीनवं सयं मँ सगर के पुरो की सद्गति का इत्तान्त 
सचेपमे क्डाथा, इससयं में उसका विततार पूरक निरूपण कत्रा 
गया ई । ] 
सख गत्वा सागरं राजा गङ्गयाऽ्चुगतस्वदा । 
भविषेश सलं शूमेरयत्र ते भस्मसार्छृताः ॥१॥ 
मधाराज श्रीगङ्गाजी कै साधर खधरुदरतट पर पहुचे जौर वों 


वे पाताक्ञ मे चो गए, जदो पर ( महाराज सगरके पुत्र) 
मस्म किए सण्ये ॥१॥ 
चार सय०--र्‌ठे 
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भस्मन्यथाप्लुते राम गङ्कायाः सलिलेन वे । 
च £ 
सवेलोकमयुत्रद्या राजानमिदमत्रवीत्‌ ॥२॥ 
` हे राम ! उस मस्म पर गङ्गाजल के पड्ने से सवलोके 
स्वामी व्रह्याजी ने भगीरथ से यह्‌ कदा ॥२॥ 
तारिता नरशादृल्ल दिवं थारा देववत्‌ । 
पष्टिः पुत्रसहङ्चासि सगरस्य महात्मनः ॥३॥ 
हे नरशादुंल । सदात्मा सगर के साठे हवरार पुत्रो को आपने 
तार दिच्मा। वे देववततु.रचगे को ग्‌ ॥३॥ 
सागरस्य जलं सोदे यावत्‌ स्थास्यति पार्थिव। 
सगरस्यास्मजास्तावस्स्व्ग स्थास्यन्ति देववत्‌ ॥४५ ` ` 
हे राजन्‌ ! जवर तक्र सागर मे एक वृद भी जल रहैगा, ठब 
तक महाराज सगर के पुत्र देवताध्नों कीतरह स्वगंमे वाक 
करेगे ॥%॥ 
द्यं हि दुहिता उ्येषटा-दव गङ्गा भविष्यति । 
सल्छृतेन च नःम्माथ लोके स्थास्यति विश्रुता ॥५॥ 
यह्‌ श्रीगङ्गा तुम्दारी अ्येष्ठा कन्या देगी जर्‌ वुम्हारे दी नाम 
से भसिद्ध हो कर भूलोक मे रहेगी ॥२॥ 
गङ्खा धिपथगा नामं दिव्या भागीरथीति च । 
पितामहानां सर्वषां तमेव मञुजापिप ॥६॥ 


इरुष्य सलिलं राजन्‌ मतिन्ञामपवनय । 
पूतेकेण हि ते राज॑स्तेनातियशसः तदा ५७।॥ 


चतुश्चत्गर्रिशः स्मः ` ३०७ 


धर्मिणां प्रबरेखापि नेष प्राप्तो मनोरथः । 
तथेषांश्ुभता क सोकेऽरतिमतेजसा ॥८} 


गङ्ख प्राथंयता नेतुं मतिज्ञा नापवर्भिता । 
, राजर्विणा गुणवता महर्िसमतेनसा ॥६॥ 

-इसफे तीन नाम होगे, ्रीरज्ञा, त्रिपथगा. नौर भागीरथी 1 
तीन पथ पर चलने बाली होने के कारण यद चिपथगा कलाई 
है । हे राजन्‌ ! अव तुम अपने खचर पितरो का तपण कसे ओौर 
अपनी प्रतिज्ञा पूरी करो । श्रत्वन्त यशस्वी महाराज सगर ने यदं 
मनोरथ पूरान कर पाया श्चीर मित तेज चलि अंशुमान 
ने भी श्रीगङ्धा के लनेकी प्राथेना की, प्रर उनकी भरतिज्ञा 
भी पूरीनदो सकी राजर्षियों में गुणवान्‌ श्नौर महर्षिरयो क 
समान ॥६।।७।॥२॥ 

मनतुद्यतपसा चैव क्षव्रधमं स्थितेन च । 
दिलीपेन महाभाग तव पित्रातितेनसा ॥१०। 
तपस्या म हमारे तुल्य श्चौर क्रीधमे परतिपालक अतति तेजस्वी 
तुम्हारे पिता महाभाग दिलीप ने ॥१०॥ 
पुननं शङ्किता नेतुं गङ्गां भाथंयताऽनध । 
सा सया समतिक्रान्ता भति ज्ञा पुरुषषम ॥११॥ 
0 प्राथेनाकी,परवेमीलान सके; छतु दे पुरुषो- 
त्तम ! तुमने अपनी प्रतिज्ञा पुण की ॥११॥ 
भसोऽसि परमं लोके यशः परमसम्मतम्‌ । 
यच्च गङ्खावतरणं त्वया कृतमरिन्दम्‌ ॥१२॥ 


ऋ 
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हे शबुहन्ता ! तुम्द बङा यश मिला, क्योकि तुम श्रीगङ्गाजी 
को लाए ॥१२॥ 
श्ननेन च भवान्‌ भाप्तो धर्मस्यायतनं महत्‌ 
षयस्व त्वमात्मानं नरोत्तम सदोचितेः ॥१२॥ 
इस कायं से माप धम के परमस्थानमें परैव गए। हे 
नयेत्तम ! अव तुम भी सदा स्नान-करमे योग्य, इन श्रीगङ्ञा जी मँ 
स्नान करो 1१३॥ 
सलिले पुरुषच्याघ्र शुचिः पृण्यफलो भव । 
पितामहानां सवषां रुष्व सलिलक्रियाम्‌ ॥१४॥ 
श्रौर हे पुरुपसिह ! पविन्न दो कर, पुण्यफल प्राप्त करो । तश्रा 
अपने समस्त पुरखों का तर्पण करो ॥१४६॥ 
स्वस्ति तेऽस्तु गमिष्यामि स्वं लोकं गस्यतां ठप । 
इत्येवयुक्त्वा देवेशः सवंलोकपितामहः ॥१५॥ 
यथाऽऽगतं तथागच्दंवलोकं महायशाः । 
भगीरथोऽपि राजर्षिः त्वा सतिसयृत्तमम्‌ ॥१६॥ 
हे रजम्‌ ! तुम्हारा कल्याण दो ! अव दम अपने ५ 
जाति ह, त॒म भी अपनी राजधानी को जा्ो { यह कह कर देवेशः 
महायशस्वी बरह्याजी अपने लोक को चज्ञे गए । राजपि भगीरथः 
ने भी श्रीगङ्गाजल से ॥१५।।१६॥ । 
यथयक्रमं यथान्यायं सागराणां महायशाः । 
कृतोदकः शुची राजा स्वपुर्‌ भविपेशा इ ॥१७॥ 


१ सदोचिते = खदा स्नान योग्ये ( गो० ) 


५००१००५० 
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ययाविधि महायशस्वी सगरपुत्रों का तर्ष कर रौर पचिन्न 
धो, अपनी राजधानी में प्रवेश किमा ॥ १७ 


समृद्धार्थो नरश्रेष्ठ सख्वराज्यं प्रशशास इ । 
्रघ्ुमोद च लोकस्तं छपमासाय राघव ॥१८॥ 


श्रौर सव भ्रकार के सुखो का उपभोग करते हुए राजा भगीरथ 
राञ्य करने लगे । हे राघव । भगीरथ के पुनः राञ्यशाखन की 
ागडोर अपने हाथ भें लेने से, प्रजा अत्यन्त ्रसन्न हुदै ॥१८॥ 


नष्टशोकः समृद्धार्थो वभूव विगतज्वरः । 
-एष ते राम गङ्भाया विस्तरोऽभिहितो मया ॥१६॥ 
सव लोगोका दुःख दूर दो गया, खव की चिन्ता भिट गई 
शरीर सव धन घान्य से मरे पूरे द्यो गए । हे राम ! यह्‌ मेनि तुमसे 
श्रीगङ्गावतरण की कथा विस्तार पूर्वक कदी ॥१६॥ 
स्वस्ति पा्बुहि भद्रं ते सन्ध्याकालोऽतिवतेत । 
धन्यं यशस्यमायुष्यं पुत्र्यं स्वग्यभतीव च ॥२०॥ 
वुम्द्यारा मज्गल् हो ! अव सन्ध्योपासन का खमय दहो चुका है, 


सन्ध्योपासन कीलिए । धन, धान्य, यश, घ्रायु, पुत्र रौर स्वर्गं छा ' 
देने बाला यद श्राख्यान ॥२०) 


यः श्रावयति विषेषु क्षत्रियेधितरेषु च 
प्रीयन्ते पितरस्तस्य भीयन्ते दैवतानि च \॥२९१॥ 


जो कोड ब्राह्मण त्रिय आदि को सुनाता है, उस पर्‌ पितर्‌ 
, नीर देवता मसन्न होते द ॥२१॥ 
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-इदमाख्यानमन्यग्रो गङ्खावतरणं शुभम्‌ । - 
यः श्रृणोति च काङ्करस्थ सर्वान्‌ कामानवाभुयाद्‌ । 
- सवे पापाः प्रणश्यन्ति आयुः कीर्मिथ् वर्ध॑ते ॥२२॥ 
। इति चदुश्चत्वारिंशः सर्गः ॥ 
¡ हे रामचन्द्र! इस श्रीगङ्गावतरण की शुम कथाकोजो कोद 
¦ र्थिर चित्त दयो सुनता है, उसकी सव मनोकामना पूरी होती दै, 


, उसके सव पाप नष्टो जाते दहै चौर उसकी च्रायु चनौर कीति 
कीदृद्धिहोठी है ॥२२॥ 


वालक्रारड का चौवालीसरवां सगं समाप हृश्रा | 
= ‰ः न 
पञ्चचत्वारिशिः सर्ग 


[गीती 


विश्वामित्रवचः श्रुखा राघवः सहलक्ष्मणः । 
विस्मयं परमं गत्वा विश्वासित्रमथात्रषीत्‌ ॥१॥ 
विश्वामित्र जी की बातें न, श्रीरामचन्द्र ओर लदमण जी 
को वड़ा आश्चर्यं ह्या रौर वे विश्वामित्र जी से कने लगे ॥१॥ 
अत्यद्भुतमिदं ब्रह्मन्‌ कथितं परमं स्वया । 
गृङ्खावतरणं पुण्यं सागरस्यापि पूरणम्‌ ॥२॥ 


हे नह्यन्‌ ! मापने श्रीगङ्गा जी क्रा अवतरण श्नौर श्रीगज्गाजल 
से खथुद्र के पूं होने का आख्यान तो चा श्रदूभुत सनाय ॥२॥ 
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- तस्थ सा शबरो सवां सह्‌ सौमित्रिणा तदा । 
जगाम चिन्तयानस्य विश्वामित्रकथां शमाम्‌ ॥२॥ 


इस कथा को सुनते सुनते वद रात बात की चात में धीत 
६७ ् [+ [५ 
गई अर्थात्‌ मालूम दही न पड़ी कि, कव चीती। श्रीणमचन्द्र जै 
लदमण सहित वह्‌ खार रात उक्त उपाख्यान के विन्तवन करने 
ही में व्यतीत की ॥३॥ 


ततः ममाते विसे विश्वामित्रं महयुनिम्‌ । 
उशराच राधघो वाक्यं कृताहिकमरिन्दमः 1\४॥ 


„ जव चिम्ल प्रातःकाल दौ गया, तव श्रीरामचन्द्र जी आहिक 
कमं कर चुकने पर, चिश्वासित्र जी से बोलते \९॥ 


गता भगवती रात्रिः श्रोतव्यं परमं श्रुतम्‌ । 
क्षणभूतेव नौ रात्रि : संदृ्ेयं मह तिपः ॥\॥ 
हे महर्षि1 रात तो शुम कथा के सुनने मे व्यतीत हुई । हम 
लोगो को रान्नि कण के समान जान पड़ी ॥५॥ 
` इमं चिन्तयतः स्वाः निखिलेन कथा तव । 
तराम सरितां शरेष्ठं पुरयां त्रिपथगो नदीम्‌ ॥६॥ 


अव्र छाए प की कथित खमस्त कथा का चिन्तवन।करते 


इष्ट नदिर्यो में श्रेष्ठ श्रौर पुष्य देने चाज्ती त्रिपथगा श्रीगङ्गा जी 
को पार करः 11६॥ 


नौरेषा हि खखास्तीणां ऋगीणां पुएयक्मेराम्‌ । 
॒गतरन्त्निड्‌ परष्रं ज्ञाखा त्वरितमागता 11७] 


३१२ ` बालकाण्डे 


आपको च्या हुत्ा जान सुख से पार करते बाली ऋषियों 
की यदह सजी सजाई ( अर्थात्‌ जिसमें अच्छा बिद्धोना आद्‌ जिष्धा 
इञा था ) नाव भी बहुत जल्द आ गई है ॥७५ 


तस्य तद्वचनं श्रुत्वा राषवस्य महात्मनः । 

सन्तारं कारयामास सर्गिसद्कः सराघवः ॥८॥ 

महात्मा श्रीराम फे ये वचन घन, विश्वामित्र जी ने सल्ल्चं 
को बुलाया ओर छऋपिगण एवं राजङ्कमासे के साथ वे खत श्रीगङ्गा 
के पार हुए ॥>॥ 


उत्तरं ठीरमाचाच् सम्मूज्यर्गिणं तदा । 
गङ्गाकूले निविष्टास्ते विशालां ददथुः पुरी ॥६॥ 
श्रीगङ्गा जी कै दुसरे तट पर पहुंच कर, पिरयो का सत्कार 
कर बे सन श्रीगङ्खा कै वट पर बैठ कर सुस्ताने लगे मौर उन 
लोगो ने बहो से विशाला नाम्नी एक नगरी को देखा ॥६॥ 


ततो युनिवरस्तूणं जगाम सहराघवः । 
विशालं नगरीं रम्यां दिव्यां स्वर्गोपमां तदा ॥१०॥ 
वदनन्तर विश्वामित्र जी बर्ही से तुरन्त दोनों राजङ्खमार्यो 
सित, इन्द्रपुरी के समान अति खुन्दर लिशाला नगरी र 
गए ।१०॥ । 
` रथ रामो महायज्ञो विश्वामिवं मदायुनिम्‌ । 
पच्च भाजलिर्भरखा विशालाणुचमां पुरीम्‌ ॥११॥ 
तव उद खमय महाभाज्ञ श्रीरामचन्द्र जी ने दाथ जोड़ कर 
विश्वामित्र जी से विशाला धरी क .इतिदाख श्वा ॥११॥ 
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कतरो रानवंशोऽयं विशालायां महाघ्रने । 
श्रोतुमिच्छामि भद्र ते परं कौतूहलं हि मे ॥१२॥ 
हे मं ! आपका मङ्गलं हो.। अव वतलाइए कि इस पुरी में 
किस वंश का राजा राज्य करता है! यद जानने के लिए सुभे 
चड़ी उस्सुक्रता हो रही है ॥१२॥ 


तस्य तदचनं श्रा रामस्य यनिषङ्गवः । 
्राख्यातुं तत्समारेभे विशालस्य पुरातनम्‌ ॥१३॥ 


स॒निर्यो मेँ श्रेष्ठ विश्वामित्र जी, श्रीरामचन्द्र जी का वहं वचन 
सन, विशाला पुरी काश्पुरातन इतिदास कदने लगे ॥१३॥ 


भरुयतां राम शक्रस्य कथां कथयतः श॒भाभ्‌ 1 
श्रस्मिन्‌ देशे तु यहुदत्तं तदपि श्ृश्यु राघव ॥१४॥ 
हराम! इस देश ऊ खम्बन्धमे इन्द्रसे मैने जो इत्तास्व 
खना है उसे मँ कहता हू. तुम सुनो ॥१४॥ 


पूवं छृवयुगे राम दितेः पुत्रा महावलाः। 
अदिते महाभाग वीय॑वन्तः सुधार्भिक्राः ॥१५॥ 
पले सतयुग से दिति के महावली पुत्र ( दैत्य ›) जौर अदिति 
क माग्यवान्‌ श्रौर अत्यन्त धमात्मा पुन्न ( देवता ) हए ॥१५॥ 
तवस्तेषां नरव्याघ्र शुद्धिरासीन्‌ महात्मनाम्‌ । 
अमरा अजराश्चैव कथं स्याम निरामयाः ॥१६॥ 


उन मयात्मा उुद्धिमानों की यद्‌ इच्छा हुई कि, कोई रेखा 
उपाय हो, जिससे हम लोग अनर, चमर चनौर निरामय दयो जाके, 


> च 
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अथौत्‌ रोग, रत्यु श्रौर बुद़पे के कर्ष्टोसेहमसदाफेलिएद्ुद्री 
पा जर्वे ॥१६॥। 
तेषां चिन्तयतां राम शुद्धिरासीन्‌ महासनाम्‌ ] 
क्ीरोदमथनं कृत्वा रसं भराष्स्याम तत्र वै ॥ १७ 
सोचते सोचते उन लोगो ने यह उपाय ८ दूदकर ) निकाला 
कि, दम लोग क्ीरस्सुद्र शे सथं, जिससे हमको अग्रत 
मिले ॥१७\ ~ 
ततो निश्चित्य मथनं योक्त छता च वासुकिम्‌ । 
मन्थानं मन्द्रं त्वा ममन्धुरमितौनसः ॥१८॥ 
रेखा निश्चय कर, वासुकि नाग को मन्थनकी डोरी श्र 
मन्दराचल को मन्धद्रुड (रई) वना, वे महापराक्रमी देवता 
सथुद्र को" मथने लगे ॥१८॥ 
अथ वर्षश्रहसरेण योक्त्रसर्पशिरांसि च । 
वमन्त्यत्ति विषं तत्र ददंश्दशर्नः शिलाः ॥१६॥ 
हजार वर्षं तक मथने प्रर ॒बाञुक्रि विष उगलने लये नौर 
( मन्दराचल की ) शिलानां को दातं से काटने लगे ॥१६॥ 
उत्यपावाभिसङ्काशं हालाहलमहाविषम्‌ । 
तेन, दश्ं नगत्सवं सदेवासुरमादषम्‌ ॥२०॥ 

. इससे अम्र के समान हलाहल नाम का महाविष उत्पन्न हु्ा 
शौर देव, असुर तथा मद्यो सदित सारे संसार को जल्ताने 
लगा ॥२०॥ 

द्मथ देवा महादेवं शङ्करं शरणार्थिनः । 
जगुः पपि द्धं त्राहि त्राहीति तुष्डवुः ॥२१॥ 
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तब सव देवता महादेव अर्थात्‌ श्रीशङ्कर जी के शरण मेँ गए 
श्मौर ध्रा जाहि ( शर्थात्‌ बवाइए बचाए ) कह कर उनकी 
सतुति करने लगे ।२१॥ 


` एषयुक्तस्ततो देवैरदेवदेवेश्वरः परुः । 
ादुरासीत्ततोऽतरैव शद्धचक्रधरो हरिः ॥२२॥ 


देवताग्मो के इस शआ्त॑नाद को सुन, देवदेव महादेव जी तथा 
शह्क्रधारी श्रीहरि वदं प्रकट हुए ॥२२॥ 


उवाचैनं स्मितं कृत्वा रद्र श्ूलभूतं हरिः । 
दैवतैमथ्यमाने तु यसूर्वं सष्पर्थितम्‌ ।।२३॥ 
त्रिशूल धारण किए हुए श्रीमहदिव जी से भगवान्‌ विष्णु ने 
देस कर कटा कि, देवतानां के ( सथुद्र ) मथने पर जो वस्तु खव 
प्रथम निकली हे ॥२३। 
तक््वदीयं सुरश्रेष्ठ सुराणासग्रनोसि यत्‌ । 
अग्रपूजामिमां मचा श्रहाखेदं विषं पभो ॥२४॥ 


उसे हे सुरभरेष्ठ ! श्राप रहण कीजिए; क्योकि च्राप देवतानं 
के अगुश्रारह, अतः श्राप इसे अपनी च्रग्रपूजा जान कर, इस 
त्रिष को ग्रहण कीजिए ॥२४॥ 


इत्युक्त्वा च सुरशरेषठस्ततरेवान्तरधीयत । 


देवतानां मयं दृष्टा श्रुता वाक्यं तु शार्चिणः ॥२१॥ 


यद्‌ कह कर सुरश्रेष्ठ भगवान्‌ विष्णु तो वदीं अन्तर्थान हो 


गए । तव देवतानां का कष्ट देख ओर्‌ भगवान वि के 
सुन ॥२५॥ +. 
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 हालाहसचिपं थोर स जग्राहागृतोपमम्‌ । . 
देवान्विखल्य देवेशो जगाम भगवान्‌ हरः ॥२६॥ 
भगवान्‌ शिव उस महाविष को च्रसृत की तरह पी गए । 
तदनन्तर देवतार्शरो को वदं द्ोड, महादेव जी कैलास को लौट 
गए्‌ ॥२६॥ + ` 
ततो देवा सुराः सयं ममन्थू रघुनन्दन । 
भविवेशाथ पातालं मन्थानः पर्वतोनध ॥२७॥ 
हे रघुनन्दन ! देवता चौर दैव्य पुनः सद्र मथने लगे । 
किन्तु मन्थनदरुड मन्दराचल धीरे धीरे पाताल की च्रोर अर्थात्‌ 
^ नीचे की ओर जाने ) ( खसकने ) लगा ॥२७ 
ततो देवाः सगन्धर्वांस्ुष्टुवुमंधुखदनम्‌ । 
५ ४ 
त्वं गतिः सवभूतानाम विशेषेण दिवौकसाम्‌ ॥२८॥ 
तव देवता ओर गन्धव मिल कर भगवान्‌ विष्णु की स्तुति 
कर कने लगे, बे च ले-दे भगवान्‌ ! आप सव भाणिर्यो के 
स्वामी ई आर विशेष कर देवता के तो आप स्वस्व दी 
दै ॥।२८॥ 
र €. £ 
पालयार्मान्‌ महावाहो गिरिषुद्धतुमद सि । 
इति श्ुप्वा हृषीकेशः कामदं रूपमास्थितः ॥२६॥ 
अततः हे मावा ! आप हम सव की र्ता कीजिए श्यौर नीचे 
-जाते हए मन्दराचल को उठादइए । यह युन कर मगवान्‌ विष्टु ने 
कच्छप का रूप धार्य किमा ॥२६॥ । 
पर्वतं पृष्तः कृता शिश्ये तत्रोदधौ दरिः । 
पर्वतां तु लोकात्मा इस्तेनाक्रम्य केशव ॥२०॥ 
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भगवान्‌ ने जज्ञ के भीतर जा' मन्द्राचज्ल को श्रपनी पीठ पर 
धारण कव्या श्नौर उसके आगे के सिरे को श्पतेद्ाथसे 
भाम, ॥३०॥। । 
देवानां मध्यतः स्थित्वा ममन्थ पुरूषोत्तम । 
४५ ् [ने 
अथ वपेसदसरेण श्रायुचदमयः पुमान्‌ ॥२१।४ 
देवता क वीच खड़े दो कर्‌ मगवान्‌ पुरुषोत्तम समुद्र मथने 
कगे । एक हजार वर्पो तक इस प्रकार सयुद्र का मन्थन करने के 
भाद्‌ ्ायुर्वेद के आचार्यं ॥३१॥ 
उदतिष्ठत्स धर्मात्मा सदण्दं घकमण्टलुः । 
७ 
पूं धन्वन्तरिनाम श्रष्राय रुवचेसः ॥३२॥ 
धमात्मा धन्वन्तरि जी हार्थो भँ दण्ड कमण्डलु लिए हुए 
निकले । हे राम ! तदनन्तर सुन्दर अप्सरा निकली ॥३२॥ 
श्प्सु निमेयनादेव रसस्तस्माद्रस्ियः 1 
उप्पतुमंुजशरेष्ठ तस्मादप्सरसोऽभवन्‌ ॥२३॥ 
हव नरश्रेष्ठ । उनका नास चप्सरा इसलिए पडा कि, माप 
श्मथोत्‌ जल अर सर. चर्थात्‌ निकली । , अर्थौन जो जल से 
निकली ददो । हे राम । जल से निकलने क कारण वे खुन्दर खि 
अप्रा कलाई ।(३३॥ 
पष्टिः कोच्योऽयवंस्तासामप्सराखं सुवर्चसाम्‌ । 
असंख्येयास्तु काड्स्स्थ यास्तासां परिचारिकाः ॥३४॥ 
ह राम ! इन छन्दरी अ्ार््रो की सख्या खाठ हनार थी- 
% इख स्गकते १६ स ३९ तक क रलो ` *इसच्मंङे ९६३९ तकक रलं नवन्द्तकेम चन 
नदीं ई । मोविन्दरान जी ने इनको इत्यधिकः पाठः व्रतलाया है । 





1 
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छरीर उनकी दाचियों की संख्या तो इतनी अधिक थी कि, उघकी 
गणना नदीं हो सकती अर्थात्‌ वे असंख्य थीं ॥२४ | 
न ताः स्म पतिष्ृहन्ति सवे ते देवदानवाः । ¦ 
ञ्रपतिग्रहणाचाश्च सर्वाः साधारणाः स्पृताः ॥३५॥ 
उनको, न तो देवताच नेश्रौरन दैरत्यौने ही लेना पसंद 
किमा | अतः जव उन्दं किसीने लेना स्वीकार नकिश्रा तववे 
साधारण श्ियो ( अथात्‌ सर्वसाधार्य की सम्पत्ति ) ( ण्ण 
भगणः ) कदलाई' ॥३५॥ 
वरुणस्य ततः कन्या वारखी रघुनन्दन । 
¢ 
उत्पपात महाभागा मागमाणा परिग्रहम्‌ ॥२६॥ 
दे रघुनन्दन ! तदनन्तर वरुणदेव की कन्या वारुणी उलयन्न 
हइ अर श्रपने रहण करने वाले अथात्‌ मादक को सजने 
लगी ॥३६॥ 
दितेः पत्रा न तां राम जचहुवंरणार्मनाम्‌ । 
` ्दितेस्त॒ सुता बीर जगहुस्तामनिन्दिताम्‌ ॥२७॥ 
दै राम! दितिके पुत्रोने तो वरुणकी वेदी को हण न 
किच्या, किन्तु अदिति के पुत्राँ ने उम च्मनिन्दिति वारुणी यानी 
सुरा को मरहण कर्मा ॥३७॥ 
श्रान्तेन दैतेयाः छरास्तेनादितेः खताः । 
` हृष्टाः भ्र्दिताश्चासन्‌ बारुणीग्रहणात्सरा : ॥३<८॥ 


. # रामाभिरामी टीकोाकारने य कारे प््निन्दिाम्‌ के ऊपर यह्‌ सिमी के ऊपर यष्ट रिष्पखुी _ 
1: हैः--“श्रदितिुताज्गी ऋरिदेठरनिदितामिति, निषेषशादुमानुष- 
विषयं, शास्त्र देवतानामधिकारात्‌” ॥ 
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` सुरा अर्थात्‌ मदिसाको न प्रण कस्ते बालि श्रसुर श्री त्रदणं 
करते वाले सुर चदलाण 1 छर अथात्‌ देवताः, सुरा को ग्रहण कर 
्स्यानन्दित हुए ॥२८॥ 
उच्चैःश्रवा हयश्रेष्ठो मणिरनं च कौस्तुभम्‌ । 
उदतिष्डनरभरेःट तथवागृतदुत्तमम्‌ ॥ ॥२६॥ 
हे राम ! फिर उच्चैश्रवा (लवे कानों चालला अथवा उवा 


सुनने बाला या बदरा ) नाम का वोड़ा, किर कीस्तुभमणि श्रौर 
तदनन्तर उन्तम श्रमृत निकला ॥३६॥ 


ग्रथ त॒स्य छते राम महानासीव्छलक्ष्यः । 
अदितेस्तु ततः पुत्रा दिते; पुत्रानसरूदयन्‌ ॥४०॥ 
ह राम । जलिक { अमूत के ) कारण. दोनो ल वाल की 


(खर असुरो की ) वदी वरवादी-हुईै । क्थोकरि अदिति के पुत्र 
दिति के पुत्रो क साथ (चअण्त के लिए ) लद पड़े ॥॥४०॥ 


एकतोऽभ्यागमन्‌ सवे सरा रा्षसेः सद । 
युद्धमासीन्‌ महाघोरं बीर ब्रलोक्यमोहनम्‌ ॥४१॥ 
खव श्र रास से मिल गए । दे राम । तीनों लोकतो को 
मोदने बाल्ञा सुरो असुरे का वड़ा विकट युद्ध हुता ॥४१॥ 
यदा क्षयं गतं सर्वं सदा विष्णुमेदाबलः । 
अगतं सोड्धस्तृणं मायामास्थाय मोहिनीम्‌ ॥४२॥ 


जव दोना पक्त के बहुत से-योद्धा मारे जा चुके, तज भगवान्‌ 


विष्णु ने मोदिनी माया को फैला कर; उनसे चत छीन 
लिश्चा ॥४न्ता 


२० बालकार्डे 


ये गताऽभिषखं विष्णुमक्षयं पुरूपोत्तमम्‌ । 
सभ्पिष्टास्ते तदा युद्धं पिष्एुना यभविष्डुना ॥४२॥ 
विनाशी भगवान्‌ विष्ययु का जिसने सामना करिश्मा उन सव 
को अरगवान्‌ विष्णु ने सार डला 1] 
अदितेरात्मजा बीरा दितेः पूत्रान्निजष्निरे । 
तस्मिन्‌ युद्धं महाघोरे दैतेयादित्ययोमु शम्‌ ॥४४॥ 
देवतार््ो श्रौर दस्यो के इस घोर संग्राम मँ अदिति के पूर्रोने 
अर्थात्‌ देवता ने दिति केपुत्रों को अर्थात्‌ चुर्यो कोधिञ्न 
भिन्न कर दिश्रा। अथात्‌ इस युद्ध मँ दैत्य बहुत से मारे 
गए 1४४ वि 
- निहत्य दितित्रश्च राज्यं पाप्य पुरन्दरः । 
शशास दितो लोकान्‌ सर्षिसह्ान्‌ चारणान्‌ ॥४४॥ 
इति पञ्चचत्वरिंशः सगः ॥ 
दिति के पुत्रों अथात्‌ श्रसुरो को मार कर, इन्द्र ने राज्य पाया 
श्नीर वे ऋषपिर्यो चौर चारणो सित असन्न दौ शासन करने 


लगे ॥६५॥ ४ 
बालक्राख्ड का वैतालीष्वं चग समासि हुश्रा । 


8: 
षट्‌ चत्वारिंशः सगः 
अ ५९ भ # र खिता | 
हतेषु तेषु पुत्रे दितिः परमटुः+खत 
मारीचं कश्यपं राम मतारमिदमव्रवीत्‌ ॥१॥ 


रै 


> पट्‌ चत्वारिंशः सगः २२१ 
«~ हे राम ! दिति श्रपने पुत्रो के मारे जने पर अत्यन्त दु-खी 
हो, मरीच के पुत्र श्नौर पने पति कश्यप से बोली ॥१॥ 


हतयुत्राऽस्मि भववंस्तव पूत्रेमहावैः 
शक्हन्तारमिच्छामि पुत्रं दीघंतपोर्जितम्‌ ॥२] 
>~ हे भगवन्‌! मदर बलावन्‌ पुत्रो ने मेरे पुत्रो को मार डाला 
है! अतः इन्द्रक्रा मारने वाला पुत्र चाहती हू, भले दी चह 
चडी तपस्या करने पर दी क्यो न प्राप्नो ए२्‌॥ 


साष्टं तपश्चरिष्यामि गर्भ॑ मे दात॒महंसि । 
वसवन्तं महेष्वासं स्थितिं समद्शिनम्‌ ॥२॥ 


रँ तपस्या करेगी अप भुके देखा गर्भ दीजिए जिसमें बल- 
वान्‌ , महाविजयी, दद्‌ बुद्धि वाला, समद्र्शी ॥३॥ भन 


ईश्वरं \शक्रहन्तारं त्वमलुन्गातुमंसि । 
तस्यास्तद्वचनं श्रुत्वा मारीचः काश्यपस्तदा ।॥४॥ 


.-.तीनीं लोकों का स्वामी चनौर इन्द्र को मारने बाला पुत्र जन्म । 
तत्र दिति के यह वचन सुन, सरीचसुत कश्यप जी, ॥४॥ 


भतयुवाच महातेजा दितिं परमदुःखिताम्‌ । 
एवं भवतु भद्र ते शुचिभव तपोधने ॥५॥ 
५.८नो बड़ तेजस्वी थे, श्रस्यन्त दुखी दिति से बोलते! तेरा 


कल्याण दो श्रौर जैसा तू चाहरी है, वैसा दी हो । हे तपोधने ! तू 
- पवित्र दो ॥५॥ 


९ दैश्वरम्‌ = बेलोक्यनियन्तारम्‌ ( गो ) 
चार? सयु०-२१ 
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जनयिष्यसि पुत्र तं शकरहन्तारमावै । - 

पूणं वषंसहस्रे त॒ शुचियदि भविष्यसि ॥६॥ 
<. तू.एेसा पुत्र जनेमी जो युद्धम इन्द्र को मारने वाल्ला दोगा। 
किन्तु यहं तभी दोगा, जब तू पूरे एक हजार वर्षो तक पवित्रता 
से र्ेगी ॥६॥ 

पुत्र तरेल्लोक्यमर्तारं मत्तस्लं जनयिष्यति । 

एवदुक्ला सहातेनाः पाणिना स मसान॑र वाम्‌ ॥७॥ 

समालभ्य ततः स्वस्तीस्युक्त्वा स तपसे ययौ । 

गते तस्मिखरशष्ठ दितिः परमहर्षिता ॥८॥ 
“भिरे चवुग्रह्‌ से तीनों लोकों का स्वामी पुत्र तेरे उत्पन्न दोगा । 
इस प्रकार कह अर दिति को आश्वासन दे चौर उसका पैट 


हाथ से सुरा कर तथा उसे आशीवांदं दे कत्यप जी तपस्या 
करने चज्ते गए । हे पुरुषोत्तम ! उनके जाने के बाद दिति बहुत 


प्रसन्न हदे ॥५।॥८॥ 
कुशघवनमासाच् तपस्तपै छदारुखम्‌ । 
तपस्तस्यां हि छर्वन्त्यां परिचय" चकार हे ॥६॥ 
सहस्चाक्षो नरश्रेष्ठ परया गुखसम्पदा । 
शतिं कुशान्‌ काष्ठमपः फलं भूलें तयेव च ॥१०॥ 
न्यवेदयत्‌ सहस्ताक्षो यच्चान्यदपि कांक्षितम्‌ । 
गात्रस्ंवहयैवैव अरमापतयनैस्वया ॥११॥ 


क 
१ मत्तः मदनु््मदित्यषः (गोर) र ममात्यारवासनप्रकारः (गो०) 
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नौर इशसव नामक वनमें जा घोर तप करने लगी। हे 
राम ! उसको तप करते देख, इन्द्र वडी भक्ति के साथ उसकी 
सेवा करने लगे । अप्मि, कुश, लकड, जल, फल मूल रादि जिन 
जिन वस्तयो की दिति को आचश्यक्रता पड़ती, ईन्द्र उन बड़ी 
विनम्रता के साथल्ञा देतेथे श्रौर जब तप करने के कारण 
दिति का शरीर श्रान्त हौ जाता, तव उसका शरीर भी दवायां 
करते थे ॥६।१०॥११॥ 


शक्रः सर्वेषु कालेषु दितिं परिचचार ह । 
श्रथ वषंसहसरे तु दशोने रघुनन्दन ॥१२॥ 
इन्द्र सदा ही दिति की परिचय मे लगे रहते ये । हे राम। 
शस प्रकार करते करते जव एक हजार वपं पूरे होने मे केवल दख 
रषं वाकी रह्‌ गए ॥१२॥ 
दितिः परमसम्भीता सहस्ाक्षमथाव्रवीत्‌ | 
याचितेन सुरश्रेष्ठ तव पित्रा महामना ॥१३॥ 
वरो वपंसदस्रांते मम दन्तः सुतं भरति । 
तपशरन्त्या वर्पाणि दश वीर्यवतां वर ॥१४॥ 
्रवरिष्टानि मद्र ते भ्रातरं द्रक्ष्यसे ततः । 
.. तमहं त्वलछते पुत्रं समाधास्ये जयोत्सुकम्‌ ॥१५॥ 
८ तव दिति ने इन्द्र से परम हर्षित दो कर कटा-दे इन्द्र ! 
सुम्हारे पिताने सुमे मोगने पर एक हजार वषं वीतने पर एक 
पुत्र दोने कावर दिश्नादै। सो अरव केवत दस वषं श्नौर शेष 


रह गए हं । सो इसके वाद्‌ तुम (पने) माई को देखोगे । यद्यपि 


उसे तुर जीतने के लिए उतपन्न करना चादती हूं ॥१३॥ 
4९६ १५॥ 


= 4 
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्ैलोक्यविजयं पुत्र सह भोयसि विज्वरः । 
'एवषक्ता दितिः शक्र पराप्ते मध्यं दिवाकरे ॥१६॥ 
<..तथापि उसके साथ तुम तीनों लोकों को विजय कर्‌ रान्य 


सुख भोगोगे । छम किसी बात की चिन्ता मृत करो । दिति नेड्फ 
प्रकार इन्द्र से कदा रौर इतने भँ दोपहर हो गया ॥१६॥ 


निद्रयापहृता देवी पादौ इृत्वाऽ्थ शीषंतः । 
दृटा तामश्चचि शक्रः पाद्वः इृतमूधंनाम्‌ ॥१५७१॥ 
शिरःस्थाने कृतौ पादौ जहास च छमोद च। 
तस्याः शरीरविवरं षिवेश च पुरन्दरः ॥१८॥ 
दिति कोनीद आ गद ओर वह्‌ पैताने की श्मोर सिर कर 
उल्टी सो गई । उसको सिराहने की चोर पैर मीर पैताने की 


शोर सिर किए सोती इई अपवित्र दशा मेँ देख, इन्द्र बहुत भसन 
हए ओर देसे । प्तिर वे उसके शरीर मे घुस गए ॥ १५१ 


ग्म च सक्षथा राम िभेद्‌ परमात्मवान्‌ । 
 भिद्यमानस्ततो गमो वजे ख शतपवंणा ॥१६॥ 
४ हे राम ! धैयेवान्‌ इनदर ने अपने असंख्य धारो वाले वज्र से 
गर्भस्थ बालक के शरीर के सात इकडे कर डाले ॥१६॥ 
सरोद युर राम ततो दितिरबुध्यत | 
मा स्दो मा सुदश्वेति गभं शक्रोऽभ्यभापत ॥२०॥ 
वर्मस्य वालक जव रोते लगा तव दिति की नींद 


इस पर ग व 
ट्टी । इन्द्रने गर्भस्थ वालक से का, मत रो, मत रो ॥२०॥ 
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विभेद च महातेजा रुदन्तमपि वासवः । 
न हन्तव्यो न हन्तव्य इत्येवं दितिरत्रवीत्‌ ॥२१॥ 
~ इन्दर रेते हए वालक को भी पुनः काटने लगे । तश्र दिति इन्द्र 
से कहने लगी- अरे मत मारे ! मत मारे ॥ ॥२१॥ 
निष्पात ततः शक्रो मातुवेचनगौरवात्‌। 
भाञ्ञलि्वजसदितो दिति शक्रोऽभ्यभाषत ॥२२॥ 
इन्द्र, माता का कहना मान, उद्र के बाहिर निकल च्राए श्रौर 
-चज सहित दाथ जोड कर, वे हिति से कहने लगे ॥२२॥ 
अशुचिर्देवि सुप्रासि पादयोः कृतमूधजा । 
तदन्तरमहं लब्ध्वा शक्रहन्तारमाहये । 
श्रभिदं सप्रथा देवि तन्मे खं ्न्तुमृहंसि ।२३॥ 
इति षट्‌ चत्वारिंशः सगः ॥ 


छि # देवि ! तू पैताने की श्रोर सिर कर सोई हुदै थी । इस्से तू 
अशचि हो गड! इस अवसर कौ पा, सेनि युद्ध म अपने 
मारने बाले के सात टुकद़े कर डले । इसके लिए तू मुके त्तमा 
कर दे ॥२३॥ 
बालकारड का छियालीसर्वाँ सगं पूरा हूश्रा | 


--:०- 
सप्तचत्वारिंशः सगः 
॥ --:०:-- 
सक्षपा तु ढृते गे दितिः परमदुःखिता । 
सदस्ताक्षं दुराधपं वाक्यं सानुनयाऽन्रवीत्‌ ॥\१॥ 
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“अब गभ के सात कड़े हो गण तव दिति बड़ी विकल हई 
अरर दुराधपं इन्दर से बड़ी विनय के साथ वोली ॥१॥ 


ममापराधादगर्भोऽयं सप्रथा विफलीदरतः । 
नापराधोऽस्ति देवेश तवात्र वलघ्चुदन ॥२॥ 
ह इन्द्र ! हे वलसूदन ! मे भूल से मेरे गभं के सात इकडे 
हए है । इसमें तुम्हारा इड मी अपराध नहीं है ॥२॥ 


परियं तु कतुमिच्छामि मम गर्भविपर्यये | 
मरुतां सप्र सप्चानां स्थानपाला भवन्त्विमे ॥३॥ 
थह गर्भ॑तो बिगड़ी चुका, चिन्तु इस पर भीमैतुम्डासय 
श्नौर अपना हित चादती हँ । अतः ये सात--उनचास पवना केः 
स्थानपाल दो ॥३॥ - 


वातस्कन्धा इमे स्च चरन्तु दिवि पुत्रक | 
मास्ता इति विख्याता दिव्यरूपा ममात्मजाः ॥४॥ 
दिन्य रूप बाले मेरे ये सातो पुत्र, बालस्कन्ध मारुत के नामः 
से विख्यात हो कर, चाकाश मे विचरण करे ॥४॥ 


ह्यलोकः चरत्वेक इन्द्रलोकं तथाऽपरः । 
दिवि वायुरिति ख्यातस्दरतीयोपि यहायशाः ॥५॥ 
इनमे से ष्क नहालोक मे, दूसरा इन्द्र लोक मे च्रौर महा- 
यशस्नी तीसरा वायु के नाम से, प्माकाशमें विचरे ॥२५॥ 
चत्वारस्तु सरश दिशो बै तव शासनात्‌ । 
सश्वरिष्यन्वि भद्रं ते देवभूता ममात्मजाः ॥६॥ 


सप्तचत्वारिंशः सगः ३२७ 


हे इन्द्र ! शेष मेरे चासे पुत्र तुम्हारी च्राज्ञा के अनुसार 
देवता वन कर दिशाश्रो म धूमा करे ॥६॥ 


त्वक्क्रतेनैव नाम्ना च मार्ता इति विश्रुताः । 
तस्थास्तद्रचनं श्रुत्वा सहसाः पुरन्दरः ॥७॥। 


५५ श्नौरये सव के सवर तुम्हारे रह हुए ४ नाम से प्रसिद्ध 
र) दिति के ये चचन सुन, सदखाक् इन्द्र ।॥७। 


उवाच प्राञ्लिव्राक्यं दितिं बलनिषूदनः । 
स्॑मेतद्यथाक्तं ते भविष्यति न संशयः ॥८॥ 
दिति से हाय जोड़ कर वोक्े, तुमने जैखा कदा निश्चय वैसा 
ही होगा-इसमें ङं मी सन्देह नदीं ॥८॥ 
विचरिष्यन्ति भद्र ते देवभूतास्तवात्मजाः । 
एवं तौ निश्वयं कृत्वा मातापुत्रौ तपोवने ॥६॥ 
तुम्हारे पुत्र देवरूप दो कर विचरेगे । उस तपोवन मेँ इस 
ग्रकार समभौवा कर माता ओर पुत्र-दोनो ॥६॥ 
जम्मतुखिदिवं राम ृतायांविरि नः श्रुतम्‌ । 
एष देशः स काङुत्स्थ महेन्दराध्युपित्तः पुरा ॥१०॥ 
दितिं यत्र तपःसिद्धामेवं परिचचार सः 
इ्त्वाकोस्तु नरव्याघ्र पुत्र; परमधार्मिकः ॥१९॥ 


हे राम ! कृताथ दो स्वगं गए} मने यदी सुना है । हे राम- 
चन्द्रं ! यह्‌ वही देश है, जहां इन्दर ने तपःसिद्धा माता दिति की 


१ 
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सेवा कीथी। है पुरपर्चिह ! इचवाछ् के परम धार्मिक 
पत्र ॥१०॥११॥ 


अलम्बुसायायुत्पन्नो विशाल इति विश्रुतः । 
तेन चासीदिह स्थनि षिशालेति पुरी ढता ॥१२॥ 


विशाल ने, जो अलम्बुसा के गभे से उत्पन्न हुमा था, य्दा 
पर यह विशाला नगरी वसाई ॥१२॥ 


विशालस्य सुतो राम हेमचन्द्रो महावलः । 
सुचन्द्र इति विख्यातो हैमचन्द्रादनन्तरः ॥१३२॥ 


डे राम! विशाल का महावलवान्‌ हेमचन्द्र नासक्त पुत्र 
हरा । फिर हेमचन्द्र के सुचक्र नामक पुत्र हुमा ॥१३॥ 


उचन्द्रवनयो राम धूम्राश्व इति विश्रुतः । 
धूम्राश्वतनयश्चापि खज्ञयः समपच्त ॥१४॥ 
हे राम ! सुचन्द्र के धूम्राश्व हुत्ा ओर धूम्राश्व के खञ्जय 
नाम का पुत्र इत्र ॥ शध 


खजयस्य सुतः श्रीमान्‌ सहदेवः प्रतापवान्‌ । 
कुशाश्वः सहदेधस्य पुः परमधार्मिकः ॥१५॥ 
फिर खञ्जय के वड़ा प्रतापी श्रीमान्‌ सहदेव नाम“ करा पुत्र 
इष्या ! सहदेव का पुत्र छ्शाश्व हा जो वज्ञ धमत्मा था ॥१९॥ 


कुशाश्वस्य महावेनाः सोमदत्तः भरतापवान्‌ । 
सोमदत्तस्य पुत्रस्तु काङत्स्थ इति विश्रुतः ॥१६॥ 
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ङुशाश्व के मदातेजसवी श्रीर्‌ प्रतापी सोमदत्त हुश्ना । फिर 
सोमदन्त के काकुरस्य नाम का पुत्र हुश्रा ॥१६॥ 
तस्य पुत्रो महातेजाः संपरतयेप एरीमिमाम्‌ । 
श्रावसत्परमप्रख्यः सुमतिनांम टुनयः ॥१७॥ 
उसी का महातेजस्वी, परम प्रसिद्ध श्रौर दुर्जय पुत्र सजा 
छुमति च्राजकल इस विशाला पुरी मेँ राञ्य करता है ॥१जा 
इच्छाकोस्तु परसादेन सर्वे वेशालिका दषाः । 
[+ व प वीर्यवन्त 
दी्षायुपो महात्मानो ¦ सुधार्मिकाः ॥१८॥ 
महाराज इचवाङ् की कृपा से विशाला पुरी के खमस्त राजा 
दीय, महात्मा, पराक्रमी तथा बड़े धर्मिष्ट होते रहे दै । १८॥ 
इदा रजनीं राम सुखं वत्स्यामहे वयम्‌ । 
(= [] ¢ 
श्वः प्रभाते नरश्रेष्ठ जनकं द्रष्टुमहसि ॥१६॥ 


हराम! आआजकी रात्त हम यदीं पर सुखपू्वंक ठदरेगे ) 
कल प्रातःकाल पुर््पो मेँ श्रेष्ठ महाराज जनक जी से मेंट 


करगे ॥१६॥ 
सुमतिस्तु महातेजा विश्वामित्रपागतम्‌ । 
शूला नरवरश्रेष्ठ; भर्युदगच्छन्‌ महायशाः ॥२०॥ 


इस वीच मे राजानो मे श्रेष्ठ महातेजस्वी सौर महायशस्वी 
राजा सुमति ने विश्वामित्र जी के घ्राने का समाचार सुना ओर 
वे उनकी चगमानी को गए ॥२०॥ 


पूजां च परमां कला सोपाध्यायः सवान्धवः । 
भाजि; इश्‌ पृश्चा विश्वामित्रमथात्रवीत्‌ ॥२१॥ 
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उपाध्याय तथा वनं र चान्धवों के साथ उनका मली भति 
पूजन कर तथा हाथ जोड़ कर, इशलादि पृषठी । तदनन्तर वै }, 
विश्वामित्र जी से बोले ॥२१॥ च 
धन्योऽस्म्यनुगरहीतोऽस्मि यस्य मे विषयं भनिः । 
सम्प्राप . दशनं चैव नास्ति धन्यतरो मया ॥२२॥ 
इति सचत्वाररिंशः सर्गः ॥ 
हे य॒नि ! आज सँ धम्य हँ जो आपने मेरे राज्य में पधार कर 
सुमे दशन दिए) मुफसे वड्‌ कर धन्य आज श्रौर कोई नदीं 
३२, ४ 
बालकारड का तालीसं सर्गं पूरा हृश्रा । 


अएटचतवार्शिः सगः 
ज 28:-- 
पृष्टा तु कुशलं त्र परस्परसमागमे । 
कथान्ते सुमति्वक्यं व्याजहार महाुनिम्‌ ॥१॥ 
अट के अवसर पर परस्पर कुशलग्रश्न के श्नन्तर राजा 
सुमति मे मद्वि विश्वामित्र जी से कहा ॥४॥ 
इमौ मासै भद्र ? ते देवतुख्यपराक्रमौ ।\ 
गजसिंहगती वीरौ शादृ्लषभोपमो ॥२॥ 
पद्यपचविशालाक्षौ खङ्गवखीयचधरो । 
श्रिवनाविव रूपेख सष्पस्थितयवनी ॥२॥ 
ह दृषिदषोमाम्दित्याद--मद्रतदति ( गो ) . 


अष्टचस्वाररिशः सर्गैः ३३१ 


यदच्छयेव गां प्तौ देवलोकादिवामरौ । 
कथं पद्धयामदि प्राप्तौ किमथं कस्य वा यने 1४1 

हे यने { ( भगवान्‌ करे ) इन्द नजर न लगे, यद्‌ तो बत- 
लादये कि, ये दोनो कुमार, जा देवतार््ो के समान पराक्रम वाले 
है, जो जगरिह शाद श्रौर व्रपभ के समान चाल चलने वाले 
है, जो कमल सैसे नेत्र वमले दै, जो खङ्ग तरकम श्रौर घदुष 
धारण किए हुए दै, जो अश्विनी कुमाय जैसे सुस्वरूप है, जो 
जवानी की सीमा पर णहि हुए दहै, जो देवतार्रो की तरह निज 
इच्छानुसार प्रथिवीतल पर आए हुए है, पोच ॒प्यदे श्रत्‌ 
पैदल कैसे च्रौर क्रिस लिए यदहो एदे श्रौर किस के पुत्र 
द ॥२।३॥४॥ 

[ रिष्पणी-ऊथर राजा सुभवि ने राजङ्कमारयो को गन, खड, शदुंल 
चथा वृषभ जैखी चाल चलने वाला बतलाया है श्रथवा राजकुमार की 
चालक उक्त चार प्रसिद्ध पराक्रमी जीवों सेउपमादी है। इसका 
श्नभिप्राय यां खोलना श्रावश््रक जान पड़ता है | श्रीगोविन्दराज जी लिखते 
हं ( १) “गाम्भीर्यगमने गजवुर ग*--गाम्भी्यगमन म गज के समान 
गति चाले । (२) पराभिमवनादंगमनेरिदतल्यौ--दूखरे का पराभव 
करने को जाते खमय विह के समान गमन करने वलते ( ३ ) “"मयंकर- 
गमने शादंलवुल्यौ भयंकर चाल चलने म शदुल के खमान॥ 
(४) “सगर्वेगमने दृषभ सदशावित्पथ” गर्वं सहित चलने मे खंड के 
समान । 1] 


भूषयन्तापिमं देशं चनदरसूयापिवाम्बरम्‌ । 
परस्परस्य सदृशौ भमाणेद्गितचेष्टतैः ॥५॥ 


.इन दोनोने इसदेशक्तो वैसे दी सुशोभित शिश्ना हैञैसे 


शौर चन्द्रमा चाक्राश को सुशोभित करते है । डीलडौल,. 


# 
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वातचीत श्रौर चेष्ट से ये दोनों समान अर्थात्‌ भाई, जान पड़ते 
ॐ ॥५॥ 
करिमथं च नरश्रेष्ठौ सम्पतौ दुर्गमे पयि । 
वरायुधधरौ वीरौ श्रोतुमिच्छामि त्वतः ॥६॥ 
ये दोनों नरश्रेष्ठ वीर, प्रष्ठ आयुधो को धारण किण हए, 
इस दुगम मागं मे किख किए चआए है १ मेँ इनका पूरा पूरा हाल 
नना चाहता हू ॥६॥ 
तस्य तद्वचनं शरुत्वा यथात न्यवेदयत्‌ । 
सिद्धाश्रमनिवासं च राक्षसानां वधं तथा ॥७॥ 
~~ सप्रति के प्रश्न को सुन, विश्वाभित्र ने उनके (राजङ्मास ॐ) 
सिद्धाश्रम मेँ रहने चनौर राक्तर्सो के मारने का जो इत्तान्त था सो 
सव कदा ॥५॥ 
विश्वामित्रवचः श्रुता राजा परमहर्षितः । 
\। कलि नकि 
अतिथी परमौ पराप्तौ पुत्रौ दशरथस्य तौ ॥८॥ 
राजा सुमति त्रिश्वामित्र जीं के वचन सुन अत्यन्त हूर्षित हुए 
-द्रीर उन दोनो दशरथनन्दनों को परस्मपवित्र प्रतिथि मान ॥॥ 
पूजयामास विधिवत्‌ सत्कारार्हो महावलौ । 
| भ] 
ततः परमत्कारं खमतेः प्राप्य राधवों ।६॥ 
उनका विधिवत्‌ पूजन किश्रा श्रौर सच्छार करने योग्य दोर्नो 
-महवलवानों का अच्छी तरह सत्कार छा । श्रीरामचन्द्र ओर 
-लदमण, राजा सुमति से सत्कार आप्र कर ॥६॥ 
उष्य तत्र निशसेकां नग्पतुर्मिधिलां ततः । 
` तान्‌ दय युनयः सरवे जनकस्य धयं शभास्‌ ॥१०॥ 


प 


ष्टचत्वारिशः सरमः ३३३ 


एक रात वदँ ठहरे । दृखरे दिन भिथिलापुरी को प्रस्थानित 


हुए श्रौर महाराज जनक की सुन्दरणुरी को देख स्व 
च्छपि ॥१०॥ 


साघु साध्विति शंसन्तो भिधिला समपूजयन्‌ । . 
भिथिललौपवने व्र थाश्रमं दशय राघवः ॥११॥ 


पुराणं निर्न रम्यं पच्छ युनिषुङ्गवम्‌ । 
,श्रीमदाश्रमसद्धाणं किः न्विद्‌ युनिवनितम्‌ ॥१२) 
“वाह्‌ चाद” कष, उसकी प्रशंसा करने लगे । श्रीरयसचद्ध जीं 
ने भिथिलापुरी क एके उपवन म एक पुराना, निर्जन किन्तु 
रमणीक श्याश्रम देख कर विश्वामित्र जीसे पृछा कि, हे यने! 


, यह्‌ च्यश्रम तो परम शोभायमानदै, परन्तु इसमे कोद ऋषिः 
रहता हा नदी देख पड़ता, सो यह वात क्या है † ॥१दशया 


भ्रोतुमिच्छामि भगवन्‌ कस्यायं पूं घासः | 
तच्छा राध्वेणोक्तं वाक्यं वाक्यविशारदः ॥१३॥ 


दे मगवन्‌ ! ओँ सुनना चातता ह कि, पहले यह किसका 
प्माश्रस था श्रीरामचन्द्रजी का कथन सुन, बास्यविशारद 
{ बातचीत करने मे परम निपुख } ॥१३॥ 
भस्युवाच महातेजा विश्वामित्रो महाुनिः । 
हन्ते ते कथयिष्यामि शशु तत्वेन राधव ॥१४॥ 


महातेजस्वी महरि चिश्वाभित्र जी ने कटाहे याघव ! रै 
मसे दख ्राश्रम का समस्त इृत्तान्त कर्मा से तुम सुनो ॥१६॥ 
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यस्य॑तदाभमपदं श्त कोपान्‌ महात्मना । 
गौतमस्य नरश्रेष्ठ पूवसासीन्‌ महात्मनः ॥१५॥ 


जिसक्रा यह आश्रमदहै श्मौर जैसे एक मदात्मानेक्रोधर्म 
भर इसे शाप द्विश्या था । हे राम ! पूर्वकाल मेँ यह आश्रम गौवम 
का था ॥१९५॥ 


घ्रा्रमो दिव्पसङ्शः सुरैरपि सुपूनिवः। 
स चेह ठप थातिष्ठदहस्यापहितः पुरा ॥१६॥ 
वषपूगाननेकांथ राजपुत्र महायशः । 
 कदाविदिवसे रास ततो दूरं गते नौ ॥१५॥ 
यह तारो जैसा आआश्रमथा च्रौर देता इसकी बन्दना 
करते थे ।-ईसि आश्रम्‌ मेँ अहल्या के खाथ उन्‌ सुनि ने वृहत वर्णा 


तक तप कष्या [ ह _मदागरशस्वी शरीराय { एक दिन गौतमछषि 
कीं दूर चलते गए ॥१६।१७॥ --------- 





वस्यान्तरं विदित्वा ठ सहस्राक्षः शचीप्तिः। 
युनिवेषधरोऽहटयामिदं बचनसतरवीत्‌ ॥१८॥ 
_ श्माश्रम म सुनि को अलुपस्थित देव कर, सहसान्त शचीपति 
इन्द्र ते गौतम का ूपधारण कर, अहल्या से का ॥१८५ 
- ऋतुकाटः प्रतीक्षन्ते नार्थिनः सुखमाहिते । 
सङ्कमं खहमिच्छमि खया सह समध्यमे ॥१६॥ 


~ कामी पुरुष ऋतुकाल की प्रतीच्ता नदीं करते । दे ख॒न्द्री १ 
अवः चज हम तेरे साथ मैथुन करना चाहते दं १६५ 


ष्टचःवारिशतः सरः २३३४ 


मुनिवेषं सहस्रां विज्ञाय रघुनन्दन 1 “ 
मति चकार दुर्मधा देवरजकृतृह्तात्‌ ॥२०॥) 
~~“ हे रघुनन्दन ! मुनिवेप धारण किए हुए इन्द्र॒ को पहिचान छर्‌ 
भी, दष्टा हल्या ने प्रसन्नता पूर्ेक इन्द्र फे साथ मोग 
किच्मा परश 
श्रथात्रवीसुरप्रेष्टं इतार्थ॑नान्तरात्मना । 
कृताथांरिम सुरभे गच्छं शीप्रमितः पभो ॥२१॥ 
<-~तदनन्तर वह ( श्रदल्या ) इन्द्र से बोली, हे इन्द्र! मेरा 
मनोरथ पृरा दो गया, छतः हे देवतानां मे प्रेष्ठ इन्द्र ! यँ सै 
अव तुम शीघ्र चले जान्चो ॥२१॥ 
श्रातमानं मां च देवेश सवदा रक्ष मानदं । 
इन्द्रस्तु प्रहसन्‌ वाक्यमहट्यामिद्‌मत्रचीत्‌ ॥२२॥ 
`“ हे मानद ! ( अत्‌ इञ्जत्त वदने बाले ) अपनी श्रौर मेरी 
सदा रक्ता { गौतम से ) करते रदिए । इसके उत्तर मे इन्द्रने भी 
हम कर यदह कटा ॥२२॥ 
सुश्रोणि परितुष्टोऽस्मि गमिष्यामि यथागतम्‌ । 
एवं सङ्गम्य तु तया निधक्रामोरजात्ततः ।२३॥ 
+~ सुश्रोणि ( खुन्दर कटि वाली ) मँ तेरे साथ भोग करने खे 
९ तेरे उपर बहुत प्रसन्न हूं । मे अत्र च्रानन्द्‌ पूर्वक पते स्थानक 
जाञ्गा । यह क्‌ इन्द्र अर्हल्या की छरी के वाहिर निकले ॥२३॥ 
स॒ सम्धरमात््वरन्‌ राम शङ्कितो गौतमं भति । 
(> प | [९ 
गातम स ददशा प्रविशन्तं महामुनिम्‌ ॥२४॥ 
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दि राम ! गौतम भयसे इन्द्र॒ उस समय विकल श्रौर 
सरद्धित थे करि, उन्दने ङटी मे गौतम को प्रवेश करते 
देखा ॥२४॥ 
देवदानवदु्पं तपोलसमन्वितय्‌ । 
, तीर्थोदकपरिङिनं दीप्यमानमिवानलम्‌ ॥२५॥ 
वे ऋषि, देवो मौर दानवो से न जीते जाने वाजे, तपोव्रल से 
युक्त, तीथे क जल से भीगे हए, च्रभ्नि के तुल्य प्रकाशमान ।(२॥ 
गरदीतसमिषधं तत्र सङ्कशं भुनिपुङ्घवम्‌ । 
दृष्टा खुरपतिश्स्तो विविखंवदनोऽभवद्‌ ॥२६॥ 
~था हवन के लिए लकड भौर छश हाथो मेँ लिए हए 
ये । उनको देखते ही इन्द्र बहुत डरे त्रौर उनका चेष्टया फीका पड़ 
गया ॥२क्ी 
अथ दृष्टा सहस्राक्षं धनिवेषधरं मुनिः । 
दुं शतसम्पन्नी रोषाद्वचनमनरवीत्‌ ॥२७ 
-“ गौतम जी ने, इनदर को अपना रूप धारण किए हए देख चौर 
{ उनके चेहरे से ) यह जान कर कि, बे असत्कमे कर केजारहे 
द, करोथ मे मर यह शाप दिन्ना ॥र७ [र 
¢ ४०३ 
मम्‌ रूपं समास्थाय छृतवानसि दुमते । 
अकर्त॑न्यमिदं तस्माद्िफलस्त्वं भविष्यसि ॥२८॥ ` 
रे दुष्ट ¡ मेरा खूप बना कर तूने इस अनकरने काम 
चो क्श्म अतः तू अण्डकोश रदित च्र्थात्‌ नपुंसक हो 


जा ॥२८) 
ॐ विफलः--वियतवृषरणः { गो° ) अण्डकोध शित । 


अष्टचत्वरिंशः सर्गः २३७ 


गौतमेनैवुक्तस्य सरोषेण महात्मना । | 
पेततुदटेषणौ भूमौ सहस्रा्षस्य तक्षणात्‌ ॥२६॥ 


महात्मा गौतम क कुपित हदो कर यह शाप देते दी, उसी क्षण 
इन्द्र के दोनें शरषण ( अर्डकोश ) जमीन पर गिर पड़े ।।२६॥ 


तथा चप्ला स वै शक्रमहस्यामपि शक्तवान्‌ । 
इह वषसदहस्राणि वहूनि सं निवत्स्यसि ॥२०॥ 
~ इस प्रकार इन्द्र को शाप दे, गौतम जी ने अहल्या को भी 


शाप द्मा क्रि,तू इसी स्थान पर हजारो वर्षो तक वासं 
करेगी ॥३०॥ 


वायुभक्षनिराहारा तप्यन्ती भस्मशायनी । 
अदृश्या सवेभूतानामाश्रमेऽस्मिननिवत्स्यसि ॥२३१॥ 
च्मोर तेरा भोजन केवल पवन दोगा श्रौरङ्ढं भीन खा 
सकेगी, ( मेरे शाप से ) अपनी करनी का फल भोगती इदे भस्म 


मे लोटा करेगी । तू इघी स्थान पर अदृश्य हो कर रदैगी अर्थात्‌ 
मे कोड भी प्राणी नदीं देख सकेगा ॥३१॥ 


यदा चेतद्रनं घोर्‌ रामो दशरथात्मनः। 
आगमिष्यति दुधषस्तदा पूता भविष्यसि ॥३२॥ 


 : । | जब्र इस घोर चन मे महाराज दशरथ के पुत्र श्चजेय 
द्र पधारेगे, तब तू पचिच्र होगी अथात्‌ मेरे इस शाप से 


% अभी तकं तो वह स्थान सुरम्य युनिश्नाश्रम या, किन्तु त्से वह 
मरूनि के शापसे निर्जन वनदो गया। 


बा< स०-२२.. 
+ 


१ 
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शुक्त होगी अथवा जो तूने यह गर्हित काम कि है, उसके पाप 
से दूटेगी ॥३२॥ 
तस्यातिथ्येन दुटंत्ते ्लोभमोहबिवर्भिता । 


मत्सकाशे यदा युक्ता स्वं वपुधारयिष्यसि ॥२३॥ 
ह दुष्टे ! लोभ रौर मोह से रहित उनका सत्कार अर्थात्‌ 
आतिथ्य करने पर, तू श्रपने पहले शरीर को धारण कर अति 
प्रसन्न हो, मेरे समीप आवेगी ॥३३॥ 


एवशुक्त्वा महातेजा गौतमो दुष्टचारिणीम्‌ । 
इममाश्रमयुत्छल्य सिद्धचारणसेविते । 
हिमवच्छिखरे रम्ये तपस्तेपे महातपाः ॥३४॥ 


४4 इति श्रष्टचत्वार्रिंशः सर्गः ॥ 
इस प्रकार महातेजस्वी गौतमन्छकि व्यभिचारिणी हल्या 
कोशापदे ओर इस आश्रम को त्याग कर, सिद्धो तथा चारणो 
से सेवित हिमालय के शिखर पर जा, तप करने लगे ॥२४॥ 
बालकाण्ड का श्रड़तालोखवां खगं मास इश्रा 12,9 
[ टिप्पणी- महर्षिं वाल्मीकिं जी के इस वणन से पाठर्करोको 
अवगत दामा कति, त्रादिकान्य के श्रनुक्तार गोतमकेश्ापसे श्रहल्याका 
शिला हाना श्रौं इन्द्र के शरीरम सदलमग दाना, जै्ाकि लाके 
^ प्रसिद्ध है, समधित नद्यं दाता । श्रहल्या के शिला बनने की कथा 
पद्मपुराण मे श्रायी है। वी इढ बटना के समथ॑न में यह एक छक 


च्वश्यक पाया जाता है। 
-, , शापद्ग्धा पुराम त्रौ राम शक्रापराधतः। 
† अहल्याख्या शिला जज्ञे शत्तलिब्गः कतस्स्वराद्‌ ॥ 
लिङ्गशब्देन भगाकारं चिह्नं । स्वराडिन्धः | 


एकोनप्चाशः सैः 


) 
[रि ।- ("कं 


अफलस्तु ततः शक्रो देवानवरिपुरोधसः । 
श्त्रवीच्चस्तवदनः सर्षिसडूमन्‌ सचारणान्‌ ॥१॥ 
सौतमक्रषि ॐ शाप से नपुंसकत्व को भीप्र हुए एनं उदास मन 
इन्द्र, अन्नि श्रादि देवताच, सिद्धो, गन्धर्वो श्रौर चारणो से 
श्रोले ॥९॥ ध 


, हव॑ता तपसो विष्नं गौतमस्य महात्मनः । 
क्रोधघुखाच् हि मया सुरकाय॑मिदं डतम्‌ ॥२॥ 


महात्मा गौतम की तपस्या मे विघ्न डालने के लिए मेनि उन्दः 
ऋद्ध कर, देवता का यह्‌ काम बनाया ।२॥ 


[ टिप्पणी-इन्द्र के इस कथन का मिथ्या न समभना चादिए | 
कयोकिं सचमुच ब्रात यदी थी । गौतम ने सर्वैदेवता्श्रों का स्थान लेने के 
लिषएट तपकिश्राथा। क्रोषादि दुधत्तिर्योके प्रादुरभावि हाने से तपस्वी 
ची तपस्या नष्ट हा जाती है। श्रतः इन्द्रम महर्षि गौतम की तपस्या 

ष्‌. नष्टश्रष्ट करने के जिए दी उनको कद्ध करने के श्रभिपराय से अ्दल्या के 
खाथ मेगक्श्रा या। नीतो स्वगं मेँ अहल्या से दीं श्रधिक सुन्दरी 
चर्यो का अमाव नदीं था । सृत्यलाकवासियों के सदनुष्ठा्नो म देवता 
प्रपने स्वाथं के लिए खदा से विन्न करते चले श्रा ह । ] 


भरफलोऽस्मि कृतस्तेन कोधात्‌ सा च निराढृता । 
शापमोकषेण महता तपोस्यापहूतं मया ॥३॥ 


वालकर््डि 


ऋपिने करुद्ध हो सुभे तो नपुंसक कर दिञ्मा नौर अहल्या को 
शाप दे कर व्याग दिया । इस प्रकार उनसे शाप दिलाकर, मैने 
उनकी बडी तपस्या का फल हर लिश्रा ॥३॥ 
तस्मात्‌ सस्वराः स्वे सर्षिखष्ठाः सचारणाः । 
$ _ “~ £ 
सु्वाघ्यकरं स्वे सफलं कतुमहथ ॥४॥ 
अत्व हे देवताश्मो ! देवर्षियो ! चारणो! तुम सवमेरे 
अच्छ होने में ( पुत्व प्र्नि के लिए ) सहायता दो ॥४॥ 
शवक्रतोवंचः श्रुता देवाः साभिपुरोगमःः 
पित्देवासुपे्याहुः सवं सह मरुद्गणैः ॥५॥ 
इन्द्र के इन वाक्ष्यो को सुन, अभि को आगे कर पवनादि- 
देवतागण, कन्यवाहनादि पितरों के पास जा कर बोले ॥५॥ 
श्यं मेषः सदरषणः शक्रो बदषणः कृतः 1 
मेषस्य इषौ श्य शक्रायाश्च भयच्छत ॥६॥ 
इन्द्र वृषण रदित हो गष है ओर तुम्हारे इस मेदे के अरुड- 
कोश दै, अतएव इसके अण्डको उखाड़ कर, इन्द्रको तुरन्त दे 
दीजिए ॥६॥ 1 
अफलस्तु कृतो मेषः परां वट परदास्यति । 
मवतां हर्षणाय च ये य दास्यन्ति मानवाः ॥७॥ 
रदे के अरण्डकोश रदित होने से तुम सन्तुष्ट करने में कुड 
डया न रखा जायगा । आज से जो सलु्य, षण रदित मेदे का 
यज्ञ मे बलिदान कर, आपको भसनत करे, उनको ।*७ 
अक्षयं हि फलं तषां यय दास्यथ पुष्कलम्‌ । 
ञग्ेस्तु वचनं श्रुता पित्रदेवाः समागताः ॥<८॥। 


२४० 
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तुम ल्लोग क्त्य एवं अनन्त फल देना । अभ्निदेव के यह 
वचन सुन, पितरो ने ॥८॥ 


, उत्पाट्य मेषटपणौ सहसराे न्यवेशयन्‌ । 


तदाप्रभृति काङ्स्स्थ पित्रदेवाः समागताः ॥६॥ 
मेदे के ब्रपण निकाल कर. इन्द्र के लगा दिए । तवसेदे 
रामचन्द्र । पिच्रगण ॥६॥ ` 


श्रफलान्थेञ्जते मेषान्फरेस्तेषामयोजयन । 
इन्द्रस्त॒ मेषदपणस्तदाप्रभृति रायच्‌ ॥१०॥ 
यन्न म अण्डकोष रदित मेदे लेने लगे । क्योकि, दे राघव ! 
मेदे के अरण्डकोप निकाल कर, इन्द्र के लगा दिए गए हं ॥१०॥ 
[ दिप्पणी--एक के शरीर के श्रवयव निकाल कर दूषरे के शरीर 
' भेलगा देने की श्रलक्रिया ( ऽप्ण्लफ) का विधान, इस श्राख्यान 
शे सिद्ध होता दै कि, प्राचीन है । अ्राजकलके लोगों का नया आविष्कार 
नदीं हे । ] 
गौतमस्य प्रभावेन तपसश्च महात्मनः । 


तदागच्छ महातेन आश्रमं पुण्यकर्मणः ॥११॥ 
यह मदात्मा गोतम के तप का प्रताप या फल है । इसलिए 
दे महातेजस्वी । अब तुम पुख्यात्मा गौतम के श्नाश्रम पर 
चलो ॥११॥ 


तारयेनां महाभागामहल्यां देवरूपिणीम्‌ । 
विश्वामित्रवचः शरुत्वा रावः सहलक्ष्मणः ॥१२॥ 


ओर महाभागा अहल्या को तारिए जिससे वह देवरूपिखी 


दो जाय । श्रीरामचन्द्र ओौर लमण ने, विश्वामित्र जी के थे 
चरचन सुन ॥१२॥ 
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 विग्वामित्रं स्कृत्य तमाश्रममथाविशत्‌ । 
ददश च्‌ महाभागां तपसा चोतितमभाग्‌ ॥१२॥ 
द्रीर उनको आगे कर, गौतमत्रषि के आश्रम में प्रवेश 4 
किञ्मा । वदो जाकर देखा कि, अहल्या तप के तेज से प्रकाशितं 


हो रदी थी ॥१३॥ 
लोकैरपि समागम्य दुर्बिरीक्ष्ां सुराघुरेः। 
मयतानिर्भितां धात्रा दिव्यां मायामयीमिव ॥१४॥ 

उसे युर, अघर श्रौर मतुष्य कोद भी नदीं देख सकते थे { 
' मानों रह्मा जी ने शतिं यत्न से स्वयं अपने हाथों से उघ दिव्डः 
श्री को मायाविनी की तरह बनाया हो ॥श४ा 


स तुषाराटतां सामरा पूंचन्द्रमभामिव । 


४ मध्येऽम्भसो दुराधरषां दीपा सूर्वमभामिव ॥१५॥ 

^ कोहरे (छदासे) से धिपी इडे पूण॑मासी के चन्द्रमा की स्वच्छ 
व्यदनी की तरह, अथवा जल में पड़े हए सूये के प्रतिनिम्ब 
के दुराधर्षं प्रकाश की वद्‌ तरद, दीप्निमती देख पड़ती थी ॥१५॥ 


(विनापि परीताङ्गी दीघरामभ्रिशिखामिव ।. 

=८८घा हि मौतमवक्येन दुर्निरीक्ष्या वभूव ह ॥१६॥ 
अथवा शुँ म जलती हृद आग की लपट की तरह, वह 

श्रहूल्या गौतमच्छपि के शाप से किसी को नदी दिखलाद पडती ` 


थी धश ४ ॥ 
, चयालासपि लोकानां यावद्रामस्य दशनम्‌ 1 


¦ शापस्यान्तद्ुपागम्य तेपां दशनमागता ॥१५७॥ 
„ अहल्या को लोग इसलिष नदीं देख मकते थे क्रि, गौतम सुनि 
देते समय यद क दिश्रा या कि, जव तके श्रीरामचन्द्र 


मे शाप 


[ऋ १ 
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जीके दशन तुमे न होगे, तव तक तेरे समीप जाकर भी त्रिलोकी 
का कोड भी जीव, तुभे नद्य देख सकेगा ॥१७॥ 
राघवौ तु ततस्तस्याः पादौ न्हतस्तदा । 
स्मरन्ती गौतमवचः परतिजग्राह सा च तों ॥१८ 
श्रीरामचन्द्र चनौर लद्मण ने श्रहल्या के पैर छुएट । अहल्या ने 
मी गौतमच्छपि की की घात को याद्‌ कर, चौर दोर्नो को पूजनीय 
समस्त उन दोनो के चरण पकड़े अर्थात्‌ उनके पैरो पर 
गिरी पना 
पाद्यमध्यं तथाऽऽतिथ्यं चकार सुसमाहिता । 
६, परतिजग्राह काङ्करस्थो विधिदृष्टेन कमणा? ॥१६॥ 
अहल्या ने अध्यं पायादि से भतीं माति उनका श्रातिथ्य 
किञ्चा । दोनों राजङ्कमायो ने भी शासो मे वसित विधिरिधान 
के साथ किए गए उसके आतिथ्य को महण किञ्या ॥१६॥ 
' पुषदष्ट्हत्यासीहेवदुन्दुमिनिः खनेः । 
2 न्धर्वाष्सरसां चापि महानासीत्‌ समागमः ॥२०॥ 


+उख मय आकाश से फएूलो की वषा हदे, देवता ने 
नगाडे बजाए । गन्धव रौर अप्सरा गाने ओर नाचने . 
लगीं ॥२९॥ 


साधु साध्विति देवास्तामहर्यां समपूजयन्‌ । 
तपोवलविशुदधाङ्गी गोतमस्य वशानुगम्‌ ॥२१॥ 





0 
९ विषिदष्येन--शारच्ष्टेन । २ कर्मशा--प्कारेण ८ गो ) 
३ गौवमत्यवशानुगामित्यनेन गौतमस्तदा रामागमनं विदित्वा 


घपागत् 
इत्यवगम्यते । [ गोऽ ] 
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पो अहल्या की प्रशंसा करने लगे । गौतम जी ( अपने 
तपःप्रभाव से ) श्रीरामचन्द्र जी का आना जान श्रपने श्ाश्म में 
पहुचे ओर वदो पूवं के समान धारण किए इए अहल्या छो 
पां कर प्रसन्न हुए ४२१॥ 
गौतमोऽपि महातेजा श्रहट्यासहितः सुखी । 
~. रामं सम्पूज्य विधिवत्तपस्तेपे? महातपाः ॥२२॥ 
अहल्या सहित महातेजस्वी गौतम ऋषि ने प्रसन्न हो श्रीराम ` 
का भली भोति पूजन किच्च रौर फिरवे उसी श्राश्रम से तप 


करने लगे ॥२२॥ 
रामोऽपि परमां पूजां गौतसस्य महायुनेः। 
सकाशाद्िधिवस्याप्यं जमाम मिथिलां ततः ।॥२३॥ 
इति एकोनपञ्चाशः सर्ग॑: 1। 
तदनन्तर श्रीरामचन्द्र जी मी मषिं गौतम से विधिवत्‌ ,पूजा 
श्रहण कर, मिथिला पुरी मे गए ॥२३॥ 
बालकाण्ड का उनचासवाँ खगं समाति हुश्रा । 


सगं ९ 
4 पञ्चाशः सगः 
--:>-- 
ततः भायुत्तरां गला रामः सौमित्रिणा ह| 


विश्वामित्रं पुरस्छरत्य यज्ञवाटज्पागमत्‌ ॥१॥ 
--- क्न्कन्म कक (क 
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+ ` तव विश्वामित्र जी को आगे कर, श्रीरामचन्द्र जी ल्म 
| सदित श््शानकोगण की शरोर से चल कर, महाराज की यन्न शाला में 
। पर्हचे ॥९॥ 


रामस्तु युनिशादलयुवाच सदलक्ष्मणः । 
साध्वी यज्ञसमृदधिर्दिं जनकस्य महात्मनः ॥२॥ 


दोनो राजङ्घमस ने पुरी च्रौर यज्ञशाला की सजावट देख 
कर विश्वाभि जी से कहा-महाराज जनक के यत्न की तैयार 
तो बड़ी अच्छी है ॥२॥ 


वहूनीह सहस्राणि नानादेशनिघासिनाम्‌। 
ब्राह्णानां सहामाग वेदाध्ययनशालिनाम्‌ ॥२॥ 
हे मदयाभाग ) देखिए, नाना देशों के रहने वाक्ते दासे 
वेदाध्ययनशाल्ती ब्राह्मण यदहं देख पड़ते ह ॥३॥ 
ऋषिवाटाश्च इश्यन्ते शकटीशतसङ्कुलाः । 
देशौ विधीयतां चद्यन्‌ यत्र वत्स्यामहे वथम्‌ ।(४॥ 


। ऋषियों के. आवासस्थाना मे सैकडो ( उनका समान डने 
चालते ) छकड़ देख पड़ते हं । हे व्रह्मन्‌ ! कोई स्थान टीकर कीजिए, 
जहो हम सव लोग ( आराम के साथ) रै षा 


रामस्य वचनं श्रुत्वा विश्वामित्रो महा्ुनिः 
निवेशमकरोदेशे ।यविक्ते सल्तिलायुते ॥१॥ 


शीरामचन्द्र जी के बचन सुन, महर्षिं विश्ामिन्न जी एक 
निले स्थान भे, जदो जल का भी सुपास था, जा उतरे ॥५॥ 
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विश्वामित्रमनुमप् श्रुता स॒ दपतिस्तदा । 
शतानन्दं पुरस्छृत्य पुरोहितमनिन्दितम्‌ ॥९॥ 
पर्युज्जगाम सहसा विनयेन समन्वितः । 
ऋखिजोऽपि महात्मानस्स्वध्यैमादाय सत्वरम्‌ ॥७॥ 
विश्वामित्र जी के अने का संवाद पा कर अपने प्रसिद्ध 
पुरोहित शतानन्द को आगे करः, महाराज जनक अपने ऋषतििजों 
सहित, विश्वामित्र जी ऊ लिए अ्यादि का सामान साथ लिय 
इष, वदी नम्रता के साथ तुरन्त वहो पर्टुचे ॥६।५॥ 
विश्वामित्राय धमेण ददुमन्तरशपुरस्कृतम्‌ । 
मतिश तु तां पूजां जनकस्य महात्मनः ॥८॥ 
महाराज जनक ने घमंशाचाजुसार मधुपकं आदि विश्वामित्र 
ज्ीके आगे रखा । महाराज जनक कीं पूजा अङ्गीकार करः 
विश्वामित्र जी ने, ॥२८॥ 
पभस्छ इुशलं राज्ञो यन्गस्य च निरामयम्‌ । 
त वांशापि भुनीन्‌ पृष्ठा सोपाध्यायपुरोपसः ॥६॥ 
महाराज जनक से उनके राञ्य का ङशल तथा यज्ञ की निर्वि. 
जनता पष्ठी । फिर शतानन्द आदि जो ऋषि महाराज जनक के 
साथ ए थे, उनसे मी कशलघ्रन किञ्ा ॥६॥ 
यथान्यायं ततः सर्वैः घमागच्छत्‌ बरहृ्टवत्‌ । 
अथ राजा शनिशरेषटं इृताजलिरमापत ॥१०॥ 
जर रसश्च हो सव से.भिले भेदे । तव याजा जनक दाथ जोढ़ 
कर, विर्वामित्र जी से नोते 1९० --- --------- 
ग २ मनदुसकतमिल्यनेनमठमकंकरण्पते । ( गो० ) 





। 
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्रासने भगवानास्तां सहैमिषठनिपुज्गवैः । 
जनकस्य वचः श्रुस्वा निषसाद्‌ महयुनिः ॥११॥ 
महाराज । प चौर अन्य ऋषिभ्रवर आसनो पर विराजे । 
यद सुन विश्वामित्र जी अन्य ऋषियों सहित आसनो पर वैठे ॥११॥ 
पुरोधा ऋलिजश्वैव राजा च सह मन्िभिः। 
आसनेषु यथान्यायञ्ुपविष्टान्‌ समन्ततः ॥१२॥ 
तदनन्तर राजा जनक भी अपने पुरोहित, छऋस्वजो श्रौर 
मंत्रियों के साथ उचित स्थानों पर श्रासखनो के उपर बैठे । राजा 
जनक बीच में थे श्रौर अन्य सब उनके चारों च्रोर वैठे हुए 
थे ॥१२॥ 
दष्टा स॒ दपतिस्तत्र विश्वामित्रमथाव्रवीत्‌ । 
र्य यज्ञसमृद्धिमं सफला दैवतैः कृता ॥१३॥ 
सव लोगो छो यथास्थान वैडा देख, महाराज जनक, विश्वा- 
भित्र जी से बोल्े-आज देवताच्नो के ्ुग्रह से मेरे यज्ञ मे जो 
कमी थी वह पूरी दे ॥१३॥ 
ञ्य यज्ञफलं भां भगवदशुनान्‌ मया । 
धन्योऽस्म्यचुशदीतोस्मि यस्य मे एुनिपुङ्गव ॥१४॥ 
यज्ञापसदनं व्रह्मन्‌ भाप्रोऽसि युनिभिः सह । 
दादशादं तु ह्मपे शेपमाहरमनीपिणः ॥१५॥ 
हे भगवन्‌ ! आज च्मापके देशेन प्राप्तकर सुमे यन्न का फल 
मिल गया । च्चापक्े सुनियों सहित यज्ञशाला मेँ पधारने से भँ 
्राज घन्य रार अचुगदीत हु । हे त्र्य ! छचिज लोग कदत 


ह कि, अच केवल बारह दिन ओर यज्ञ पूणं होने को रह 
ह ॥१४।१५॥ क + 


न 
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ततो भागार्थिनो देवान्‌ दर्ुमहंति कौशिक । 

इत्युक्त्वा मुनिशादृलं प्रहृष्टवदनस्तदा ॥१६॥ 
तदनन्तर यज्ञ भाग लेने के क्लिए देवता च्रा्वेगे । हे कौशिक ! 
माप उनको देखेरो । विश्वामिच्र जी से यष्ट कह कर, राज्ा-जनक 


प्रसन्न हुए ॥१६॥ ५ 
[ नोट-रामायण काल मे होने वाले यको मे देवगण च्मपना यजीव 


भराग केने प्रव्यक्त होकर त्राते ये । उनको तत्रस्थित सत्र लोग देख पति थे || 
पुनस्तं परिपप्रच्छ माजलिः पयतो शपः । 
दमौ मासौ भदरं ते देषतुर्यपराक्रमौ ॥१५७॥ 
चनौर हाथ जोड़ कर वे फिर बोले आपके ्ाशीवोद से इन 
मारो का कल्याण हो, ( अर्थात्‌ दीठ इन्दं न लगे )। चहं 
तो बतलादए कि, ये दोनों कमार जो देवताओं ॐे समान पराक्रमी 
है ।।१७॥ ू 
गजसिंहगती बीस शादूलष्रषभोपमो । 
यद्मपत्रविशालाक्नौ सन्नतूखीषयुधरो ॥१८॥ 
गज, खिद, शादृल तथा वृषम्‌ के समान चाल चलने बाल, 
बौर, कमल जैसे नेत्रो बलि, खड्ग, तरकस ओर धटुष- 
धारी ॥त॥ ननो 
अरिबिनानिव रूपेण समुपरस्थितयावन। । 
यद्च्ययेव गा भातौ देवलोकादिवामरौ ॥१६॥ 
सौन्दर्य मे+अशिविनीकमायों जैसे, चदृती जवानी वाले, स्वेच्छा 
पूर्वक देवतानं की तर स्वभ से एथिवी पर उतरे हुए ॥१६॥ 
कथं पद्वयामिह भप्त किमथं त मुने। 
पण्डरीकविशालाप्नौ वरायुधधरौवुभी-॥२०॥ 
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क्यों अर किख क्लि पैदल यदहो च्राए दँ मीर किसके पुत्र 
है ? इनके विशाल एवं कमल सदश नेन्न है, श्रेष्ठ आयुध धारण 
करए हुए हे ॥२०॥ 


वद्धगोधारूगुलित्राणौ खज्वन्तौ महाच्ु्ती । 
काकपक्षधरो वीरौ कुमाराविव पावकी ॥२१॥ 


गोह के दस्ताने हार्थो मे पहने हए दै, तलनारे भी लिए हर 
है, बड़ी यत्ति वाल्ञे है, काकपक्त रखे हए है, कार्तिकेय के समान 
चीर हे ॥२१॥ 


रूपौदायंगुणैः पुसां दष्टिचित्तापहारिणौ । 
भरकाश्य कुलमस्माकं मामुदधतुमिहागतौ ॥२२॥ 
रूप श्रौर उदारता आदि गुणो से मनुष्य के मनषणोहरने 
बलि दै । दरार छल _को उजागर कर के, हमारा उद्धार करने 
य॒. चछाए. द ॥२२॥ 
भूषयन्ताविमं देशं चन्द्रसूयांविषाम्बरम्‌ । 
परस्परस्य सदृशौ प्रमारेङ्गितचेष्टितैः ॥२३॥ 


इख देश को ेखा भूषित कर रदे ह जैसा चन्द्र व सूरं 
। आकाश को भूषित करते है । दीलडौल चालढाल ' नौर चेष्टा से 
दोनों भाई जान पड़ते हे ।२३॥ 


कस्य पुत्रौ मुनिश्रेष्ट श्रोतुमिच्छामि तत्वतः । 
तस्य तदटचन भुत्वा जनकस्य महात्मनः ॥२६॥ 


# कनपुटी के ऊपर जडे-बडे वालो को काक्पत्त्‌ कहते ह | वि 
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हे युनिवर ! वतलाइए ये दीनां किसके पुत्र । सँ इनका 
पूरं वृत्तान्त सुनना चाहता हू । राजा जनक के ये वचन 
सुन ॥२४॥ 
न्यवेदयन्‌ महात्मानौ पुत्रौ दशरथस्य तौ । 
सिद्धाश्रमनिवासं च राक्षसानां वधं तथा ।॥२५॥ 
विश्वामित्र जी कने लगे कि, ये दोनों महाराज दशरथ कै 
राजकुमार दै फिर विश्वामित्र जी ने दोनो राजङ्कमाये का 
सिद्धाश्रम में रहने, बां रासो का वध करने ॥२९९॥ 
तचागमनम्यग्ं विशालाया दशंनम्‌ । 
अहस्यादशेनं चैव गौतमेन समागमम्‌ । 
महाधलुषि जिज्ञासां कतुमागमनं तथा ॥२६॥ 


रास्ते मे विशाला नगरी को देखने, अहल्या के उद्धार श्मौर 
गौतम से भेँट होने का सारा व्रत्तान्त कदा रौर यदह भी कहा कि, 
यँ ये आपके बड़े धलुष को देखने के लिट आये द ॥२६॥ 


एतत्सव महातेजा जनकाय महात्मने । 
निवेद्य विर्ामाथ विश्वामित्रो महामुनिः ॥२७॥ 
इति पञ्चाशः सगः ॥ 
उन सब धटनाश्रों का त्तान्त महाराज जनक को सुना कर, 


मदातेजस्वी महासुनि विश्वामित्र जी चुप हो गए ॥र्जा 
जालकारुड का पचादर्वो शग खमाप् इरा । 


ह ॥ 


¢ 
एकपस्चाशः सगः 
-:&‰:- 
तस्य तद्वचनं शरुत्वा विश्वामित्रस्य धीमतः । 
हृष्टरोमा महातेजाः शतानन्दो महातपाः ॥१॥ 
बुद्धिमान्‌ विश्वामिन्न जी के व चन सुन कर, महातेजस्वी एवं 
महातपस्वी शतानन्द जी क रोगटे खड़ हो गए ॥१॥ 
गोतमस्य खवो ज्येष्ठस्तपसा च्ोतितपरभः। 
रामसन्दशंनादेव परं विस्मयमागतः ॥२॥ 
शतानन्द जी महर्षिं गौतम के ज्येष्टपुत्र थे श्रौर तपःप्रभाव 
से जगमगा रहेथे। वे श्रीरासचन्द्र जी का दर्शन कर, बडे 
चिस्मित हुए ॥२॥ 
स तौ निषण्णो सम्मेक्ष्य सुखासीनौ त्रपात्मजौ । 
शतानन्दो मुनिश्रेष्ट विश्वामित्र मथात्रवीत्‌ ।२॥ 
दोनो राजङमारो को सुख पूलेक बैठे दु देख कर, शतानन्द्‌ 
~ जी मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र जी से बोत्े ॥३॥ 
यपि ते मुनिशादृल मम माता यशखिनी । 
९ दशिता राजपुत्राय तपोदीषेमुपागता ॥४॥ 


हे सनिशादूल ! हमारी यशस्विनी माता बहुत दिनो से तपस्या 


व थी, क्या श्रापने उसे श्रीरामचन्द्र जी को दिखलाया 
श्या १ ¶४ा 


अपि रामे सहातेना सम माता यशस्विनी । 
 यन्यरुपाहरत्‌ पूजा पूजां सर्वदेहिनाम्‌ ॥५॥ 
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क्या मेरी माता ने सव प्राणियों के पुञ्य श्रीरामचन्द्र जी क 
फलमूलादि वन्य पदार्था से सत्कार क्िञ्चा रा ?॥४॥ 
अपि रामाय कथितं यथात पुरातनम्‌ । - 
मम मातुमहातेजो देवेन दुरनुष्ठितम्‌ ॥६॥ 
. इन्द्रने मेरी मात्रा के भ्रति जो दुराचार किञ्रा था, वह 
प्राचीन वृत्तान्त क्या आपने श्रीरामचन्द्र जी से कटा ? ॥६॥ 
श्रपि कौशिक भद्रं ते गुरुणा? मम सङ्गता । 
2 १९ दशंनादित 
माता मम मुनिश्रेष्ठ रामसन्दशनादितः ॥७॥ 
हे कौशिक ! यदह.तो किए कि, श्रीरामचन्द्र जी के दशन के 
परमाव से, मेरा माता, मेरे पिता का मिल गदं या नहीं १ ॥७॥ 


पिमे गुरणा रामः पूजितः ईशिकात्मन । 
इहागतो महातेजाः पूजा मापो महात्मनः ॥८॥ 
हे विश्वामित्र जी! क्या मेरे पिताने श्रीरामचन्द्र जीका 
सत्कार किना था क्या श्रीरामचन्द्र जी उनके ( मेरे पिता के } 
दवाय सत्कारित हो कर, या आए (4 {॥८॥ 


ञ्रपि शान्तेन मनसा गुरुम इशिकात्मज । 
इहागतेन रामेण भरयतेनाभिवादितः ॥६॥ 
हे विश्वामित्र जा ! ( यहं भी वतलाईइष कि) आश्म मे जब 
सरे शा्ताचत्त पिता आए, तव श्रारामचन्द्र जी ने उनको प्रणाम 
चक्रा थाया नदी ? \ अथवा मेरी खत्ताके दोपों पर ध्यान दे, 


उन्होने उनका तिरस्कार तोनदीं किया { ) ॥६॥ 


~ 


~~~ ~~~----~----~ ---~+---- ~~ 
भ~ ~~~ +~ 





न 
१ युरुणा--पित्रा 1 ( य° } 
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हे अरिन्दम । पटले बहुत दिनों तकं यह एक षे धमोत्मा, 
शघुनाशक, सव विदय पदे हए श्नीर प्रजापालन मे तत्र राजा 
ग्ट चुके द ॥१अ 
परजापतिसुतस्त्वासीत्कशो नाम महीपतिः । 
कृशस्य पुत्रौ अलवान्शनाभः चधार्मिकः ॥१८॥ 
प्रजापति के पुत्र कुश नाम ॐ एक राजा हो गए है । उनके 
युन्र कुशनाभ बड़ बलवान्‌ शरोर धमौत्मा राजा इए ॥१८॥ 
कुशनाभसुतस्त्वासीदगाधिरित्येव विश्रुतः । 
गापः पुत्रो महातेजा विश्वामित्रो महायुनिः ॥१६॥ 


ुशनाभ के प्रसिद्ध गाधि नामक पुत्र हए । उन्दी राजा गाधि 
के यह महातेजस्वी महपि विश्वामित्र जी पुत्र ह ॥१६॥ 


विश्वामित्रो महातेजाः पालयामास मेदिनीम्‌ । 
बहुवषंसदसखाणि राजा राज्यमकारयत्‌ ॥२०॥ 


महातेजस्वी विश्वामित्र जी ने साजा ह्यो कर हलां वर्ष 
तकत प्रथिवी का पालन चमर राज्य करिश्मा ॥२०॥ 


कदाचित्तु महातेजा योजयिता वरूथिनीम्‌ | 
अक्षौदिणीपग्डितः परिचक्राम मेदिनीम्‌ ॥२१॥ 
एक वार राजञा, विश्वामित्र सेना इकर कर श्रौर एक अदौ 
हिणी सेना साथ ले घूमने केः लिए (दौरा करने ओ) निकले ॥२९॥ 
नगराणि च राष्टराणि सरितश्च तथा गिरीन्‌ | 
आश्रमान्‌ क्रमशो राम्‌ विचर्नाजगाम ह ॥२२॥ 
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षि हे राम ! अनेक नरो; रायो, नदि्ो, पवतो रौर ऋष्याभरम 
को मति इष परम 
वुसिष्स्याश्रमपदं नानाृक्षलताङलम्‌ । 
नानागगगणाकीरं सिद्धचारणसवितम्‌ ॥२३॥ 


वसि = ज्याश्रम मे पर्हचि । वसिष्ठ जी का आश्म तरं 
वरह ॐ प्य जर लतां से मरा पूरा ओर मति भोति कै 


^ 


जीवो से शोभायमान हयो रहा था। उसमे सिद्धचारण रहते 
॥२३॥ 
देवदानवगन्धवैः किनररुपशोभितम्‌ । 
भरशान्तदरिणाकीणे द्विजसद्धनिषेवितम्‌ ॥२४॥ 
देव, दानव, मन्ध, किन्नर मी उसकी शोभा बदातिथे । कद 
शान्तस्वमाव हिरन सेरा पुराथा ओर व्राह्मणमण भी वर्ह 
कासं करते थे ॥२४॥ 


्रह्र्षिमणसङ्कीण देवर्षिगणसेवितम्‌ 1 + ह 


1. 


न सिद्धं = 0 % 
तपशवरणसंसिदधैरमिकसयैमदासममिः 1२५ 
उससे नपि न्ग देव्य भी बास करते थे। 
छदि के समान देदीप्यमान ये ॥२९॥ | 
[ ५ [> € 
सततं यड भ्रोमदु्रह्कस्यै"महासमिः (म मे 
2, [२ श ¢ भ (1 
श्व्भष्ेवोयुमक्षथ शीरणपर्णाशनेस्तथा ॥ चक्रो र 
. कः को अरणम 
चद आश्रम सदैव जह्याके समान वेदों कीप्थ्यानदे; 
त्विभाग करसन चाल सात्मा से सद्रा भरा रहत 


„> ~ ~ ^ 


.---~~-~--~~ [1 


{ १) व्रहमवल्वैः वेद्‌ मगति द्रति." ०) 
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कोई तो केवल जल पी कर, कोई कोई केवल वायु भक्त करः 
कोड कोड सूखी पत्तिर्थो खा कर, ॥२६। 


फएलमलाशनेदान्तेर्भिंतरोपर्नितेन्दियेः 
ऋपिभिष्राहखिस्यंश्च जपा मपरायणेः ॥२७॥ 


च्नौर कोड कोड फल मूल खा कर रहते थे । यो अपने मन 
श्रीर्‌ इन्द्र्यो को अपने वश मे रखने वाले ऋषि तथा बालिल्य 
( ब्रह्मचारी ) सदखो थे । यशे कोडभी ऋषि पएेसान था, जो 


नियत खमय परर ( सन्ध्यापासन,) जप, श्भ्निहोत्र म करतां 
ह्रो ॥२७॥ 


अन्येव खानसैभैव समन्तादुपशोभितम्‌ । 
वसिषस्याश्रमपदं त्रद्मलोकसमिवापरम्‌ । 

॥ (त ष्ठो 
रदम्‌ जयतां श्रेष्ठो विश्वामित्रो महावलः ॥२८॥ 


महातेजस् इति एकपश्चाशः सगंः ॥ 
त्तकं परथिवी ककत 


उख आश्रम के चारो ओर अनेक वानप्ररथ 
कदारिरुदां तक वणन करे ) वसिष्ठ महाराज का आश्रमं 
नि वृस जह्यतलोक दी था ' बीरशरेष्ठ महावली राजा 

| 


सिए जीके एेसे आश्रम को देखा ॥२८॥ 
एक वार 


हिसी सेना स्वकारड का उक्धावन्वो सगं समास हुच्रा | 
सगरा --;®- 
अ न 


मणा ९ रऽ) 








1 


५ -दिपञचाशः सेः 
वि 
स शष्ट परमप्रीतो विश्वामित्रा महाबलः | 
प्रणस्य विधिना वीरो वसिष्टं जपतांवरम्‌ ॥१॥ 
देसे ्राश्नम को देख, महाबलवान्‌ राजा विश्वामित्र बहुत 
भन्न हए चीर जप करने बालो में श्रेष्ठ वसिष्ठ जी को विनय 
खिद प्रणाम किश्ा ॥१॥ 
स्वागतं तव चेद्युक्तो वसिष्ठेन महात्मना । 
आस्न चास्य भगवान्‌ वसिष्ठो व्यादिदेश ह ॥२॥ 
वसिष्ठ जी ने विश्वामित्र जी का स्वागत कर अथवा यह्‌ कह 
कर्‌ “आप बहुत अच्छे आए,” बैठते के लिए आसन दिश्या ॥२॥ 
उपविष्टाय च तदा विश्वामित्राय धीमते | 
यथान्यायं मुनिवरः फलमूलान्युपाहरत्‌ ॥३॥ 
जब बुद्धिमान विश्वामित्र जी व बैठ गए, तब वसिष्ठ 
जीते फल भूल जो वर्होउस समच मौजूद थे, विश्वामित्र करो 
भोजन के लिए दिए ॥२३॥ 
भ र च तां पूजां वसिष्टद्रानसत्तमः । 
ज ४ 
, रोमि वशिष्येषु कशल पयपृच्छतं ।४॥। 


ठ भ ५5 
क > (<> -गि का सत्कार ग्रहण कर, चपशरष्ट विश्वा- 
५ इत्स, । अरित्र छनैः भि 
सिच्र-ङ्नी तपसिठञ _ च्म त्र र शिष्य सम्वन्धि 
कशल प्रन स्न8॥ _ , _. | 

---- मस म्प्य ६ 






द्िपव्वाशः सर्गः ३१६ 


विश्वामित्रो महातेजा वनस्पतिगणेर तथा । 
सर्वर शलं चाह वसिष्ठो राजसत्तमम्‌ ॥५॥ 


वसिष्ठ जी ने इसके उत्तर मे सर्वत्र श्रौर सव का--यर्दो तफ 
कि, पेड़ तक का कुशल येपश्ेष्ठ विश्वाभिच्र जी से कहा ॥५॥ 


सुखोपविष्टं राजानं विश्वामित्रं महातपाः । 
पच्छ जपताँर श्रेष्ठौ वसिष्ठो व्रह्मणः सुतः ॥६॥ 
सुख से बैठे हए राजा विश्वामित्र जी से महासुनि, तपस्विर्यो 


ॐ अ 


मे श्रेष्ठ श्रौर व्रह्मा जी के पुत्र वसिष्ठ जीने पा 7्ा 


कचि कुशं राजन्‌ कच्चिद्धर्मेण रज्ञयन्‌ । 
प्रजाः पालयसे बीर राजरत्तेन धार्मिक ॥७॥ 


दे राजन * श्रापके यो तो कशल है ? श्राप धमेपू्क भ्रजा 
[21 
को प्रसन्न रखते ई १ आर राजवृत्तिसे प्रजा का पालन सो 
करते दं ? ।॥७।। 


[टिप्पणी-शालकार ने राजब्त्ति चार प्रकार की कदी ह | यथा- 
न्यायेनाजेनमथेस्य वधेन पालनं तथा । 
सत्पात्रप्रतिपत्तिश्व राजन्रन्तं चतुर्विधा ॥ 

अर्थत. ९) स्यायपूवक घन को उपाञ्ित करना (र) न्याय 

पूवक उसको चदान ( ३ ) न्यायपूरवंक उसकी रक्ता करना श्रौर (७) जो 
सत्पात्र वा श्रच्छे लोग हो, उनको दान देना ] 

९ वनस्पति शब्देन बृक्तमार्व, नतु विनापुष्प फलवन्त्व 

२ जपता--तपस्िना ( ग० } | ् 











॥ (रा } 
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कच्चित्ते सम्भृता भृत्याः कच्चित्तिष्ठन्ति शासने। 
कच्चि विजिताः सव रिपवो रिषुदुदन ॥८॥ 
राञ्यके कर्मचारी को वेत्तम तो नियत समयपरदेरित्रा 


करते हयो १ आपकी प्रजा आपके कहने मे चलवीं है ? हे राजन्‌! 
पने अपने सव शत्रश्रौ को जीत तो लिच्मा दहै ?।८॥ 


कच्ि्लेषु कोक्षेषु भित्रेषु च परन्तप । 

शलं ते नरव्याघ्र पुत्रपौत्रे तवानप्र ॥६॥ 
हे नरज्यात्र । दे अनघ ! श्ापृकी सेना, धनागार, मित्र, पुतन, 
पौत्रादि मव कुशल पूवक तो हँ १।६॥ 

सर्र रर राजा वसिष्ठं भत्युदाहसत्‌ । 

विश्वामित्रो सहतिजा दसिष्टं विनयान्वितः ॥१०॥ 
राजा विश्वामित्र जी इन प्रष्नो के उत्तरम वसिघ्जीसे 


तरिलतय पूवैक बोते कि, सव कुशलपूचंक हेः ॥१०॥ 


छृलोभौ चिरं कालं धर्मिष्ठौ ताः कथाः शमाः । 
दा परमया युक्तौ भीयेतां तौ परस्परम्‌ ॥११॥ 


(क ४ म्र स ~ 
दोनो बहुत देर तक म्रमपूलक् तरह तरहक 


तदनन्तर वे ॥ 
151 च्नौग कथाएं कह सुन कर, पक दसन्‌ को प्रसन्न करते 
रदे ॥१९१॥ 


ततो वसिष्ठो भगवान्‌ कथान्ते रघुनन्दने । 
विश्वाभित्रसिदं शक्यणुवाच प्रहयनिव ॥&= . 


दिपश्चाश्तः मगः ३६१ 


हे रधुनन्टन । जव तिश्वामित्र जी बातचीत कर चुके, तवं 
चमिषएठजी ने युसक्या कर विश्वामित्र जी से यह कटा ॥१२॥। 
श्रािध्यं कतुमिन्यामि बरलस्यास्य मदावल । 
तव चैवपरमेयस्य यथाहं सम्पतीच्छं मे ॥१३॥ 
हे राजन्‌ । यद्यपि च्रापक्े माथ वहत बड़ी भीड़ है, तथापि 
मेरी टच्छाह करि, यदि तराप स्वीकार करे, तो सेना सहित श्चापि 
सतर की मै आआनिध्य ( सहमानदासी ) करं ॥१३॥ 
सत्क्रियां तु भवानेतां प्रठीच्धतु मयोद्यताम्‌ । 
गजा त्वमतिथिश्रष्ठः पूजनीयः परयत्नतः ॥१४॥ 
क्योकि हे राजन्‌ ! आपराजा दोनेके कारण अतिथिग्रे्ठ 
९ द । आपका आतिथ्य प्रयत्नपू्ेक करना ही उचित्त है । अतः 
सुकसे जो कु ्ात्तिथ्य वन वड़े उसे श्राप प्रसन्नतापू्ेक श्रङ्धी- 
कर करे ॥१४॥ 
पवशुक्तो वसिष्टेन विश्वामित्रो महामतिः । 
कृतमित्यत्रवीद्राजा पूजावाक्येन मे त्वया ॥१५॥ 


चसि्टजी करे इख प्रकार कहने पर राजा विश्वासित्र कहने 
लगे-हे भगवन्‌ ! च्रापके इन च्नादुरपूवक के हुए वचनां ही से 
मेरा तो आतिथ्य द्यो चुक्रा ॥१९५॥ 


फलमूलेन भगवन्‌ विद्यते य्ाश्मे । 
पाग्यनाचमनीयेन भगवदशनेन च ॥१६॥ 


इखके अतिरिक्त, फलमूल, विमल जल जो आपके आश्रम 


म उपस्थित ये, उनमे तथा विशेष करं श्रापके दशनसे मेरो 
आनिथ्य हौ चुका ॥१६।। १ 


2 
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४५ * ०४ 
सवंथा च महाप्राज्ञ पूजाहेण सुपूजितः । 
' गमिष्यामि नमस्तेस्त॒ मंतररेक्षस्व चकुषा ॥१७॥ 
हे महाराज ! उचित तो यद था, क्रि मै आपकी पूता करता, 
युत आपने मेरा सत्कार कि । मै अवं आपको प्रणाम करता 
हं मौर श्रपने डेरे को जाता हूं! मेरे ऊपर सदा छयादृष्टि बनाए 


रखिएगा ॥१५७॥ 
[ टिप्पणी-ख्टर शादि ठेवतामो क लि वैशिक माहित्य म 


ध्नमस्तः का प्रयाग देखने मे भायः प्रत्ता कन्तु एक राजा का एक 
महर्षि को श्नम्तेः कदन यद वक्षा देखने का पिलता हे । | 
एवं नुवन्तं राजानं वसिष्टः पुनरे हि । 
न्यमन्त्रयत धम्मि पुनः पनस्दारधीः ॥१८॥ 
राज्ञा विश्वामित्र के इख प्रकार ( निषेव पूवक ) कहने पर्‌ 
मी उदारमना वधिष्ट जी ने न्याता स्वाकार कमने कलि राजा 
से बार वार श्रामरह करिया ॥६८॥ 
बादसित्येव गापेयो वसिष्ट भर्छुवाच द 
यथा भियं मगवतस्तथास्तु शनिसत्तम ॥१६॥। 9 
तव विश्वामित्र ने कदा--“ बहुत अच्छा? अप जिससे प्रपन्न 
रह वही ठीक दै चथता ऋ मुक प्रर प्रसन्न बने र, अके 
वही कसना चाहिए ॥१६॥ . | 
एवषक्तौ महातेजा वसिष्ठा जपतावरः । = ^. 
श्नाजुहाव ततः प्रीतः: करमाीं धूतकरमपः ॥२०॥ 
र विश्वामिन्नने रेखा कदा श्रथति वसिष्ठ जीका न्योता 
मोत लिश्चा; तव सुनिशरे्ठ वक्षिष्ठ जी नै अपनी व्यार चिचकचरी 
कामेषु को बुलाया 1० _ ... - 
` १ क्मायी = विद्व ({ गोर } 


4. 
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पह्यटि शवले किम श्रुरु चापि वचा मम । 
} .~सवलस्यास्य राजपः कतु व्यवसितोऽस्म्यहम्‌ ।॥२१॥ 
८ शरोर उमसे कहा गवत ! यँ तना रीर नो म कहता 
हउसे छुना। मंसेना सदि राजर्धिं विश्वामित्र की पहुनाद्र 
करना चादतता ह ॥२१॥ 
भोजनेन महार्हेण सत्कारं संविधन्स म । 
यस्य यस्य यथाक्रामं पडसेष्वभिपूनिवम्‌। 
तत्सव कामधुक्क्षिप्रममिवप कृत मम ॥२२॥ 
५..८अरतः मेरे कलने से त्‌ श्रच्छ रच्छ भोजनां से इनका रच्छ 
तरह सत्कार कर } पट्रसाके पदा्थामसे, जोज्िस रसकफां 
पदां चाहे, उस वदी पर्हुचना वाष्प । क्योकि तुम कामधेनु 
छ्हरी, त॒म क्या नही दे सक्ती ॥२२॥ 
रतस्तना्नन पानेन द्यचोध्येण संयुतम्‌ । 
प्रन्नानां निचयं सवं छजस्व शवल त्वर ॥२२॥ 
इ. इति द्विपद्ाशः ममः ॥ कच 
‡-ह्‌ एवल । तू द्यः प्रकारके खाद्य पढार्था के लैंसे भच्य, 
मोच्य, लेद्य, चोप्य, पेय, च्रौर ग्वाद्य ज्ण्छ्जना के ठेर तुरन्त 
लगा दे ॥२३॥ 
. ५ वालकारड का वावन मर्गं पूरा ह्श्रा | 


~© °. 


< त्रिपञ्चाशः सर्गः 


एवसूक्ता वसिष्ठेन शवला शत्रुसूदन । 
-क्लमघुक्छकामान यस्य यस्य यथेप्सितम्‌ ॥१।। 


बाक्ञकार्डे 


६९४ 
अ जी के इस प्रकार ऊने पर, शवला ने जिसको ज्ञो 
वस्तु अपेक्षित थी, उसे-वदी वदी पहुचा दी ॥१॥ 


इन्‌ मधूस्तथा लाजान्‌ मैरेयांश वराघवान्‌ | 
0 8 4 
पानानि च मद्ाहाणि भघ्यांथोस्वावचां श्स्तथा ॥२॥ 
खाते के लिए ङ्ख के रस यानीं शक्छर की वगो अनेक ग्रकार 
की मिठाश्यो! शद्रः धान के लावा; पीने ऊेक्लिए्‌ मदिरानधा 
तरह तरह के उत्तम असव, प्रस्तुत करिए ॥२॥ 


उष्णाल्यस्यौदनसयावर राशयः पवतोपमाः | 

मृष्टान्नानि च दाश दथिङ्कस्यास्तथेव च ॥३॥ 

नानास्यादुरसानां च पडसानां तथैव च । 

ष ¢ = 
भोजनानि सुपूणानि माडानि च सहस्रशः ॥५॥ 
वर्मागम भात के पवैताकार ढेर लगा दिए । खीर, कदी, ठहीं 

वृर, आदि तसह तरह के ध्वादिष्ट पट्रभात्मक दारो पदाथ 
छर शङ की मिठाइयां प्रस्तुत कर दीं ॥२॥४॥ 


सर्वसासीलुसन्वुष्टं ह्यष्ट जनाययुतम्‌ । 
विदवामित्रवलं राम वसिष्ठेनाभितर्वितम्‌ ॥५॥ 

इन सव पदरर्थाो को खा पीकर आर आदर सत्कार -से 

निश्चासिन्नं के सायके सत्र लोग अच्छी तरह दशत हए चौर 

अत्यानन्दिव हए । हे राम { वसिष्ठ जी ने विश्वामित्र जी के 

साथी संगिचो कतो भली भोति ठ्न श्रा ॥९५॥ 





^ 
2 क) 





१ उव्वावचान्‌--नानाभरकारान्‌ { गो० ) ¡ २ मौडा्मिन्=गुडविकायः 
(सो) देद्षः द्ादरेख ( यो० ) { ४ पुष्टः भोजनादिना ( गो०)। 
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पिश्वामित्रोऽपि राजर्विहृष्टः पृष्टस्तदाभवत्‌ । 
„ सान्तःपुरवरा राजा सच्राद्मणपुरोहितः ।६॥ 
तजपि विश्वामित्र जी भी श्रपने पुगेहित, सत्री, दीवान सव 
र साथ पूवं पदां भोजन कर तथा महयं के आदर सत्कार 
स हुत प्रमन्न हु” ॥६॥ 
सामात्यो मन्िस॒हितः सभृन्यः पूनितस्तदा । 
युक्तः परमहर्यण व.स्टमिद मत्रचीत्‌ ॥७॥ 
जव नोकर चाक्र मत्री, दीवान. सेना श्रादि के साथ विश्ना- 
भित्र जी भली्भोतति मत्कारित दो चुके, तव परम प्रसन्नता के साथ 
वक्षिष्ठ जी स वोले ॥५॥ 
पूजितोऽहं स्रया ब्रह्मन्‌ पूजाहण सुसच्छतः 
+ भ्रयतामभिधास्यामि वाक्यं वाक्यविशारद ॥८॥ 
दे ब्रह्मन्‌ ! ्रापने पूज्य होकर भी मेरा अच्छा सक्रार किञ्चा। 
दे वाक्यतिशारद 1 तरव में कुचर कहता हू, उसे आप सुने" ॥८॥ 
गवां शतसहस्रेण दीयतां शवला मम । 
< रत्नं हि भगवन्नेतद्रलहारी च पार्थिवः ॥६॥ 
ह भगवन्‌ । श्राप श्रपनी इस शवला गो। के बदले मुभसे एक 
लाख गौ्लेल श्रीः उसे सुकेदेडे। कारण यहद कि, शवला 
शष्ररल्न है श्रीर रल ग्खनेकाराजा दी अधिकारी दै ॥६॥ 
तस्मान्मे शवला देहि ममरेषा धमो द्विज । 
ए्रषुक्तस्तु मगवान्‌ वसिष्ठो मुनिसत्तमः ॥१०॥ 
विश्वामित्रेण धमात्मा प्रल्युवाच महीपतिम्‌ । 
नादं शूलसदसरेण नापि कोटिशतै्गवाभ्‌ ।११॥ 
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हे द्विज ! तः इव गौ को च्रापञुकेदेदे। धर्मकीदृष्टिसे 
यह मेरी दी है । जव सुरिश्रेष्ठ भगवान्‌ वसिष्ठ जी से विश्व 
भित्र जीने दख प्रकार का, तव धर्मारमा वसिष्ठनजी राजास 
बोलते! दे राजन्‌ ! एक लाख गौरो की तो वात दी क्या. एकै 
करोड गौरे भी यद्धि आप्र शबला के बदले में दें ॥१०।१९१॥ 


राजनटास्यामि शबलां राशिभी रजतस्य वा | 
न परित्यागमर्हेयं मत्सकाशादरिन्दम ॥१२॥ 
अश्रवा इसके बदले श्राप चोँदीकाटेर देना चाष्ट तोभीमँ 
-शरवला आपको नदीं दे सकता । हे राजन्‌ ! यद मेरे यहो से जाने 
योग्य नदीं टै ॥९म॥ 
शाश्वती शवला मद्यं कीर्चिरास्मवतो यथा । 
ञ्रस्यां ह्यं च कव्यं च भाणयात्रा तयैव च ॥१३२॥ ४ 
क्योकि लिख प्रकार मनस्वी पुरुष का अपनी कीर्ति से प्रबन्ध 
होता ह, उसी प्रकार शवला का जुकसे सम्बन्ध है । इसीके द्वारा 
अरे देव श्रौर पिर सम्बन्धी कार्या का तथा मेरा निर्वाह होता 
है ॥१३॥ 
आयत्तममिहोत्रं च बलि्हमस्तथैव च । 
स्वाहाकारवषट्कारो विद्या धिविधास्तथा ॥१४॥ 
मेरे अग्निहोत्र बल्लिवैश्वश्बदेत्र, स्वाहा, स्वधा, वषट्कार श्रौर 
विथ प्रकार की विचारे, इसीके सहारे चरली देँ ॥१४॥ ~ > 
आयत्तमत्र राजप सवमेतन संशयः । 
तर्वसमेतत्पत्येन मम वष्टिकरी सदा ॥१५॥ 
ह राजय ! करो तक करटः आप निश्चय जानिए मेरा तो सव 
च्ाम यही चलाती है। यह मेया सवेस्व दै । इसीसे यँ सदा 


जटिने 
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सन्तुष्ट [चत्त रदता हू । ( श्रथौत्‌ सुरे छिसी से $ मांगने 
की अआचश्यकता नदीं पडती, ॥१५ 

कारणबहुभी राजन्न दास्ये शबलां तव । 

वसिष्ठेनैवयुक्तस्तु भिश्थामित्रोऽजवीत्तः ॥ १६॥ 

संरब्यततरमस्यथं वाक्यं वाक्यविशारदः | 

हरण्यकक्ष्याग्रेवेयान्‌ सुबणणङ्कशभूषितान्‌ ।॥१७॥ 

इनके अतिरिक्त शरीर भी अनेक कारण इसेन देने ॐ दहै 

अत. दै राजन । शवलाको तोरम आपकोन दगा! वसिष्ठ जी 
ऋ यद्‌ उत्तर सुन, विश्वामित्र जी च्स्यन्त आवेश मेँ भर आगरं 
चूचक कने लगे । हे मुनिवर । सेनि के घंटों, सेनि के अभूषणों 
रर सेने के शशो से मूषित ॥१६॥१५॥ 

ददामि ह्ुञ्राणां ते सहक्चाणि चतुदश । 

भ # ४ ड ४५ 

हरण्यानां रथानां ते श्वेताश्वानां चतुयुजाम्‌ ॥१८॥ 

ददामि ते शतान्यष्टौ किङ्किणीकविभूषितान्‌ । 

हयानां देशजातानां इुललजानां मदौनसाम्‌ ॥१६॥ 

चौदह दजार हाथी सैं देता द ( इतना दीन्हीं) चार चार 

सफेद घोड़ा बाले चड़ सुन्दरसेनिकेषकसौश्मारस्थ देतारहू। 
साथ दी श्च्छी नस्लके दिसावर च्रौर सुवणं के आभूषसो से 
दुखव्नित ॥\८।॥१६॥ 

सरस्तमेषः दभा च दद्रासि तद सुत्रत्‌ | 

नानाव्रणविमक्तानां वयःस्थानां तेद च ॥२०। 


स्यार दारः चोड तुमको देता उनके शअरत्िरिक्त तरद 
तरह के रद्ध नाली. जघान ॥र्न॥ 


३९० बालकार्डे 


ददाम्यकां गवां कोरि शवला दीयतां मम । 
यावदिच्छसि रत्नं बा हिरण्यं वा द्विजोत्तम ॥२९१) 


करो गौरे देता हँ । आप मुम शवला दे देँ । हे द्विजोचम ! 
अप जितने रत्न श्र जितन। सेना चाहे ॥२१॥ 


तावदास्यामि तत्सवं शवला दीयतां मम । 
एवयुक्तस्त॒ भगवान्विश्वामिक्रेण धीमता ॥२२।॥ 
[ दिप्पणी--विश्वामिन्न के वार्तालाप से पता चलता दहैकिवे नडे 
` दी विचारवान्‌, सुमभ्य शिष्टाचार मँ निपु॒ श्रौर त्राहमणमक्त थे। 
वसिष्ठजी को साशारिकं उम्पत्तिका प्रलोभ दिखला कर उनसे उनका 
ˆ सर्वश्च शबला को मगना श्राश्चयं मे डालने बाला है। स्वार्थान्धि 
व्यक्ति को सदसद्‌ का विवेक नयं रह जाता । ] 


\रैसव देने को तैयार हूं । आप सुभे शवला दे दी दे। इस 
भ्रकार विश्वामित्र जी के कहने पर भी बुद्धिमान्‌ ॥२२॥ 


न दास्यामीति शबलां प्राह राजन्‌ कथञ्चन | 
एतदव हि मे रत्नमेतदेव हि मे धनम्‌ ॥२३॥ 


चि जाने कहा कि, दे राजन्‌ ! शवला कोतोमै किसी 


तरह भी नदीं दे सकता, क्योकि मेरे लिए तो शवला मेरा रत्न 


रर शवला दी मेरा धन दै ॥२३॥ 


एतदेव हि सवस्वमेतदेन हि जीवितम्‌ । 
दर्शथ पूर्णमासश्च यन्ञाश्चैवा्रदधिणाः । 
एतःव हि मे राजन्‌ विविधाश्च क्रियास्तथा ॥२२। 


५ 
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९.८बल्ञा दी मे सर्वस है श्नौर शबला ठी मेरा जीवन दै | 
ही मेरे पौणेमास च्रौर दशे यज्ञोकी, जो विविध दक्षिण युक्त 

किए जाते है, { श्रथात्‌ जिनमे बहुत दक्तिणा दी जाती है ) तथा 
शरन्य क्रियां की आधारभूता है अर्थात्‌ इसीके सहारे मे उक्त 
सब यज किश्चा करतः हू ॥२९॥ 
अदोमूलाः क्रियाः सवां सम राजन्‌ न खशयः । 
बहुना किं प्रलापेन न दास्ये कामदोहिनीम्‌ ॥२५। 
दति चरिपश्चाशः सैः ॥ ~ 
हे राजन्‌ ! बहुत वकने की क्या ्रावश्यकता है, सारांश यद 
ह कि, ) मै सव क्रिया की भूल, इस कामधेनु को नदीं दगा ॥२५॥ 
बालकारड का चरिपवना खगं वमाप्त हुत्रा । 


~ 
>< चतुःपञ्चाशः सगः 
-*%.-- 
कामधेनुं बसिष्टोऽपि यदा न त्यजते पुनिः । 


तदोस्य शवलां राम षिश्वाभित्रौऽन्वरषत ॥१॥ 
श 


दे राम्‌ । जव बिग्वामित्र ने देखा कि, वसिष्ठ जी श्रपनी 
रजासंदी से बह गो न्दी ठेगे, तच वे जवरदस्ती उस गायको 
खोल कर ले जाने लगे ॥९॥ 


नीयमाना तु शवला राम राज्ञा महयत्मना । 


दुःखिता चिन्तयामास रुदन्ती शोककर्शिता ॥२॥ 
वा० य~र | 
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3 ¡ जव राजा विश्वासिन्न गौ को अथरदस्ती ज जाने 
लगे, तच दुःखी दो, चह रोने लगी चौर मारे शोकके त्रिकलदहो 
पने मन मे सोचने लगी ५२ | 

परित्यक्ता विष्ठेन किमहं समहास्मना । 
याऽ्टं राजभरेर्ीना द्ियेय भृशदुःखिता ॥२॥ 

4 ९ दता चसिष्ठजी ने सुभे क्यो त्यागा? मैनेतो उनका 
कोदे-खपराध भी नही किञ्चा । पिर क्यों राजा के मट ( नोकर ) 
यु दुःखिनी को जबरदस्ती पकड़ कर लिए जाते हं ॥२। 

कि मयाऽ्यद्तं तस्य महर्षेर्मावितात्मनः । 
ह मनायसं श्यक्तामिष्टं त्यजति धार्मिकः ॥४॥ 
हासिद्ध मदात्मा महर्षिं वसिष्ठका अने कौन अपरा 
भ्राजो युक निर्दोषिनी, अलुरागिनी ओर प्यारी को घाभिक्र. 

उखनिप्रनर त्यागे देते है 1४॥ 

इति सा चिन्तयित्वा तु विमिःश्वस्य पुनः पुनः । 
निर्य तांस्तदा भृत्याञ्शतशुः शतरुमून ॥५॥ 
जगामानिलवेगेन पादशूलं महात्मनः । । 
शवला खा रदन्ती च कोशन्ती वेदमत्रवीत्‌ ॥&॥ 

. वला गौ रेखा सोच श्मौर वारर्ारॐची सरसे ले तथा 
उन सैकां वीर सजक्मैचारिथों के हाथ से अपने को हुडा 
छन्‌ वायुवेग से भागी न्नौर चष्धिष्ठजी के चरणो मजा गिरी। 
सबला वड़े ओर से चिरत्ाती चनौर रोती हुड ऊने लगी ॥५॥६॥ 


~----- ~ ~~ ~ "न~ ~ ~~ 


९ यन्न =न्य्रनुरक्तम ({ रा०) 
न्न) 


चतुःपञ्चाशः सगेः ३७१ 


वसिष्ठस्याग्रतः स्थिता रुदन्ती मेघनिःखना । 
भगवन्‌ किं परित्यक्ता खयाऽह बरह्मणः सुत ॥७ 
वसिष्ठ जी के सामने खडी दयो, रोती इई, मेघ के समान उच 
स्कर से बोलली-दे भगवन्‌ ! टे ह्या के पुत्र ! क्या श्रापने मुके 
व्याग दिश्या १। 
यस्माद्राजमटा मां हि नयन्ते तत्सकाशतः । 
ष्ुक्तस्तु त्रद्मर्षिरिदं वचनमत्रवीत्‌ ।<८॥ 
९.८8 अपके यर्टो से मे राजा के सिपाहीक्िए जारे दैः? 
थह सुन कर ब्रह्मि वसिष्ड जी ने कहा ॥८॥ 
शोकसन्तकषहुदयां स्वसारमिव दुःखिताम्‌ 1 
क तषां त्यजामि शबले नापि मेऽपकृतं तरया ॥६॥ 


वे परम दुःखित दो शबला से उसी प्रकार बोक्ते जैसे को$ 

श्नपनी वर्हिन जो दुखी देख उससे कता दै । दे शवले ! न तो 
तूते कोद मेरा अपकार किन्ना श्रौर न मै अपनी इच्छा से तेरा 
एरित्याग ही कर रहा हु ॥६॥ 

पष्‌ त्यां नयते राजा वल्लान्मत्तो महाबलः । 

न टि तुल्यं वलं सद्य राजा तद्र विरेपतः ॥१०॥ 

च्ली राजा क्षत्रियश्च पृथिव्याः पत्तिरेव च । 

इयम्यहिणी पूणा सवाजिरयसङ्कला ॥११॥ 

हस्तिष्यजखमाकीण तेनासौ वलवत्तरः । 

एवगुक्ता दसिप्ठेन भस्युदाच विनीववत्‌ ॥१२॥ 
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वचनं वचनता सा व्रह्र्विमपितभभम्‌ । 

त बलं क्षत्रियस्याहू्रद्यणो बलवत्तरः ॥१२॥ 

यह्‌ राजा धल से मत्त दो बरजोरी मसे छीन क7, तुभे लिण 
जाता है। मेरे पाञ्च राजा के बसवर सेैन्यवल नहीदहै। फिर 
एक तो बह राजा, दुसरे चचचिय, तीसरे प्रथिघी का मालिक है, 
धोड़ो स्थो रौर हाथियों से परिपूणं इसके साथ णक वड़ो भारी 
सेना है । अतः बह मुकसे बल मे अधिफहै। बसिष्टजीके यद 
कहने पर, वाताँलाप में चतुर, उत्तर मे. वह शवला श्रमित प्रभाव 
वाले न्रद्यपिं वसिष्ठ जी से बोली कि, हे त्रदे ! ब्राह्मणों के वलः 
के सामने नत्रिया का वल तुच्छं है ॥१०।११।१२॥१३॥ 


` ब्रह्म ब्रद्य बलं दिव्यं क्षत्रात्तु बलवत्तरम्‌ । 
अपरमेयलं तुभ्यं न त्वया वत्तवत्तरः ॥१४॥ 
_ “दे ह्यन ! क्योकि ब्राह्मणो का बल दिप ( श्रथाच्‌ त्यस्या 
का बल ) होता है, अतः च्ात्रचज्त ( शारीरिक अलसे ) वह बहुतः 
अधिक द्ध । आ्आपमे अतुलित वल्ल है । बह अथात्‌ कत्रि राजां 
वल मे आपका खासना नदी कर सकला ।।९५॥ 
-विदवामित्रो महावीयंस्तेनस्तव दुरासदम्‌ । 
ए मा महाभाग सहुव्रह्मदरलसम्भृताम्‌ ॥१५॥ 
श्वामित्र वस्य दा वडा वलवान है, किन्तु आपका 
{ तपस्या का ) तेज उसके लिए दु"मह द । दे महाभाग । सु 
चाप चाज्ञा दीजिए तो मै आपके ब्रह्मवल क प्रताप से ॥१५ 
तस्य दर्पवलं यत्तननाशयामि दुरात्मनः 1 
इ्युक्तस्तु तया राम वसिष्टस्त॒ महायशाः ॥१६॥) 


चतुःपञ्चाशः सगेः द७द 
दस दुष्ट के वका गवंनष्टकर दू हराम! शवला के चद 
चचन सुन महायशी वसिष्ठ जी ॥१६॥ 
मृजस्वेति तदोवाच बल्ल परव्रलारुजम्‌ । 
नस्य तदरचनं श्रुता सुरभिः सादखऽजत्तदा ॥ १७ 
~~ उससे बोले, अच्छा, तुम श्रपने बल से रेसी सेना उसन्न करो 
जो शत्रुके (मेनिरु) वल को भमींज डालि। यद्‌ सुन शवनाने 
वैसी री सेना उत्पन्न कर दरी ॥१७॥ 
तस्या दुम्भारवस्णष्टाः पुवः शतशो कृप । 
नाशयन्ति वलं सवं विध्वामिच्रस्य पश्यतः ॥१८॥ 
शत्रा कै हमा? शब्द्‌ करने से, सकद ( एक प्रकार के) 
म्तेच्छं उसन्न हम गर्‌ श्रौर विश्वामित्र की ओओखों क सामने उनकी 
व्लमस्त सेना ऋ! नाश करन लगे ॥१८॥ 
यलं भग्र ततो दृष्टा रथेनाक्रम्य कोरिकः । 
स॒ राजा परमक्रुद्धा गोपविस्फारितेभणः ॥१६॥ 
नव अपनी सेना को नष्ट हरा देख, राजा विश्वामित्र परम 
करद्ध हए आगर लाल लाल नेत्रकर रथ में वैठ श्राक्रमण 
पमा, ॥१६॥ 
पष्ठवानाशयामास् एसरचायचैरपि । 
विश्वामित्रार्दितान्ट्ष्रा पवाञ्शतशस्तदा ॥२०॥ 
च्नीर नाना प्रकार के च्चोदे वड़े ्रायुरधो से परसो ( म्लेच्छ 


विशेष) को मार डाला। तव सैकड़ों पसवो का विश्वामिच्र ऊ 
हाथ से मारा जाना देख \२०॥ 
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भूय एवाखुजत्कोपाच्छकान्‌ यवनमिभरितान्‌ । 
तैरासीत्यंृता भूमिः शकेयैवनमिभितैः ॥२१॥ 
शबला ने क्रोध में भर यवनो सहिन शको ( म्मेच्छों की एक 
जाति के लोगो ) को उत्पन्न किश्ा। इन यवनो श्रनौर शकोसे 
प्रथिवी पूणे यो गहं ॥२१॥ 
प्मावद्विर्मदावीरयेहंमकिञ्जरकसनिभैः | 
1६ (त 
दीषांसिपद्िशधरेहमवर्णाम्बरातैः । 
~ £ | € परदीप्त कै 
निदग्धं तदलं सवं परदीपेरिव पावकैः ॥२२॥ 
ये सव शक यवनादि बड़े तेजम्बी महापराक्रमी ये । सब कै 
शरीर का रंग घुत्रणे की तरह चमकीला था । सब के सव पीली 
पोशाके पहने हए थे 1 वडी बड़ी तलवार, च पटा, हार्थो मे लिए 
हुए थे । इन सच मे प्रदीप्र अभि की तरह विश्वामित्र के मैनिकः 
को दग्ध ( अर्थात्‌ नष्ट ) कर डाल" ॥२२॥ 
ततोऽणि महातेजा विश्वामित्रो मुमोच इ । 
तैस्तैयवनकाम्भोजाः पषुवाश्वङ्कलीकृताः ।॥२३॥ 
इति चदुःपञ्चाणः सर्गः ॥ 
चत्र महातेजस्तरी विश्वामित्र जी ने चस द्ोडे, जिनसे वे सन 
यवन, *काम्भोज श्रौर पसव विकल हो गण ॥२३॥ 
बलक्राण्ड करा चौ ग्रन्वो सय पूरा हुश्नः | 
# काम्मोज निषध पर्वत के दक्तिणि मे वतलाया गया है । वीये 
निवाखी “काम्भोजाः” कंहलति ई । इतत देश कौ वर्तमान द्वित शरफमानि- 
स्तान वतलाड$ जाती है ॥ शरव स्यान चं काच्मपश्र॑श श्रफमानिस्वानःः द 


थ 
(धस्चपसचाशः सगः 
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ततस्तानाङ्गलान्‌ दषट्र विश्वामिजाख्चमोदहितान्‌ । 
वसिष्टथोदयामास् कासधुक्छन यागतः ।॥१॥ 
जव चिश्वामिन्न के अख्ो शसो से उन यवनो को वसिष्ठ जी 
ते विकल देण्वा, सव उन्होने शवला से कहा कि, अव की मेरे 
कहने से योग को महिमा से चनौर म्लैच्छ उत्पन्न कर ॥१॥ 
तस्या हुम्भारवाज्जाताः काम्भोजा रवियन्निमाः ¦ 
उथसःश्तथ सज्ञाताः पुवः शखपाणयः ॥२॥ 
८ सय शब्रला के हद्कारसे सूयं के समान तेजस्वी काम्भोज 
नामक्त म्लेच्छ श्नौर स्तनो से हाथों मे शस लिए पब उत्पन्न 
ट्ट ५२॥ 
योनिदे शच्च यवनाः शक्ृदेशाच्छकास्तथा । 
रोमद्पेषु च म्लेच्छा यताः सकिरातकाः ॥३॥ 
 थोनि से यवन, गुढा से शक चनौर रोश्रां से म्लेच्छ, हारीत 
रौर किरात्त उत्पन्न हुए ।।२॥ 
तैस्तेर्िूदितं सवं विश्वामित्रस्य ततप्रणात्‌ । 
सपदातिगन साश्व सरथं रघुनन्दन ॥४।॥ 


हराम 1 इन लोगो ने विश्वामित्र की हदाथिश्रो धोद रभो 
चौर पैदल सेनिको सहित सारी सेना, तुरन्त नष्ट कर दी ॥४॥ 


- १ ऊषसः--स्तनात्‌ ( मो° ) । 


= 
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दृष्टा निषुदितं सैन्यं वसिष्ठेन मदात्मना । 
परिश्वामित्रह्ुतानां तु शतं नानाविधायुघम्‌ ॥५॥ 


इस प्रकार अपनी सेना का वसिष्ठ जी द्वारा नाश देख, 
विश्वामिन्र जी के सौ पुत्र अनेक प्रकार के अख शख त्ते ॥५॥ 


श्रभ्यधावससुंक्रढ वसिष्ठं जपतांवरम्‌ । 
रदरव तान्‌ सवान ददाह भगवाद्रषिः ॥६॥ 
आर करुद्ध हो, तपस्वियों मे शरेष्ठ वसिष्ठ जी के उपर दौड, 
किन्तु भगवान वरिष्ठ जी ने “हृङ्कार” कर, उन सव क्रो भम्म 
करर डाला ॥६॥ 


ते साण्वग्थगादाता वसिष्ठेन सहात्मना । 
भस्मीह्रता यृहूर्तन विश्वामित्रसुतास्तदा ॥७॥ 
राजकुमारो के साथजो घोडे, रथ श्रौर पेदल सिपाहदीये 
उनको भी गजङ्कमारों के साथ दी महात्मा वसिष्ठजी नेकतेण 
भर सें भस्म कर डाला ॥७॥ 


दष्टा षिनाक्ितान्‌ पुत्रान्‌ वलं च सुमहायशाः । 
सुव्रीडधिन्तयाविष्टठो विश्वामित्रोऽभवत्तदा ॥८॥ 


बडे यशस्वी राजा विश्वामित्र अपने सौ पुत्रां को सैन्य सहित 
नष्ट हुश्रा देख. अत्यन्त लज्नित दो, चिन्तासन्न हो गए ॥८॥ 


सयुद्र इव निर्वेगो भग्र इवोरगः । 
उपरक्त इवादित्यः सयो निष्पभतां गवः ।&॥ 


# 
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[म 1 # र 
वर शति ममद्र, पयिपदनन रटति सप सौर गहपरसिन 


मवरं 1 ह निष्नम ट मनजलरः ) ए र्‌ क्षा 
व दाना टूनपत्ष व द्विजः 


नर दीन शौन 


दनद | नान्या निवे समपय>े ॥१०॥ 
च ष्पद पृ शौन सेना ते मारे जानें परनरगिनि प्ीफौ 
गण । ये महन स्यार नोन्माह षर, च्न्यमन दुधि 


श्र [1 नु 1 [१ 
५  ॥ ९९?। 1 (¬ 


# 


स्‌ पृट्मकं गज्याय पालयति नियुव्य च। 
पूमिभवीं क्षत्रधमग वनमेवान्यपयरन ॥११॥ 
1 यये हण) पकर पुत्रक्रो रातय सौपप्रौर नाघ्रधनं स रस्य 
ऋ उम उषदेशदे. तरेस्ययं चनन्छ चल दिषु ॥१९१॥ 
स॒ गन्वा हिमवन्पारवफ्िनरोरगमपरितम्‌ | 
मादव्रमसाद्राथ नपस्तपे महातपाः ॥५२॥ 
मालय पर उम नगद नण ज नग न्र्‌ उरग रहन 
थ श्रौर भगवान शिवकरी प्रसन्न करने निए तप्यं करने 
नने ॥१२॥ | 
कनचिच्थ कालन देवेणा ्रपभध्वनः । 
दण॒यामास चरग्दा विश्वामित्रं महावनम्‌ ॥१३॥ 
कद्ध कालः बाद, वरगदरानी मनवान वृपभभ्वज मदटदेव ची 
मात्रली विश्वामिचर जी के श्चागे प्रकट हर्‌ ॥१३॥ 
फिमभ्र तप्ये राजन्‌ ब्रुहि यत्ते विवधितम्‌ | 
बरढोऽस्मि वगा यस्ते कांक्षितः मोऽभिधीयताम्‌ ॥१४॥ 


[, 
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वे बोले-दे राजन्‌! तम किस लि ततप कर सेहो १ 
ब॒तलाच्नो तुम क्या चाहते हो? जो तुम मोगि, वही | ते को 
नै प्रस्तुत हू ।॥१४॥ 

एवभुक्तस्तु देवेन विश्वाभित्रो महातपाः । | | 
परणिपत्य महादेधरमिद वचनमन्रवीत्‌ ।॥१५ | 

महादेच जीके ये वचन सुन, महातपस्वी विश्व मित्र उनको 
प्रणाम कर यह्‌ बोल :\१५॥ । 

यदि तष्टो महादव धनुर्वेदो समान । ॥ | 
श्साज्गोपाज्ञोपनिषदः सरहस्यः प्रदीयताम्‌ ॥१ ५.६) 

ह महादेव । हे अनव ! यदि च्चाप सुभः पर, भ्रखन्म „^ ६ 
ङ्क, उपाज्घ ; उपनिषद्‌ तथा र्स्य सहित, धनुरचेद सु < पतत 
ीलिए ॥६६॥ 

यानि देवेषु चाञ्चाणि दानवेषु महर्षिषु | 
४५ ष 
गन्धवेयक्षरक्षः प्रतिभान्तु ममानघ ॥ १७) 

तिन प्रसिद्ध अखा का घचार दानवो, महपिया, गन्धर्वा, यच्छे 

शोर राक्तसो में है, वे सन ॥१७॥ 
तुष भरसादाद्भबठ दवदव सभेष्ठितम्‌ । 
एवमस्त्विति देवेशो बाक्यक्छा गतस्तदा ॥१८ 

डे देवों के देव आपके श्रचुग्द से सुओ परार हो । यदह चर्‌ 
समने पर महादेव जी (एवमस्तु, अधौत. क्ेसाद्ीदो, कह करः 
चने गण ९, षि 

१ श्रङ्गः = खन्निपस्योपकारकम्‌ । उषाङ्खम्‌ = च्रारादुषकारक्म्‌ । 
उपनिषत्‌ = रदस्य मन्तः । (मो) 


~ ------ ० गनी 
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धराप्य च।खाणि देवेशाद्विश्वामित्रो महावलः । 
म ५. ~ (व 
दरेण महता युक्तो दपपूरणाऽभवत्तदा ।॥१६॥ 
महादेव जी से अस्रो को पाकर मावली चिरवरामित्र महान 
दप से युक्त हो अभिमान मँ इत्र गए ॥१६॥ 
७ (> म ॥ 
तरिवर्धमानो वीर्येण समुद्र इव वणि । 
दतमेव तदा मेने वसिष्टगृषिसत्तमम्‌ ॥२०॥ 
चै वलम रेसेचडे, जैसे पर्बकाल में ( र्था पूरिमाकते 
दिन › चन्द्रमा शो देख समुद्र बदृता दै । उन्दोने पने मनसं 
निश्चित कर लिच्मा कि. वसिष्ठ अवमेरेदीधरेद्ं॥रना 
ततो मत्वाऽऽश्रमपदं प्ुमोचास्राणि पार्थिवः | 
[न ॥ निदग्धं [१ 
येस्तत्तपोवनं स्थं निदेग्धं चाच्तेनसा ॥२१॥ 

_ तदनन्तर राजा विश्वामित्र, वसिष्ठ जी के आश्रम पर परु 
अरर अरखोकी वपां कर्नेलगे। उन अ्नोकी मग सेक 
( हगाभरा ) तपोन जल उड़ा ॥२९॥ 

उदीयमाणएमस्ं तदधिश्वामित्रस्य धीमतः | 

षट विप्रहता भीता श्ुनयः शतशो दिशः ॥२२॥ 
„ विश्वामित्र जी के अचो का प्रयोग देख (उख तपोवन वासी) 
सैकड़ों मुनि भयभीत हो चातें च्रोर भाग गए ॥२२॥ 

वसिष्टस्य च ये शिष्यास्तयेव पृगपध्िखः | 

विद्रवन्ति भयाद्भीता नानादिग्भ्यः सहस्रशः ॥२३॥ 


चखष्ठ जी के ज रिष्यथे तथा जो दजासें पश पक्षी वों 
रहते थे, वे भौ सव भयभीत हो, व्वारो ओर भाग गए । २३॥ 


१.8 


बालकार्डे 


६५ 
१, 
9 


वसिष्ठस्थाश्रमपदं शूल्यमासीन्‌ महात्मनः । 
हतमिव निःशन्दमाीदिरिणएसन्निभम्‌ ॥२४॥ 
महात्मा व्रसतिष्ठजीके श्रमं एक भी जीवधारी नण्दा। 
षड़ीभग्में दीं वरहो सन्नाटा द्रा गया चथा वह आश्रम उस 
भूमि की तरद्‌ उजाड हो गया ॥२४॥ 
वदतो वे वसिष्ठस्य मा भैरिति पुदूंहुः । 
नाशयाम्यद्य गाधेयं नीहारमिव भास्करः ॥२५॥ 
वसिष्ठ जी उन सच से वार वार चिल्ला चिल्ला कर यद कते 
जातेथेकि, डरो सत! डरो मत्त! यै ञिश्वामित्र का अभी 
उसी प्रकार नाश किए डालता हू जैसे सूर्यं कोहरे का नाश करते 
द्रं ॥२५॥ 
एवधरुक्टा महातेजा विष्टो जयतःवरः | 
विश्वामित्रं तदा वाक्यं सरोपमिदमन्रवीत्‌ ॥२६॥ 
उन सव से यद्‌ कद्‌ कर, तपस्वि्रवर वसिष्ठ जीनेरोपमें 
भर विद्वासिच्र जी से यह कष्टा ॥२६॥ 
आश्रमं चिरखंृद्धं यद्विनाशितवानसि । 
दुराचारो यन्भूं तस्मात्वं न भविष्यसि ॥२७॥ 
तूने सेरे बहुत पुराने चौर भरे पूरे इख ्माश्रम करो नष्ट कर ५ 
दिच्रा ह! खततष्व हे दुराचारी ओरौरमृह! अवतत न वचने 
वेगा ॥२७॥ = 
इत्युक्तवा परमक्रुद्धो दण्डमुचम्य सस्वरः | 
विधूममिव कालां यमदशर्डमिवापरम्‌ ॥२८॥ 
इति पञ्चण््वाश. सर्गः ॥ 


पट्पञ्चाशः सगः ३८१ 


यह कह कर, वसिष्ट जीने क्रोध पूरवेक बद वेग से अपना 
दर्ड उटाया जो धूमरदित काल्तात्नि के समान अथवा दूमर। 
यमदरुड जला ( भयङ्कर ) था ॥द८॥ 
चालक्षारुड का पचपन सगं समास ट्श्रा । 


००) १ 


पट्पन्चाशः सेः. 


एवमुक्तो वसिष्टेन विश्वामिरो महावलः । 
श्राग्नयमसमुलिकषप्प तिष्ट तिष्ठति चाव्रवीत्‌ ॥१॥ 
वसिष्ठ ज्ञी के देसे कठोर वचन सन कर, महाबली विश्वामित्र 
ने आआाग्तेयाख उठाया श्रार कदा ग्बड़ा रह ! खड़ा रद्‌ । ।\*१॥ 
ब्रह्मदण्डं सयुरिक्रप्य कालदण्डमिवापरम्‌ । 
वसिष्ठो भगवान्‌ क्रोधादिदं वचनमव्रवीत्‌ ॥२।। 
वसिष्ठजीने भी दूसरे कालदण्ड के समान तर्दु का 
उठा कर क्रोधपूवंक िश्नामिन्र स गह्‌ कहा ॥२। 
षत्रवन्धो? स्थितोऽस्म्येप यद्वनं तद्विदशय । 
नाशयाम्यद्य ते पं शख्स्य तव गाधिन ।२३॥ 
अरे चभ्रियों मे नीच! लेर्ये खडारहु। तूने मदादेवसचो 
छत्र शख प्राप्न किए है. उन सवर को मेरे उपर उला । अरे साधि 
के कड़े ! तुभे जो इन श्रच्रो कीयेखीदे, उसेमै अभीं दूर 
कि देता हूं 1३ 


~--~--- -~-------~-- 


९ च्त्रबन्धो--चुच्रियाधम । ( गो० ) 











~~~ -------- ~~~ 
~~~ ~~~. 
~--~--~ -- 
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क चेते प्रत्रियवलं क च वरह्यवलं मदत्‌ । 
पश्य ब्रह्मबलं दिव्यं मम्‌ क्षत्रियपांसन ॥४॥ 
अरे कही त्रियो का पशुबल ! चौर करडा नामो का बडा 
तपल । श्रो पुत्रियाघम्‌ ! मेरा दिन्य ब्रह्यवल देख ॥४।॥ 
तस्यास गापिपुत्रस्य प्रोरमाग्नेयञु्यतम्‌ । 
ग्‌ ॐ> स 
व्रह्मदर्डन तच्लान्तसग्नचमग रवाम्मसा +1५॥ 
वसिष्ठ जी ने अपतत ब्रह्मदण्ड से विश्वासिन्र का चलाया 
हआ बह्‌ भयङ्कर आग्नेयाख्च उसी प्रकार शान्त कर दिश्मा, जिस 
प्रकार जल आग को शान्त कर देता है ।५॥ 
बारुणं चैव रौद्र च दन्द पाश्युपतं तथा। 
देषीक चापि चिक्षेप पिते गाधिनन्दनः ॥६&। 
तदनन्तर विश्वामित्र ने श्रद्ध दो वरुण, रौद्र, रेन्द्र, पाश॒पत 
तश्रा पएषौक््‌ अल चलाषए ॥६॥ 
सानं माहनं चैवं गान्धवें स्वापनं तथा । 
जुम्मणं मादनं चैव सन्तापनविलापने ॥७॥। 
फिर मानव. मोहन, गान्धवं, स्वापन, जृम्भण, मादन, मन्ता- 
षन, तिलापन, (1७॥ 
शोषणं दारणं चैव वजमस्तं खदटुजंयम्‌ । 
नद्छपाशं कालाश्च वारूणं फशचसेव च ८} 


शोषण, बर्ण, सुदजेय वखान्न. ब्रह्मपाश, कालपाश, चरुफै- 
पृश, ।[सग 


षदपञ््चाशः सेः ३८३ 


पेनाकासं च दयितं शुष्कद्र अशनी उभे । 
दण्डाखमय पैशाचं क्रौश्वमद्ं तथैव च \६॥ 
पिचाकाख, प्यारा शुप्काद्र, दोनों अशनी. दर्डास््र, पेशा- 
ग्रास, ऋौर्चासत्र, ॥६॥ 
धर्मचक्रं कालचक्र विष्रचक्रं तथैव च | 
वायव्यं मथनं चैव शस्त्रं हयशिरस्वथा ॥१०॥ 
धमेचक्र, कालचक्र, विष्डुचक्र, चायव्यान्न, सथनाद्च तथा 
टयशिरा्च भी चलाए्‌ ॥१०॥ 
शक्तिं च चिष्रेए कङ्कालं मचल तथा । 
बैयाधरं महास्त्रं च कालाद्गमथ दाच्यम्‌ ॥११॥ 
तथा दोना शक्तियाँ भी फेंकी । तदनन्तर कङ्काल, सुमस, 
चैद्याधर नामक्त मष्टा, कठोर कालासख ॥१९॥ 
तरिशलमस्तर घोरं च कापाल्समथ कङ्कणम्‌ | 
एतान्यख्चासि चिघरेप सर्वां रघुनन्दन ॥१२॥ 


घोर त्रिशूल, कावाल न्नर कङणाख् } हे सम्‌ । ये सव अस 
विश्वामित्र जी ने वसिष्ट जी ॐ उपर चलाए ॥१२॥ 
* चिषे नपश तदद्भुतमिवाभवत्‌ । 

दरि #०९ 

तानि वांसि दण्डेन ग्रसते ब्रह्मणः सुतः ॥१३॥ 

र दु चह डे अचम्मे को वान हृ कि, तह्य जीङे पुत्र ओर 
तरपस्विय मे भ्रष्ठ वसिष्ठ जने इन स्चदही स्यो को अपते 
मेशद्रुड + लिच्रा ( अर्थात्‌ पकड़ चिश्मा ) ॥१३॥ 
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तेपु शान्तषु जद्य स्तं क्षिप्तवान्‌ गाधिनन्दनः । 
तदस्त्रषयतं इष्य देवाः साभिपुसेगमाः ॥१४॥. 
इन सव असख के विफल होने पर, विश्वामित्र ने जह्मान् 
चलाने के ज्िए उठाया, यह्‌ देख अगत्या देष ॥१४॥ 
दव्षयश्च सम्धान्ता गन्धर्वाः समहोरगाः । 
्ेलोक्यमासोत्सत्रस्तं ब्रह्मास्त्रे समुदीरिते ॥१५॥ 
देवर्षि, गन्धवं चरर महोरग घकड़ा गए । ब्रह्मास्त्र के उठते 
दी तीना लाकर बहुत भयमीत इए ॥१५॥ 
तदप्य मदाधारं ब्राह्यं बाह्य तेजसा । 
वसिष्ठा ग्रसते सवं बह्मदण्डेन राघवं ॥१६॥ 
किन्तु, हे राम ! उस ब्रह्याख् का भा त्पत्ते ब्रह्मचियाभ्यास 
जनित तज से अथात्‌ बह्मदरड से पकड कर, वसिष्ठ ने शान्तं 
कर दद्या 1१८६ 
वह्मास्च अवमानस्य वसिष्टस्य महारमनः। 
त्र लोक्यमोहनं रोद्र रूपमासीत्सुदारुणम्‌ ॥१७॥ 
ब्रह्मा को आस करते खमय वसिष्ठजी का तीनो लोकींकौ 
भय से मूर्च्छित करने वाला अर श्रत्यन्न उरावना रूप्यो 


मुखा | १५७ 


रोमकूपेषु खवेपु वसिष्ठस्य महात्मनः 
मरीच्य इव निप्पेतुरग्नेधमाङ्कलार्धिषः ॥१८॥ 
4 
वरर 


(कक ० कि प 5 


उन महात्मा वसिष्ठ जी कै प्रस्येक रामङ्कूपर सं धूमर १ 
ज्वाला की तरह चिनगारि्यो निकलन लगी ॥१<\॥ 


१ भ्येलोकस्य मोहनं == भयान्भूच्छजनकर { गो० ) 


५8 











< 
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भाल्वलदूत्रद्यदण्डश्च वसिष्टस्य करोचतः । 
विधूम इव काला्नियैसदण्ड इवापरः ।१६॥ 
चसिष्ठजीके हथ का रद्मदण्ड जी धूमरदित कालाग्नि के 
` तुल्य अथवा दृसखरे यमदण्ड के समान था--जल उठा ॥१६॥ 
ततोऽस्तुवन्‌ युनिगणा उसिष्ठं नपतांवरम्‌ । 
श्रमेयं त वलं ब्रह्यस्तेजो धारय तेनसा ॥२०॥ 
यह्‌ देख तपर्वियो में श्रेष्ठ वसिष्ठ जी की च्रन्य मुनिगण 
स्तुनि करने लगे श्रौर वोक्े-दे ब्रह्मन्‌ ! श्रापका वल शअ्रमोध दै | 
राप ब्रह्माख्च केइस तेज को अपते तप की महिमा से शान्त 
कौलिए ॥२०॥ =, 
निहतस्त्वया ब्रह्मन्‌ विष्वामिघ्रो महातपाः । 
पसीद्‌ जपतांभरेष लोकाः सन्तु गतव्यथाः ॥२१॥ 
हे ब्रह्मन्‌ ! आपने इस महातपा विश्वामित्र का गवे खवे कर 


द्मा । हे तपस्विप्रवर ! अव श्राप प्रसन्न हो, जिससे सव लोगो 
च्छो शान्ति प्राप्त द्यो ।॥२१॥ 


एवयुक्तो महातेजाः शमं चक्रं महातपाः । 
विश्वामित्रोऽपि निकृतो विनिःश्वस्येदमन्रवीत्‌ ।२२॥ 
यनियो के एेसा कहने पर महातपा वसिष्ठ जी शान्तदो 
१८ । तिरस्छृत त्रिश्वाभित्र भी ठड सासः जे कर यह ोले ॥२२॥ 
क्िधिग्बत क्षत्रिय ब्रह्मतेजोवलं बलम्‌ । 


उपस्वियोकेन ब्रह्मदण्डेन सवाँस््राणि हतानि मे ॥२३॥ 
नखछदरुड २,-२५ 
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त्रिय वत्त को धिकार है । जदह्यतेज ही का बल्ल यथाथ बल 
है। देखो न, शकेल ब्रह्मदण्ड ने मेरे सय अस्रो को निकम्माकर 
दिश्मा ॥९३॥ 
तदेतत्समवेक्ष्याहं प्रसननेन्द्रियमानघःः । 
तपो महत्समास्थास्ये यद्धे बह्मत्कारणम्‌ ॥२४॥ 
इति पटपश्चाशः सर्गः ॥ 
अतः सै अव्‌ रत्रिय-स्वमाव-सुलम येपको परित्याग कर, 
ब्रह्मसव प्राप्र करने के लिए तप करूगा, जो बाह्यत्व प्राप्न होमे का 
कारण श्रथोत्‌ उपाय है ॥२४॥ 
बालकार्ड का छुप्पनर्वा सगं समाप्त हुश्रा | 
रूः श 1 
सप्तपञ्चाशः सगूः > 
न) 
ततः सन्तषहृदयः स्मरन्‌ निग्रदमात्मनः । 
विनःश्वस्य विनिःश्वस्य कतवर महात्मना ॥१॥ 


अपने तिरस्कार को बारंबार स्मरण कर, विश्वामित्र का हृदय 
खन्तप्त हुआ श्चौर वसिष्ठ जी कै साथ वैरकरनेका जो फल प्राघ् 
हृश्मा, उसके लिए वे ऊंची स्वांसि लेते हए अथात्‌ क्रोध से दग्ध 
दाति हए ॥१॥ 


स दक्षिणां दिशं गला महिष्या सह्‌ राधब | 
तदाप परमं घोरं पिश्वामित्ो महत्तपः ॥२॥ 


~ ~~~ ----~----~---~ 


१ प्रठननेन्द्रियमानसः--पारत्यक्तच्तचरोषः { गो° ) } परित्यक्त, 
स्वभावः ( रा० )। 
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हे रामचन्द्र । विश्वामित्र अपनी रानी सित दक्षिण दिशा मेँ 
"वले गए श्रौर वहाँ उन्होने वड़ी कठिन तपस्या की ॥२॥ 


अथास्य जङ्विरे पुत्राः सस्यधर्मपरायणाः। 
हविःष्यन्दो मधुष्यन्दो दमेन महारथः ॥२॥ । 
विश्वामित्र जी के छु दिनों वाद सत्यवादी, महारथी रौर 
धमोत्मा विष्यन्द. मधुप्यन्द्‌ दृदृनेत्र नाम कै पुत्र हए ॥३॥ 

[ दिप्पणी--तपस्वी को ब्रह्मचर्यं धारण करना श्ावश्यक है किन्तु 
विश्वान्तरि तप के समयेन कर सके श्रौर फल यह हृश्रा किवत 
से भ्रष्ट हो ग श्र पुत्रोत्पादन किश्मा। श्रतः उर्दै ब्रह्मा जी को प्रसन्न 
रने मं एक सहस वध लगे । 

पूर वषंसहसे तु ब्रह्मा लोकपितामहः 1 
ञव्रवीन्मधुरं वाक्यं विश्वामित्रं तपोधनम्‌ ॥४॥ 

जव तप करते करते एक हजार वषे पूरे दो गए, तव लोक- 
परितामह न्रह्या जी प्रकट हए श्रौर तपस्वी विश्वामित्र जी से 
च्रोतते 1४ 

जिता राजर्षिलोकास्ते तपसा कुशिकात्मज । 
ग्रनेन तपसा सां तु राजर्षिरिति विभहे ॥५॥ 
हे कुशिक के पुत्र ! ह राज्ये ! तुमने तप के बल से राजर्षियों 
? ल्लोक जीत लिए । नत तुम ( ्रपनी इस तपस्या के प्रभाव से ) 
(जवि हए ॥६।॥। | 
एवमुक्ता महातेजा जगाम सह दैवतैः | 
त्रिषिष्टपं ब्रह्मलोकं लोकानां परमेश्वरः ॥६॥ 
यह्‌ कह्‌ कर लोकेश्वर ब्रह्मा जी देवतामां सित अपने त्रद्य- 
लोक को शौर देवगण स्वग को चले गए ॥६॥ 


देत बाललकार्डे ` 


विश्राभित्रोऽपि तच्छा हिया किञ्िदवाङ्पुखः । 

दुःखेन महताऽऽविष्टः समन्धु ' रिदिमत्रवीत्‌ ।७॥ 
, ज्छाजीके इन चचनां को सुन विश्वामित्र जी मै मारे लला 
र सुख नीचा कर क्िच्या च्रौर परम दुःखित हो, दीसतापूचक 
वते ॥७॥ 

तप सुमहत राजर्िरिति सा विदुः । 

देवाः सर्षिगणाः सर्वे नास्ति मन्ये तपःफलम्‌ ॥८॥ - 

हा ! इतना घौर तप करने पर भी समस्ते देवता रौर च्छि 

सुभे राजर्धिं ह! मानते है, ( जक्र्षिं नदीं ) अतःरमै इसकोतयका 
फल ही नदीं मानता ॥म॥ 

इति निधिस्य मनसा भूय एव महातपः; 

तपश्चार काङ्कस्स्थ परमं परमात्मवान्‌ ॥६॥ 


हे राघव ! अपने मनम यहं निद््वय कर, परम यत्नेवानं 
महातपस्वी विश्वामित्र पिर कटठोर तप करने लये ॥६॥ 


एतस्मिन्नेव कारु तु सत्यवादी जितेन्द्रियः । 

त्रिशङ्कुरिति विख्यात इष््वाकुकलवर्धनः ।१०॥ 
! 1 इसी बीच मे सत्यवादी अर जितेन्द्रिय इच्याह्वेशी त्रिश 
मभक, राजा क १० 
† ; तस्य शुद्धिः सयुत्पन्ना यजेयमिति राघव । 

गच्छेयं खशरीरेख देवानां परमां गतिम्‌ ॥११॥ 


१९ समन्युः--सदैन्यः । ( भोर ) 


सप्तपञ्चाशः समैः इ 
मन म, हे राघव 1 यह्‌ बात उटी कि, हम रेखा को यन्न करे, 
जिससे हम श्रपने इ< ( पार्थिव } शरीर से स्वगे जोय ॥११॥ 
` स वसिष्ठं समाहूय कथयामास बिन्तितम्‌ । 
श्शुक्यसिति चाप्युक्तो वसिष्टेन महास्मना ।॥१२॥ 
ओर अपने मन के इख विचार को, वसिष्ठजी को बुला कर 
उनके सामने प्रकट किञ्मा। महात्मा वसिष्ठजीते चरिशंकुका 
धिचार सुन कर कदा क्रि, एेसा दोना असम्भव है ॥१२॥ 
भत्थाख्यातो वसिष्ठेन स॒ ययो दक्षिणं दिशम्‌ 1 ` 
¢ 4 
ततस्तस्कमंसिढयथं पुरस्तस्य गतो दपः ॥१३॥ 
जवं वसिष्ठ जी ने त्रिशङ्‌ को इस प्रकार का सूखा जवाव दे 


दिता, तव यह दक्तिण दिशा म अपने मनोरथ की सिद्धि फे लिए 
वसिष्ठ जी के पुत्रों के पास गया ॥१२ 


वसिष्ठ दीर्॑तपसस्तपो यत्र हि तेपिरे! 

विशङ्कः सुमहातेजाः शं? परसभाखरम्‌ ॥१४॥ 

चसिष्टपुत्रान्‌ दद्य तप्यमानान्‌ यशखिनः । 

सोऽभिगम्य महार्पानः सर्वानेव गुरोः सान्‌ ॥१५॥ 
जाते जाते राजा त्रिंशं वरो प्हुवा जो वसिष्ठ जी के 


"अनेक पुत्र बड़ा तप कर रहे थे । वहो जा महातेजस्वी चिरं ने 


चसिष्ठ जी के चडे यशस्वी पुत्रो को देखा कि, वे सव = 
सव तपस्या म लीन दं । उन सव महात्मा गुख्पुत्नो के पास 


जा [1 ध्लाटश्या 


ह १ शतंवासिष्ठानिति -- नहथशतमितिनिपावनात्मानाधिकस्स् | 
(गो० ) 


३६० बालकार्डे 


द्ममिवाच्याुपू्यंण हिया किञ्चिदवाङयुखः | 
अत्रवीरसुमहाभागमान्‌ स्वानेव $ताञ्जलिः ॥१६॥ 


चरिशंङ्ख ने यथाक्रम सव को प्रणाम किञ्ा, किन्तु वे लञ्जाके 
मारे सुख नीचेदी करिए रहे रौर दाथ जोड़ कर उन सब बडे 
भाग्यवान गुरुपुत्रो से वोत्ते ॥१६॥ 


शरणं वः प्रपद्ेऽं शरण्यान्‌ शरणागतः । 
परत्याख्यात्तोऽस्मि यद्र बो वसिष्ठेन महत्मना ॥१७॥ 
आप शरणागत की रक्ता करने बाले द! चतः मेँ आपके 
शरण भे खाया ह । मैने आपके पिताजी से यज्ञ कराने को क्ट 
था किन्तु उन्होने सुमे जयावदे दिश्रा ( अर्थात्‌ यज्ञ कराने 
इनकार कर दिश्या ) ॥१५॥ 
यष्टुकामो महायङ्गं तदुज्ञातुम्हथ । 
गुख्ुश्ठानहं खवाननमस्छृत्य परसादये ॥१८॥ 
अव न लोगो से प्राथेनादहैकि, उस महायज करने की 
्माज्ञा हो । मै अपने सव गुरुपु्रां को प्रसन्न करने फ लिए उनको 
नमस्कार करता हू ॥१८॥ 
शिरसा प्रणतो याचे बाह्वणःस्तपसि स्थितान्‌ | 
ते सां मवन्तः सिद्धचययथं याजयन्तु समाहिताः ॥१६॥ 
मै बारम्बार प्रणाम कर, चाप तपस्वी ब्राह्मणो से यह मोशर्ता 


हू कि, आप लोग सुमे सावधानतापूवंक यज्ञ करावे, जिससे मेरा 
. मनोरथ सिद्ध हो ॥१६॥ 


~-------~---~--~- -~-~---~--~-. 
~ ~न ~ ---=----- 


९ समारदिताः = श्रवदिताः ( गोऽ) 
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सशरीरो यथाहं हि देवललकमवाष्डुयाम्‌ । 
प्रत्याख्यातो वसिष्ठेन गतिमन्यां तपोधनाः ॥२०॥ 
च्रोर जिससे मै इसी शरीर से स्वर्गं जा । दे तपोधनो ! 
गुरु वसिष्ठजीनेतो मुके जवावदे दिश्या, अतःसेदुरुपुत्रोको 
छोड, इस काम ऊ लिए अन्य किसी को योग्य नदीं समता ॥२०॥ 
गुरुपुतराद्रते सर्वाज्नाहं पश्यामि काञ्चन । 
इक्ष्वाकूणां हि सवषां पुरोधाः परमा मतिः ।॥२९१)॥ 
यदि आप स्वत्तोगो नेमी सूखा दी टकसाया तो मुके रौर 
कोई नदीं देख पड़ता इच्छाद्वंशीय सत्र राजा केतो काम उनके 
पुरोदित द्वारा ही होते रहे हे अथवा राजा इच्वाक् क वंश की यह 
रीति है कि, खदा पुरोहित से प्रीति करे स्रत. मेरा आपके शरण 
मे आना कोई अनोखी बात नदीं है ॥२१॥ 
पुरोधसस्तु षिद्वसस्तारयन्ति सदा कृपान्‌ । 
तस्मादनन्तरं वे भवन्तो दैवतं मम२।२२॥ 
इति खसपञ्चाशः सगः ॥ 


रेष्ठ विद्धान्‌ वसिष्ठ जी दी इच्वाङ्कवशीय याजाच्रो के सदा 
, से रक्तक रहे ह । उनके वाद्‌ श्राप सब लोग दी मेरे रक्तक ह ॥२२ 


बालकाण्ड कू सत्तायनरवोँ खगं समास हूश्रा 


---*६१- 


९ तस्यारकत्वेभवन्तप्यवरच काइ्तिमावः । ( गो० ) 


¢ 
सयएपञ्चाशः सगः 
-- १--- 
ततस्वरिशङकोवंचनं भुत्वा क्रोधसमन्वित्‌ । 
छषिपुत्रशतं राम राजानमिदमव्रवीत्‌ ॥१॥ 
हे राम ! राजा च्रिशं् का वश्चन सुन, घसिष्ठ जीकेसौ पुत्र 
क्रोध कर उससे यह्‌ बोले ॥१॥ 
भत्याख्यातो हि दुवे गुरुणा सत्यवादिना । 
ते कथं समतिक्रम्य शाखनन्तस्टुपेयिवान्‌ ॥२॥ 
हे दुवुद्धे । तेरे सत्यवादी गुरु ने तुके जिस काम के करने का 
निषेध कर दि, उनकी उम आज्ञा की शवहेला कर, तू दृखसे 
के पास क्यो द्याया हे.॥२। 
इ्वाङणं हि स्वेषां पयेधाः परमो भुर । 
न चातिक्रसितुं शक्यं दचनं सत्यवादिनः ॥३॥ 


( तेरे दी कथनाजुखार ) इच्वाङ्खवंशीय राजाश्चं क लिए पुरो- 
हित वसिष्ठ जी ददी परमतिं! उन सत्यवादी की वातं को 
टाना हमारे लिए च्रसस्मव है ।२॥ 


दशक्यसिति चोवाच वसिष्ठौ मगवानरपिः 
तं वयं वै समाहतु कतुं शक्ताः कथं तव ॥४॥ 
मला जिस यज्ञ के विपय मँ भगवान्‌ छषि वसिष्ठ जी कह 


चुके है कि, यज्ञ नदीं दो सकता, ( जरा सोच तो ) उस तेरे यन्न 
को हम कैसे करा सक्ते ईः १ ॥ शा 


= 


१ 


शनै 
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[ नोट-वसिष्ठ जी के पुनो के क्रुढ होने का कारण यदौ था | उन 
लोगों ने समा कि, त्रिश कु हमरे श्रौर हमारे पितता के वीच वैर करवाना 
_ चाहता है । यदी वातवे दो कहर्देर।] 
बालिशस्त्वं नरश्रेष्ठ गस्यतां स्वपुरं पुनः । 
याजने भगवाञ्शक्तस्त्रैलोक्यस्यापि पार्थिव ॥५॥ 
हे राजन्‌ । हम जान गए तुम अनाडी हो ! तुम अच च्रपनी 
राजधानी को लौट जाश । हे राजन्‌ ! भगवान्‌ वसिष्ठ जीरो 
तीनो लोको को भी यन्न करा खकते है, फिर तुम॒तो उनके शिष्य 
हीहो। (यङि उन्होने तुमश्मो किसी कारण-विशोष-वश. यज्ञ 
कराना नहीं चाहा, तो इसका यह्‌ अथं सतप्मभ्मो क्रि, वे वैसा 
यज्ञ करा नदं सकते, किन्तु उनका चसा न करवाना तुम्हारे ही 
हित के लिए हँ) 1५ 


अवमानं च तत्तुं' तस्य शक्ष्यामहे थस्‌ । 
तेषां तद्रचनं शरुत्वा क्रोधपयालाक्षरम्‌ ॥६॥ 
हम उनका अपमान कैसे कर सकते हँ । उनके एेसे कोधयुक्त 

कचन संन, € 
+ स राजा पुनरेवेतानिदं यचनमववीत्‌ । 

पस्याख्यातोऽस्मि गुरुणा शुरुपुदरस्तथैव च ॥७॥ 
राजा ने उनसे फिर यद कदा--त्रच्छा मदाराज । गुरु जीने 
जिस प्रकार जवाव दे दिच्रा, उसी प्रकार अरप लोगो ने भी शुके 
सुखा टकराया 7५ 

अन्यां गति गसिष्यामि खस्वि षोऽस्तु तपोधनाः | 

ऋषिपुत्रास्तु तच्छुत्वा वाक्यं घोराभिसंहितम्‌ ॥८॥ 
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हे चपस्वियो ! आप लोग आनन्द कीजिए से अत्र जाह 
रौर अन्य किसी श सहारा प्रकड्"गा । ऋषिपुत्रो मे जव रजा 
के मुख से निक्क्े हुए एेसे घोर अपमानकारक चचन सुते मौ | 


शेपुः परमसंकरद्धा्ाण्डाललं गमिष्यसि | 
एवघुक्तवा महात्मानो विधिश्युस्त खमाश्चमम्‌ ।£॥ 
तचवे परस क्रुद्ध हए रराजाको शाप दिश्या कि 


चण्डाल ददो जायगा" । यह श.पदे, वे सव उठ कर अपनी अ 
इटियो के भीतर चले गए ॥६॥ 


थ रात्रय व्यतीतायां राजा चण्डालतां मतः 
= (५ क षे 
नीलवस्वधरो नीलः परुष धवस्वसुधंजः २ ॥१०॥ 
रात वीतने पर गजा चण्डालना के प्राप्ठ दो सया] (पीताम्बर 
कौ जगह ) उमने नीले रङ्ग का तदसत पहना. उसक्रा शरार भ 
काला पड़ गया । शरीर पर्‌ रुखाईं शा गई । सिर के वालद्ो 
हं गए ॥{१०॥ 
चित्यसाल्यायुद्धपश्च आवसा मरणोऽमवत्‌ । 
तं दृष्टम मन्त्रिणः सच स्यञ्य चण्डासिरूपिणम्‌ ॥११॥ 
प्राद्रवन्‌ सद्वि गाम पोरा येऽस्यानुमामिनः 
एको हि राजा काङ्ुत्स्थ जगाम परमारवान्‌ ॥१२॥ 
चिवा करी मस्म शरीर मे पुत गहं) उसके जितने (सोनेफे) 


गहने थे वे सर लोहेकेदोगदए। ह राम] इस प्रकारराजा को 
चण्डालत्व की प्राप हुता देख, सत पुरवासी, जो उसके अनुगामी 








१ ध्व्रस्तमूर्धंजःननद्स्वकेशः } 
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ये, नगर से भाग गए! दे राम । तव राजा भी बर्हो से अकेला 
चल दिया ॥११॥१द्‌ा 
ददमानो दिवारात्रं विश्वामित्रं तपोधनम्‌ । 
विश्वामित्रस्तु तं ृषटरा राजानं विफलीकृतम्‌ ॥१३॥ 
रौर रात दिन चिन्ताङ्कल चह सजा तपरना विश्वामित्र 
जी के पास गया। चिश्वामिच्र जी को, उस राजा को राज्य 
, आष्ट ॥१३॥ 
चण्डालरूपिखं रामर अनिः कारुण्यमागतः । 
कारुण्यात्स महातेजा वाक्यं परमधार्मिकः ॥१४॥ 


प्नौर चरुडालत्व को प्राप्न हृच्रा देख, उस पर द्या 
४ [4 (र्‌ 
आई । दयावश, महातेजस्वी ओर परम धार्मिक विश्वाभित्न 


जी ने ॥१६॥ 
इदं नमाद भद्रं ते रानान घोररूपिणम्‌ । 
कफिमागमनकायं ते राजपुत्र मदहावल्ल ॥१५॥ 


उस घोर रूपधारी राजा से यदह कदा--ह महावली राजपुत्र ! 
वुम्हाय +लदो। मेरे पास तुम किस कामके लिए ्ाए 


, हो ?॥.५॥ 
अयोध्याधिपते वीर शपाच्चण्डालतां गतः । 
अथ तदाक्यमाकण्ये राजा चण्डालतां गतः ॥१६॥ 
मै यह जानता हू कि, तुम योध्या के राजाह न्नौर इस 


समय तुम शापवश चण्डाल के रूप मे हो ] चर्डालता को प्रा 
राजा त्रिशङ्कु इन वाक्यों को सुन, ॥१६॥ 


६६ षालकारडे 


अन्नघीत्‌ भाञ्जलिवाक्यं वाक्यज्ञो पाक््यकोषिदम्‌ | 
परत्याख्यातोऽस्मि गुरूणा गुश्पुगरेस्तथेव च ५९७ 
छरसवाप्यव त कामं मया पराप्त पिपयेयः 
सशरीमे दिवं यायाभिति से सौम्य दशनम्‌ ॥१८॥ 
वचन वलते चतुर राजा हाथ जोड़ क्र, परम चतुर 
चिश्वामित्र से वोला। महाराज ! मेरे गुम श्रौर उनसे पुत्रो ने 
मुम दताश किञ्मा है! मै चाहताथाकि, सै सशरीर स्वगं ज 


सो तो उन्दने न किश्ा, उलटा ममे चरुडाल बनाकर. इख लोक 
ये भी मुह्‌ दिखाने योग्य नदीं रखा ॥ १५ १८॥ 


मया चेषं क्रतुशतं तस्वानावाप्यते फलम्‌ । | 
श्रदरतं नोक्तपूर्वं मे न च क्ये कदाचन ॥१६॥ ` 
महाराज नि जो सौ यज्ञ किए उसका फल भी सुफे न मिला । 
न तो कभी सूट बोला न कभी बेोर्तुगा* ।१६॥ 
छच्छप्वपि गतः सौभ्य क्षत्रधर्मेण ते शपे । 
यत्रैवहुधिधैरिषं भना धर्मेण पालिताः ॥२०॥ 


मत्ते दीं यू पर कोई क्ष ही क्यो न प्ड़े। मँ जलात्रधमंकी 
शपथ खा कर कवा ईह, भैम नेक यज्ञ किए, घमंपूंक भता का 
पालन किमा, ॥२०। ` 
गुरश महात्मानः र्शीसष्टत्तेन तोषिताः 
धरं प्रयतमानस्य यज्ञ चाहतसिच्छतः ।॥२१॥ 
` श्य त्रात राजा धिशंुने इसलिष्टकहीहैकि, ठ बोलने 


यफल नष्ट दो जाता है । 
१ शीरारततेन == शीलयुक्त इत्ते ( गोऽ ) 
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अपने शील च्रौर आचरण से पूञ्य जनों श्चोर महासमा्रो को 
सन्तुष्ट करिश्मा । अनमीमँ धम॑दी के लिए एफ यजन श्रीर्‌ करना 
हता था ॥२१॥ 
परितोषं न गच्छन्ति गुरवो एनिपुङ्गव । 
दैवमेव परं मन्ये पौरूपं तु निरर्थकम्‌ ॥२२॥ 
दे उनिपु्ञव । ¶रन्तु गुरु ज्ञोग राजी न हए । गो हे मुने! यें 
# भाग्य दी को प्रनल मानता हू, पुरुपा कु मी नहीं है ॥२२॥ 
देवेनाक्रभ्यते सर्वं दैवं हि परमा गतिः 
तस्य मे परमातंस्य भसादमभिकाडम्षतः । 
भ 9 > श, = 
कतुमहंसि मद्रं ते दैवोपहतकमेणः ॥२३॥ 
जो छु होता हे बह भाग्य ही से होता है, भाग्य ही सच कुछ 
है । सो युक परमदीन हतमभाग्य पर, आप कृपा कीलिए, आपका 
मञ्गल हो ॥२२॥ 
नान्यां गत्तिं मभिष्यामि नान्यः शरणमस्ति मे । 
[ऋ नेव्तयि ¢ 
देवं पुरुषकारेण निवतयितुमदसि ॥२४॥ 
मेन तोकिसी दूखरेके पास जागा श्रौरन मुङे कोई 


` दूमरा इसके योग्य देख ही पड़ता है । अतः आप अपने पुरुषार्थं 
से मेरे दुर्भाग्य को दूर कीजिए ॥२४ा। 


रालकार्ड का श्हुवरनर्वो खं समाप्त हुश्रा | 


--:*«:-- 


॥ 
एकोनषष्टितमः सगः 


उक्तवाक्यं तु राजानं कृपया इशिकात्मजः | 
व्र्ीन्मधुरं वाक्यं साक्षास्चरडाल्षरूपिशम्‌ ॥१॥ 
सानलात्‌ चण्डालता को प्राप्ठ राजा ने जव रेखा कदा, तज 
उस पर छषपाकर विश्वासित्र जी ने उससे मधुर वाणी में कदा ॥१॥ 
रेकष्माक स्वागतं चत्स जानामि तवां सुधार्धिकम्‌ | 
शरणं ते भविष्यामि मा भैषीशचपपुङ्कव ॥२॥ 
हे राजन्‌ । मेँ तेरा स्वागत करता हू । मै जानता त हक, तू 
धमात्मा दै । मैं तुमे अपने शरण मे लगा; अथवामेँ तेरी रल . 
करूगा । हे चप पुङ्कव ! तू मत डर ॥२॥ 
अहमामन्त्रये सर्वान्‌ महर्षीन्‌ पुण्यकर्मणः । 
9 ् £ 
यज्नसाद्यकरान्‌ राजंस्ततो यक्ष्यसि नितः ॥२॥ 
हे राजन्‌ ! मै सव पुख्यकमनिरत मदर्षियो ॐ पास न्योता 
भेजता हू । वे सव आकर यज्ञ मेँ सहायता करेगे चौर तू सानन्दं 
यज्ञ करेगा ।३॥ नत 
गुरुभाषटरतं रूपं यदिद त्वयि वतते । 
नेन सह रूपेण सशरीरो गमिष्यसि ॥४॥ 
गुरुशाप से तेरा य्‌ जोरूपभिगड़ गयादह्ैःसातू इसीरूप 
से श्रौर इसी शरीर से स्वगं को जायगा ॥४॥ 
हस्तपराप्नमह मन्ये स्वगं तव नराधिप । 
यस्त्वं कोशिकमागम्य शरण्यं शरणागतः ।।५॥ 
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॥। 

ह राजन्‌ ! जव तू शरणागतवत्सल विश्वामित्र के शरण भँ 
श्रा चुका; तव स्वर्ग कोतोर्म तेरे दाथ में च्राया हा दी समता 
हं 11५ 
` शषुक्छा महातेजाः पुत्रान्‌ परमधार्भिकान्‌। 

व्यादिश महापातान्‌ यज्ञसम्माग्कारसात्‌ः ।।६॥ 

राज्ञा से यद्‌ कट्‌ कर, विश्वामित्र जी ने परम धार्मिक ज्रषने 
घुर को य॒ज्ञ कीतैवारी करते क्री ्रात्ता दी ॥६ा 
/ सर्वान्‌ शिष्यान्‌ समाहूय वाक्यमेतदुवाच इ । 

सर्वानपि? गणान्‌ बल्हा आनयध्वं ममाज्ञया ॥७॥ 


पिर श्रपने सव शिष्यो को बुला कर उनसे काफि, हे 
चत्सो ! तुम ल्लोग जाकर मेरी श्रा्ता से सव ऋषियो को लिवा 


: लाश्नो #9] 
,सरिष्यसुहदशचेव सिनः उबहुश्ुतन्‌ । 
` यदन्यो वचनं ब्रूयान्‌ मद्वाक्यवलचोदितः ॥८॥ 
वे सव अपने च्रपने शिष्यो, सुहर्यो, ऋत्विजो शओौ< विदधाना 
पित अवे । श्रौर जो कोई मेरी श्रना के विरुद्ध ऊढ कटे ॥८॥ 
यत्सवंमखिलेनोक्तं ममास्येयमनादतस्‌। 
तस्य तद्वचनं शरुत्वा दिशो जग्धुस्तदाज्ञया ॥६॥ 


उसकी कटी वह्‌ उयो की स्यो (मेरे च्रपमान की } वात, श्माक्र 


जुमसे कदो । विश्वामित्र जी क वचन सुन च्नौर उनकी आज्ञा से, 
चे सव चार्यो श्नोर चलत दिए ।६॥ 


न्न 








1 





न्स 


१ पाठान्तरे -खवगिषरीन्सवासिष्ठानानयध्वममाज्वया । 


‰०० बाल्कार्डे 


प्राजग्युस्थ देशेभ्यः सर्वभ्या वद्यवादिनः। 
ते च शिष्याः समागस्य शुनि ज्वलिततेजसम्‌ ।॥१०॥ 
विश्वामित्र जी का न्योत्ता पाक्रर' अनेक देशो से ब्रह्मवादी | 
ऋपि ने लगे! शिष्य मी{जो न्योता देने गद्ये) परम 
तेजस्वी विश्वामित्र के पाप लौट कर अआ गए ॥१०॥ 
उलुश्च वचनं सर्वे सेषं बह्मवादिनः । 
श्रुत्वा ते वचनं सव समायान्ति द्विजातयः ॥११॥ , 
छर वोले-- आपका न्योता पा कर सब ब्रह्मवादी ऋषि चीर 
नाद्यण आ रहे है ॥१९१॥ 
4 देशेषु ¢. (न 
सवदेेषु चागच्छन्‌ बजयिता महोदयम्‌ । 
वासिष्ठं तच्छतं सवं क्रोधपर्याकुलाक्षरम्‌ ॥१२॥ ५ | 


सवदेश केच्छपि तोच्मा भीचुकेद, पर महयोद्यन 
चऋछपि नदीं आए इनके अतिरिक्त वसिष्ठ जी के सबपुर्वोने 
महाच्द्ध हो जो वाच्य ॥१-॥ 


यदाह वचनं सवं श्रएु स्वं सुनिपुङ्गव । 
क्षत्रियो याजको यस्य चण्डालस्य विशेषतः ॥१३२॥ 


कहु, वे सब, दे सुनिपुज्ञव ! सुनि । वे बल्ले कि, जिस य 
मे, विशेष कर चण्डाल के यज्ञ मे, ऋञ्निय तो याजक--यज्ञ कराने 
व्राला हो ॥६३॥ 

कथं सदसि भोक्तारो हचिस्तस्य सुरषंयः । 2 
ब्राह्मणा वा महात्मानो थक्त्वा चण्डालभोजनम्‌ ।॥१४।॥ 
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कथं स्वगं गमिष्यन्ति िश्वामित्रेण पालिताः । 
एतद चननेष्डमूुः संरक्तलोचनाः ॥१५॥ 
उस यज्ञ मे देवर्षिं किस प्रकार हविप्रहण करेगे श्रौर ब्राह्मण 
वा महास्माल्ोग जो विश्वाभित्रके वशमेंदहदो, चाण्डाल का चन्न 
भोजन करेगे कैसे स्वर्ग जोगे १ ये कठोर वन्वन, क्रोध मेँ 
भर 1१४1१५॥ 
वासिष्ठा ुनिशादृल सवे ते समहोदयाः । 
तेषां तद्वचन श्रुत्वा सर्वेषां युनिपुङ्वः ॥१६॥ 
हे सुनिशादल । चसिष्ठ के उन सव पुत्रो ने तथा महोदय ऋषि 
न के है । उन शिष्यो के मुख से ये वचन सुन कर, विश्वामित्र 
ज 1१६ 
क्रोधसंस््तनयनः सरोषमिदमत्रवीत्‌ । 
ये दृषयन्त्यदुष्टं मां तप उग्रं समास्थितम्‌ ॥१५७॥ 
मारे क्रोध के लाल लाल नेत्र कर, रोष खदित यह बोले । 
यवो सें सद्दा उग्र तपस्या कर रहा ह, सब प्रकार से दोषरदित हू । 


रिख प्रमी जो वसिष्ठ के दुष्ट पुर, सु दूषण देते ह, वे सके 
न्त्र १५ 


भस्मीभूता दुरास्मानो भविष्यन्ति न संशयः । 
शरद्य ते कालयासेन नीता वेवस्वतक्षयम्‌ ॥१८॥ 
दुरा्मा, निश्चय ही भस्म दहो जोयगे च्रौर कालपाश मे वेषे 
इ आज हा यमपुरी मे पर्हुचा दिए जोँयमे ॥१८॥ 
सप्र जातिशतान्येव गतपाः सन्तु सवशः 


श्वमांसनियताहारा अष्टिका (म निष्र॑ंसा; ॥१६॥ 
ना रा०~--२६ 


वालेक्ास्डे 


८ 
१ 
१ 


च्मौर सात सौ जन्म तक «मृतपाः ( शत्र भक्षी ) मुदां खाने 
चालते दोगे । उन्दं नियमित खूप से कुत्ते कां माँस खाना पडेगा 
प्रर ‹ मुष्टिक” उनका नाम होगा ॥१६॥ 
. विक्रताश्च विरूपाश्च लोकानलुचरन्त्विसान्‌ । 
[चप ¢ मामद्ष्यं 
महोदयश्च दुवि द्यतूषयत्‌ ॥२०॥ 
निदेय, धृशणिन श्नौर छुरूप हो कर इधर उधर धूभेगे । 
न््येद्य नामक दुवद्धि ने मुक रिर्दोष को जो दोष लगाया 
ह ॥२०॥ 
दू षितः सच॑ललोकेषु निषादत्वं गमिष्यति । 
प्राणातिपातनिरतो निरनुकोशतां गतः । 
दीर्घकालं ¢ 
पैकालं मम क्रोधाहदुगंतिं बतँयिष्यति ॥२१॥ | 
सो बह सव लोगो से दूषित दो निषाद योनि पावेगा श्रौर 
हिंसक तथा निर्दयो कर दीर्घकाल तक मेरे कोधसे बडी 
मेति भोगेगा ॥२१॥ 
एतावदुक्त्वा वचनं विश्वामित्रं महातपाः । 
विरराम महातेजा ऋषिमध्ये मह्युनिः ॥२२॥ 
इति एकोनघष्टितमः सर्गः ॥ 
महातपस्वी विश्वामित्र जी ऋषियों के बीच बैठे हुए इस 
प्रकार उनक्रो शाप दे, चुप दो गए ॥र२्‌॥ 
[ टिप्यखी--दख कथा से यह परतां चलता है कि वतमान कात्यीन्‌ 
गुष्टिका तथा निषाद जासि में कु लोग ऋषि कंशीयमी द! ] 
नालकार्डः का उनसठर्वा खगं समाप ह्या । 
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१1 
) 
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तपोवलदतान्‌ छृत्वा वासिष्ठान्‌ सम्रहोदयाने । 
ऋषिमध्ये महातेजा विश्वामित्रोऽभ्यभाषत ॥१॥ 
महोदय सहित बसि जी के पुत्रो को अपनी तपस्या के" बल 
सते मार कर, महातेजस्वी विश्वामित्र, ऋषिर्यो के वीच मे चैठे हुए, 
कहने लगे ॥९) 
अयभिक्ष्वाह्दायादच्धिशङ्करिति कितः । 
, धर्मिष्ठ वदान्य मां चैव शरणं शतः. ।।२॥ 
, इच्वाङ्वंशी यद प्रसिद्ध राजा त्रिशंकु, जो धरसि यर उदार्‌ - 
ह, मेरे शरण में याया हे ॥२॥ । 
तेनानेन शरीरेण देवलोकलिगीषया । 
यथायं खशरीरेण सगलोकं गमिष्यति \\२॥ - 
अपते इसी शरीर से देवलोक ( स्वगे ) को जाना चाहता ह । 
. इसलिए लिख प्रकार यद्‌ अपने इसी शरीर से स्वर्लोक, भँ 
।` , साय ।(३॥ (५ 
तथा भवस्यैतां यज्ञो मवद मया सह । 
विश्वाभित्रषचः शरुत्वा सवे एव महषयः ॥४॥ 


उसी प्रकार च्राप ल्लोग मेरे साथ मिल कर, इसे यज्ञ 
करवास्थे । विश्वामित्र जी के वचन सुन सब मपि लोग, ॥४॥ 


थध बाललकारुडे 


"उचुः समेत्य सहिता धर्मज्ञां धर्मसंहितम्‌ । 
यं शिकदायादो युनिः परमकोपनः ॥*॥ 
जो धमं का सर्म जानने बाल्ते थे, श्प मे कहने लगे-यद - 
कशिकवंशीय विश्वाभिन्र जी बडे कोधी हैँ ॥५८॥ 
यदाद वचनं सम्यगेतत्कायं न संशयः । 
श्रभिकसपो हि भगवान्‌ शापं दास्यति रोषितः ॥६॥ 
जो यद कह रहे है, यदि उसके अलुखार हम लोगों ने कायं 
न किञ्मा, तो यह साक्लात्‌ अभ्रि के तुल्य विश्वामित्र कद्ध हो हमे 
शापदेरदगे ॥६॥ 
तस्मासवस्यतां यज्ञः सशरीरो यथा दिवम्‌ । 
गच्छेदिक्ष्वाङ्कदायादो विश्वामित्रस्य तेनसा ।\७॥ 
अतः ेसा यज्ञ करो जिससे ईश्वाङ्घवंशज त्रिरशंङ्ध, विश्वामित्र 
के तपः भ्रमाव से सशरीर स्वगं को चला जाय ॥०] 
तथा भ्रवत्यतां यज्ञः सच समधितिष्ठत । 
¢ 
एवशुक्त्वा महषयथक्रस्तास्ताः क्रियास्तदा {८॥ 
सो व सबको मिल कर यज्ञारम्म करना चाहिए) यद 
कह; वे सव ऋषि लोग वेदविधान सं यज्ञक्रिया करने 
लगे #नो 
यानकथ महातेजा विश्वामित्रोऽमवत्‌ करतौ । 
ऋत्विजशथायुपूच्य ख मन्त्रबन्मन्धरको विदाः ॥६॥ 
उस यज्ञ मे याजक्त विश्वामित्र जी इए ओर अन्य बड़े बडे 
चिज्ञानी लोग जो भली मति वेदके संत्रो के जानते बाक्तेये 
„ यथाक्रम ऋत्विज आदि इए ॥६॥ 
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चक्रः सर्वाणि कर्माणि यथाकखपं यथाविधि । 

ततः कालेन महता विश्वामित्रो महातपाः ॥१०॥ 
~ उन खव ने यज्ञ के ससस्त कर्म॑ विधिपूवेक यथाक्रम किष । 
दस रीति से बहुत ठि तक यज्ञक्रिया होती रही । तदनन्तर महा- 
तपस्वी विश्वामित्र जी ने 1१० 

“^ # सवंदेवता 
चकारावाहनं तत्र भामाय ; | 
9 स्वदे 
नाभ्यागमंस्तदाता भागाथं सवदेवताः ॥११॥ 
यज्ञमाग अरहण करने के लिए सव देवतार्शरो को बुलाया । 

किन्तु दुल्लासे पर मी छोड भी देवता यज्नभाग लेनेको न 
राया ॥१९॥ 

ततः क्रोधसमाविष्टो विश्वामित्रो सहायुनिः 1 


सुवयुचम्य सक्रोधस्िशडकुमिदमन्रवीत्‌ ॥१२॥ 
तब तो महपि विश्वाभि जीं पित हए ॒श्रर श्रवा उटा, 
न्निश से यह्‌ बोले ॥१२॥ 
पश्य मे तपसा वीयं खार्जितस्य नरेश्वर । 
एष त्वां सशरीरेण नयामि स्वरमोजसा? ॥१३॥ 
हे राजन्‌ ! भेरी तपस्या का अभाव देखिए, मेँ तुमको इसी 
शरीर से अपने तपोवज्त दारा स्वग पर्हुचाता ह ।॥१३२॥ 
दुष्पापं स्वशरीरेण दिवं गच्छ्‌ नराधिप । 
स्वाजितं किथ्विदप्यस्ति मया हि तपसः फलम्‌ ।१४॥ 
हे ध ९५४३ ) शरीर से स्वरम मे जाना 
श्मसम्भव है, 
य तथाप मया जौ छु थोडा बहुत तपस्या का पल 


` शश्नोनणत्पोवीर्थेय (गो. 


¢ 


विश्वामित्र जी ॥१६॥ 
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सजने स्वतेजसा तस्य सशरीरो दिवं तज । 
उक्तवाक्ये भुनी तस्मिन्‌ सशरीरो नरेश्वरः ॥१५॥ 
` दे राजन्‌ ! उखके द्वारा तू सशरीर समं को जा । जकः विश्वा” 
भित्र ने यह कया, तब त्रिशंकु खशरीर ॥१५॥ 
दिवं जगाम काङ्त्स्थ मुनीनां पश्यतां तदा । ` 
देवलोकमगतं दृष्टा विशङ्कं पाकशासनः ॥१३॥ 
नियो की शंखो के सामने ( त्रिशंकु सशरीर ) स्वग को गण 
प्नौर वयँ पटु गए । हे राम ! सशरीर राजा त्रिश को स्वगं 
आया हु देख, इन्द्र ने ॥१६॥ 
सह सर्वैः सुरगणेरिदं भचनमन्रवत्‌ । 
त्रिशङ्को गच्छ भूयस्त्वं नासि स्वगहतालयःः ॥ १५७१ 
न्य सब देवतार््नो खदित कदा, दे त्रिशंकु ! त्‌ प्रथिवी पर दी 
जा कर रह, तू स्वगं मे रहने योग्य नदीं है ॥१७॥ 
गुरुशापहतो मूढ पत भूभिमवाविश्चराः । 
एवगक्तो महेन्द्रेण तरिशङ्करपतत्पुनः ॥१८॥ 
क्योकि तू गुरु के शाप से शापित है, अतः हे मखं ! तू नीचे 
करो सिर कर जमीन पर गिर । इन्द्र के यह कहते दी त्रिशंङक नीचे 
की ओर गिरने लगा ॥१८।॥ 
विक्रोशमासच्चाहीति विश्वामित्रं तपोधनम्‌ । 
तच्छत्वा वचनं तस्य क्रोशमानस्य कौशिकः ।१६॥ 
श्मौर विश्वासिच्र जी को पुकार कर कहने लगा । मुभे भचा. 
इये ! बचाइये !! इख भकार चिल्लाते हुए राजा क एेसे वचन सुत 


किक प 


१ स्वगंकुतालयः = स्वर्गालयाहः ( सो० ) 
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रोषमाहारयततीत्रं तिष्ठ तिष्टेति चात्रवीत्‌ । - 
च्छषिमध्ये स तेजस्वी प्रनापतिरिवापरः ॥२०॥ 
महाङ्कपित दो बोक्ते-'तिष्ठ तिष्ठ” ( वीं ) उदर ! ८( वदी ) 
ठहर ! उख समय ऋषिर्यो के बीच, विश्वामित्र जी दुसरे प्रजापति 
जैसे मालूम पड़ने लगे ॥२०॥ 
जन्‌ दक्षिणमागेस्थान्‌ सर्षीनपरान्पुनः । 
नक्षतरमालामपरामखनत्‌ कोधमूर्धितः ॥२१॥ 


विश्वामित्र आओ ने कुपित दो दक्िणि दिशा मे पहले तो नवीन 


सप्र्षिर्यो की रचना की, तदनन्तर अश्विनी आदि सत्ताइस नये 
नचतत्र जना डाले ॥२६॥ 


दक्षिणां दिशमास्थाय युनिमध्ये महातपाः । 
खषा नक्षत्रवंशं च कोपेन कलुषीडतः ॥२२॥ 


करोध से विकल ओौर ऋछषियो के बीच मे बैठे हुए विश्वामिन्न 


जी जव दक्तिण दिशा मे नवीन नक्तत्र बना चुके तब विचारने लगे 
कि, ॥२२ा 


छअन्यमिन्द्रं करिष्यामि ल्लोको वा स्यादनिन्द्रकः। 
देवतान्यपि स क्रोधात्‌ सरष्टुं समुपचक्रमे ॥२३॥ 
(मैने जो यद्‌ नये स्वगं की कल्पना की है, उसके जिए ) 
एक नया इन्द्र मी बना अधवा ( इस नये स्वगं को ) चिना इन्दर 
दीकारहनेदू1 ( ओर इस नवीन ध्व्गं का मालिक त्रिश ह 


हयो । ) फिर वे क्रोध मे अर नवीन देवताच की भी रचना करसे 
लगे ॥२३॥ ` 





--- ----~~ ~~ ->- 


# पाठान्तरे--मदायशाः | 
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ततः परमसम्भ्रान्ताः सर्विसङ्ाः सुराराः । 
सफिमरमहायक्नाः सहरिद्धाः सचारणाः ।॥२४॥ 
तव सो ऋषि, देवता, असुर, किन्नर, यक्त, सिद्ध शौर चारण 
बहुत घवङाए ॥२४॥ | 
विश्वामित्रं महात्मानमूचुः साञ्ुनयं वचः । 
यं राजा महाभाग गुर्शापपरिभ्षतः ॥२५॥ ` 
रौर विश्वामित्र जी के पास जा कर, विनयपुवेक कहने 
लगे हे महाभाग! यह गजा रुरुशाप से शापित होने के 
कारण ॥२५॥ 
सशरीरो दिवं यातुं नाहत्येव तपोधन । 
तेषां तद्द चनं शरुता देवानां मुनिपुङ्गवः ॥२६॥ 
हे तपोधन ! सशरीर स्वगं मे जने के योग्यनदीं है! उन 
देवताश्रों का यह्‌ वचन सुन महरि ॥२६॥ 
अव्रवीत्‌ सुसहदढाक्यं कौशिकः सपेदेवताः । 
सशरीरस्य भद्रं वस्िशङ्ारस्य भूपतेः ॥२५७॥ 
विश्वामित्र उन सव देवतां से बोलते कि, हे महात्माश्नो 


पच्छा कल्याण हो इख राजा त्रिशंकु को सशरीर स्वम्‌ 
भे ॥२५ 


श्रारोदणं परतिज्ञाय नाटतं कतुयुतसहे ! 
स्वर्गोऽस्तु सशरीरस्य त्रिशङ्कोरत्र शाश्ववः ॥२८॥ 


पहेचनि कीमैने जो प्रतिज्ञाकी है, उसे यै अन्यथा नदीं कर 
सकता । इस राजा धिशंकु को निरन्तर स्वगं ओँ रखने के 
_ सलिए । रम] 


§ 
1 
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नक्षत्राणि च सर्वाणि मामकानि ध्रुवाण्यथ । 
यावर्लोका धरिष्यन्ति तिष्ठन्त्वेतानि सवशः ॥२६॥ 

* मेरे बनाए श्रव खदित वे सव नक्लत्र, तव तक वने रं, जव 
तक अन्य सव लोक वने रदं । अर्थात जव तक अन्य स्वगोदिं 
लोक रै, तच तक मेरा वनाया हुश्चा नया स्वगं भी रहै, ॥२६॥ 

मर्छृतानि सुराः सवं सदनुत्ञातुसहथ । 
क 9 
एवगुक्ताः सुरा सवे भ्रत्यचुशुनिपुङ्गवम्‌ ।२०॥ 
च्रर मेरे बनाये सव देवता मी रहं । दे देवताश्रो । तुम सनं 


ेसी श्रनुमति दा । यद्र सुन उन सव देवतामां ने विश्वामित्र जी 
से कहा, ॥६०॥ 


एवं भवतु भद्र ते तिष्ठन्त्वेतानि सवशः । 
गगने तान्यनेकानि वैश्वानरपथादूवदिः? ॥२१॥ 


अच्छी बात है, प्रापका' मङ्गल हो । आपके बनाए ये ( नकतत्र 
ध्रुव, तथा देवता ) सदैव वने रहैगे; किन्तु प्राचीन वैश्वानरमागै 


( उत्तरायण मागं ) के बाहर रहैगे ॥३१॥ 
नक्षत्राणि सुनिश्रेष् तेषु ज्योतिःषु जाज्वलन्‌ । 
अवार्शिरािशङ्कश्च तिष्ठस्वमरसननिभः ॥२२॥ 


दे मुनिश्रेष्ठ ! उन चमकते हुए नक्तो मे अधोयुख राजा त्रिशंकु 
भी रमर कै तुल्य ( देवताच की तरह ) बना रहेगा ॥३२॥ 


अनुयास्यन्ति चेतानि ज्योतीषि खपसत्तमम्‌ । 
छृताथं कोरिमन्तं च स्वगंलोकगतं यथा ॥२३॥ 


९ वैरवानरपयथादुत्तरायणमार्यात्‌ ( गो० ) 
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त्र जिस प्रकार कीर्सिचान्‌ प्वं सिद्धमनोरथ जीव केपी | 
तक्तत्र चलते ह, उसी प्रकार तिश के पीट पीठ आपके बनाए 


एए सव नकतत्र भी चला करेगे ॥३३॥ 0 
८५.०५ 


विश्वामित्रस्तु धर्मास्मा सवदैषेरभिष्टुतः । 
ऋषिभिश्च महातेजा बाढमित्याह देवताः ॥२५४॥ 
देवतार््रो ते धर्मात्मा विश्वाभित्र जी से इस प्रकार कदा श्रौर 
उनकी स्तुति की । सिश्वामित्र जी ने भौ उनकी { देवताओं कौ) 
वात मान तली ॥३४॥ 
ततो देवा महात्मानो प्रुनयश्च तपोधनाः ] 
जग्धयथागतं सर्वे यज्ञस्यान्ते नरोत्तम ।॥२५॥ 
„ इत्ति बरष्टितमः सर्गः | 
हे राम ! उख यज्ञ मे जो देवता ओर तपस्वी ऋषि आएये 
वे यज्ञ की समाधि हो चुकने पर, श्पने अपने स्थानो को चे 
गए ॥३५॥ । ४ 
वालक्रारड का छाठवँ खरं सूमाप् हुत्रा । 


1 
=© ~~ 
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[री +| 


विश्वामित्रो महात्माथ्‌ भस्थितान्‌ भक्ष्य ताषशीन्‌ । ` 
९ + ४ 
अत्रवीननरशदृलः सवांस्तान्‌ वनवासिनः ॥१॥ 


हे राम ! नरशादृल्त महात्मा विश्वासिन्र जी ने उन ऋषिया 
को जाते हुए देख कर, उन सब तपोवन वासिश्रों से क ॥१॥ 
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महान्‌ विष्नः.मत्तोऽयं दक्चिणामास्थितो दिशम्‌ । 
दिशमन्यां भ्रपर्स्यामस्तत्र तप्स्यामहे तपः ॥२॥ 
इस दक्तिण दिशा मे रहने से मेरी तपस्या मे यद्‌ एक बड़ा 
बिघ्र पड़ा! रतः अन्य क्रिसी दिशा मे जाकर, मै अव तप 
करूंगा ॥२॥ 
पथिमायां विशालायां पुष्करेषु महास्मनः । 
सुखं तपश्च रिष्यामो बरं. तद्धि तपोवनम्‌ ।३॥ 


विशाल पश्चिम दिशा मे, जर्हो पुष्कर नन्द्‌ तीथं है मौर 


जिसके समीप वहत अच्छा तपोवन है, वहीं मँ जा कर आनन्द 
से तप क्त्या ॥३॥ 


एवसुक्तवा महातेनाः पुष्करेषु महामुनिः) 
तप उग्रं दुराधष तेपे मूलफलाशनः ॥४॥ 


यह कह विश्वामित्र जी पुष्कर को चले गए ओौर वहं प्च 
कर श्मौर फल एूल खा कर, वे उमर तप करने लगे ॥४॥ 


एतस्मिन्नेव काले तु अयोध्याधिपतिर्खपः। 
अम्बरीष इति ख्यातो यष्टु समुपचक्रमे ॥५॥ 


इसी वीच में अयोध्या के अम्बरीष नासके राजाने, यज्ञ 
करना आरम्भ किञा ॥२९॥। 


तस्य वै यजमानस्य पशुमिनद्रो जहार इ । 


भणष्टे तु शौ. विभो राजानमिदमनवीत्‌ ॥६॥ 


उस राजा के यज्ञ पशुको इन्द्रचुराकरले गर्‌! पशु ङे इस 
प्रकार नष्ट होने पर पुरोहित ने राजा से कहा ॥६॥ 


. पृशुरय हृतो राजन्‌ भणष्टस्तवं दुर्नयात्‌ । 
श्ररक्षितारं राजानं घ्नन्ति दोषा नरेश्वर ॥७॥ 
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हे राजन्‌ । आज यज्षपशु चोरी हो गया दै, सो तुम्दारी रन 
वधानत्ता ही से गया है । यह्‌ अच्छा नदीं ह्या ¡ क्योकि अगतत 
पशु के हरे जाने का दोष रक्तकदीके माये रहता दै॥गा “ 
प्रायश्चित्तं महद्धय तन्नरं वा पुरुषषंय्‌ | 
आनयस्व पशूं शीघ्र याघत्‌ कमं प्रवतेते ॥८॥ 
हे राजन्‌ ! अतएव यज्ञकर्म समाप्त दोते होते या तो को 
खरा पशु लाइए अथवा गोधन दे कर कोषे नरद्ी शीघ्र लाद 
जिससे इस विन्न करा प्रायश्चित्त शो ॥५॥ 
[ टिप्पणी--दससे पता चलता है कि रामायस॒ गाल मे गोधन सव 
मेष्ठ नौर बहुमूल्यवान सममा जाता था । | 
उपाध्यायवचः श्रुता स राजा पुरुषषमभ । 
श्नन्वियेय महशुद्धिः एश मोभिः सहस्रशः ॥६॥ 
पुरोष्टित के वचन सुन, वह्‌ नरोत्तम बड़ा बुद्धिमान्‌ राजा 
सखो गीर दे कर यज्ञपशु को दने लगा ॥६॥ 
देशाञ्जनपदास्तांस्तान्‌ नगराणि वनानि च। 
द्माक्नरमाणि च पुण्यानि मागमाणो महीपतिः ॥१०॥ 
उरन्टयोने यज्ञपशु की सालाश से अनेक देश, नगर, जनपदः 
चन, आश्रम जओौर तीर्थ समा डाले ॥१०॥ 
सं पुत्रसदितं तात घभायं रघुनन्दन । | 
१भृगुतङ्ध समासीनमूचीकं सन्ददशं ह ॥११॥ 
पशु की तालाश करते करते, अम्बरीषने गु तुङ्ग नामक किसी 
क 





~~---------- 


* पाठान्तरे “भरचन्दे 


९ भृगुठङ्ा = मृगु्गारके पर्वते ! यद श राजपताने म 
कटी पर जान पडता है | 
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पव॑त के शङ्ख पर मायां ओर पुत्रों सद्ित वैठे हृष ऋचीक को 
देखा ॥९१॥ 


तथुवाच महातेजाः प्रणम्यामिप्रसाय च। 


व्रह्मर्गित्पचा दीप्रं जर्षिरमितपमः ॥१२॥ 


महाप्रतापी राजा ने सनि को पभरणास कर उन्दं अनेक प्रकार से 
प्रसन्न किमा श्रौर तपस्या मे निरत बरह्य्षि से ॥१२॥ 


पृष्टा सवत्र ङशलमृचीकं तमिदं वचः । 
गवां शतसहस्रेण विक्रीणीषे सुतं यदि ॥१२॥ 
५ = [९ ¢ 
पशोरथ महाभाग कृतद्धत्योऽस्मि भागव । 
सर्वे परिखता देशा याङ्गीयं न लमे पशुम्‌ ॥१४॥ 
छशलक्रश्न पृद्या । तदनन्तर अम्बरीष ने ऋचीक से कदा 
क्रि, यदि श्राप एक लाद गौरे त्ते कर अपने पुत्रको यज्ञपशु 
वनाने क लिए, हमारे हाय वेच डालते, तो मै च्रापका बड़ा अनु- 
गृद्रीत होवा । सारे क सारे देश मा डले, न तो मेरे ( पहले) 
यजपशु दी का पता चलाश्रौरन (ढामदेनेपरदही) कोर यज्ञ. 
पशु मिला ।१३।१४॥ 1 
दातुमहसि मूर्येन सुतमेकमितो मम । 
एवयुक्तो महातेजा ऋचीफस्त्यत्रवीद चः ॥१५॥ 
अततः च्राप मूल्य ले कर सुभे अपना एक पुत्र दे दीजिए । यद्‌ 
' सुन महातिञस्वी ऋचीक बोले ॥ १५॥ 
नाहं ज्येष्टं नरश विक्रीणीयां कथञ्चन । 
ऋचीकस्य चः श्रुत्वा तेषां माता महात्मनाम्‌ ॥१६॥ - 
ड राजन्‌ ! मे अपने व्येष्ठपुत्र कोतो कभमिन वे्ेगा। 
ऋचीक कौ यह्‌ बात सुन, उनके सदारमा पुत्रो की मातानशक्षाः * - 
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[ दिप्पणी--छोक १२ ऋचीक को ब्रह्मत वतक्ताया है बरह्म 
कर, गोधन के बदले श्रपने पुत्र को बेचने जैसे श्रसल्कमे का क्था समाधान 
हो सकता है१ राज्ञा जवर स्पष्टतया कतार कि उसे गरशेपशु बनने 
को ऋचीकके पुत्र की श्रावश्यक्रतादै, तवमा फल वेचने को तषार - 
दोना--ब्रह्यपरि इद्लाने वाले क योग्य कार्यं नदीं क्हाजा सकता ई8 
शद्धा का समाधान रीका में श्रप्रा्त दे । ] 

उधाव सरशादृलसम्बरीषमिद्‌ः वचः 
्रविक्रयं सुतं ज्येष्ठ भगवानाह भागवः ॥१७॥ 

राजा अम्बरीष से यह बोली । मेरे पति महाभाग भागेव ने 
कहा दै कि, व्येष्ठपुत्र तो वेचा जा नदीं सकता ( क्योकि वह देव 
पिच कमे करने का अधिकारी है ) ॥१७॥ 

ममापि दायिततं विद्धि कनिष्ठं शुनकं शप । 
तस्मात्‌ कनीयसं पुत्रं न दास्ये तव पार्थिव ॥१८॥ 

हेः राजन्‌ ! सब से छोटे पुत्र शुनक पर आप मेरी, बड़ी प्रीति 

जाने, रतः उसे सँ श्रापको न दूंगी ॥ १८) 
प्रायेण हि नरश्रेष्ठ ज्येष्ठाः पितृषु वह्वभाः। 
मातृखां च कनीयांसस्वस्माद्रप्े कनीयसम्‌ ॥१६॥ 
हे नरश्रेष्ठ, पुत्र पिता को रौर सब से छोटा माता को प्राय 
बहत प्यारे होते दहै 1 श्रतःसें छोटे कोन रमी 1१६ 
उक्तवाक्ये मुनौ तस्मिन्‌ युनिपल्यां थेव च । 
 शुनःसेषः स्वयं राम मध्यमो वाक्यमव्रवीत्‌ ॥२०॥ 
हे रास ! यनि श्नौर युनिपत्नी की इस बातचीत को सुन, उन 


का मला पुत्र शनःशेप सयं राजा से बोला ॥२०॥ ,. 
^ ~ 


द्विषष्टितमः म्स. १५ 


पिता ज्यषटमविक्रयं माता-चाह कनीयसम्‌ । , 
विक्रीतं सध्यमं मन्ये राजन्‌ पुत्र तयस्व साम्‌ ॥२९॥ 
पित्ता जी बडे को वेचा नदीं चाहते प्रौर सता छोटे को देना 
नेदं चाहती । उससे मभोले को वेच हृश्रा सम, श्राप सुमे ले 
चलिए ॥२९॥ 
गचां शतसहस्रेण शुनःजेषं नरेश्वरः । 
ग्रहीत्वा परमभीतो जगाम रघुनन्दन ॥२२॥ 
हराम! ग्र सुन, राजाने ऋचीकको पक लाख गौषदीं 
चौर शुनध्रोप को ले कर, वरहो से चला ॥२२॥ 
अम्बरीषस्तु राजर्ष रथमारोप्य सखरः। 
शुनःशेपं महातेजा जगामाशु महायशाः ॥२३॥ 
इति एकषष्टितमः सर्गः 


महतेजस्व श्नौर महायशस्वी राजर्षिं श्रस्बरीष शुनःशेप ऊ 
रथ पर चदा, वदो से शीघ्र रवाना दो गया ॥२३॥ 
चालकारड का एकसटर्बो खगं समाप्त टृ्रा । 


॥ ~ ---3ॐ‡- 
{त ९ 
देषष्टि तमः सगः 
---२० ~~ 
शनःचेपं नरभ्रष्ठ शृहीखा तु महायशाः । 
 ्यभराम्यत्‌ पुचकरे राना मध्याहे रघुनन्दन ॥१॥ 


+ _ द रास ¦ महायशा राजा आअरम्बरीष शुनध्रोप को लिए हए 
फष्कर पहुचे शरीर दो पहर भर वहो विश्राम किश्रा ॥१॥ 
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तस्य बिभरममाणस्य शुनःशेपो महायशा; | 
पुष्करं श्रेष्ठश्मागम्य विश्वामित्रं ददशं इ ॥२॥ 
जव राजा विश्राम कर रहे थे, ठव अवसर पा शुनःशेप ने, 
श्रेष्ठ पुष्कर जी मेँ जा विश्वामिन्न जी के दशन किए ॥२॥ | 
तप्यन्तमृषिभिः साधं मातुलं परमातुरः । 
विषण्णवदनो दीनस्वृष्एया च भ्रमेण च ॥३॥ 
ऋषिर्यो के समूहमें चैठ कर रप करते हए अपने मामा 
( विश्वामित्र ) को देख, उदास, प्यासा, थका हुश्रा अरर परः 
मापुर ॥३॥ । 
पपाताङ्के मुनौ साम वाक्यं चेदमुवाच ह । 
न मेऽस्ति माता न पिता ज्ञातयो बान्धवाः इतः ।9॥ 
शुनःशेप उनकी गोद मे गिर पड़ा रौर बोला--जव मेरे माता 
श्नौर पितादी नदी दै, तब जाति विरादरी च्रौर भाई बन्धुहो दही 
को खकते है ॥४॥ | 
त्रातुमहंसि सां सौम्य धर्मेण मुनिपुङ्गव । 
त्राता तं हि मुनिश्रेष्ठ सर्वेषां तं हि भावनः ॥५॥ 
हे सौम्य ! हे सुनिराज ! मै शरणागत धमं की दुहाई देता ह 
सुमे वचाइए । मेरी दी क्यों ? शरण अनि पर आप समस्त संसार " 
की रक्ता कर सकते हँ ॥२॥ ~ 
राजा च कृतकायः स्यादहं दीर्घायुरन्ययः | 
£ ज 
स्वगलोकमुपाश्चीयां तपस्तप्त्वा सुचमम्‌ ॥३॥ 
१ पाठान्तरे पुष्कर ज्येष्ठ } ८ रा० ) पुष्करे ¡ { गो० ) 
२ भावनः न= दितप्रापकः { गोऽ ) 
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अतः एदा कोजिष्‌ जिससे राजा का तो यज्ञ निर्विन्न पृराहो 
जाय श्रौर मेँ बहुत दिनो तक जीवित रह नौर उत्तम तस्था कर 


न्त मे स्वर्गं जार ॥६॥ 
` त्वमे नाथो ह्यनाथस्य भव भन्यन चेतसा । 
पितिष 1, ष हसि 
पितेब पुरं धरम त्रातुमर्हसि किल्विषात्‌ ॥७॥ 
श्राप मुक अनाथ क नाथ हा कर जिख प्रकार पिता श्प पुत्र 
कीरा करताहै, उसी प्रकार आपमेरी भी इस सद्ट से रक्ताः 


कीजिए 1५] 
तस्य तद्भवनं श्रुखा विश्वामित्रो महातपाः । 
सान्त्वयित्वा बहुविधं पु्रानिदभरुवाच ह ॥८॥ 
शुनःशेप के एेसे दीन वचन सुन, विश्वामित्र जी ते उसे वहत 
ङ सान्त्वना दी श्रौर श्रपते पुत्रो से बोले ॥८॥ 
यत्ते पितरः पुत्राञ्जनयन्ति शुभा्िनः। 
परलोकटितताथाय तस्य कालोऽयमागतः ॥&॥ 
पुरो \ जिस परलोक के प्रयोजन ऊ ज्लिए पिता सत्पुत्रो को 
उतपन्न करते है, उसका समय श्यां परहु्वा ॥६॥ 
भ्यं युनिस॒तो बालो मन्तः भरणमिच्छति | 
अस्य जीवितमात्रेण मियं कुरुत पुत्रकाः ॥१०॥ 
द युना । यह ऋचीक सुनि का पुत्र है । अभी वाह श्रौर 


मारे शरण मे आया है । इसके प्राणो की रक्ता कर हमारा श्रिय- 
काय कयो ॥१०॥ 


सवे ुृतकर्माणः सरे धर्मपरायणाः । 
पशुभूता नरेन्द्रस्य तप्निमग्नेः पयच्छत ॥११॥ 


त्रा प्‌ © र्‌ | © ॐ \५ 
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ठम सव पुर्ात्मा श्रौर धमोत्मा हो ¦ श्रतः तुम जोग स्यं 
राजा के यज्ञपशु वनक्र अग्निदेव को त्रप्र करो ॥११॥ 
नाथवांश्च शुनःशेपो यज्ञशाविध्नतो भवेत्‌ । 
देषतास्त्पिताश स्युयम चापि कृतं वचः ॥१२॥ 
देखा करते से शून शेप के प्राण बच जार्येगे, राजा का यज्ञ भी 
निर्धिघ्र पूरा दयो जायगा, देवता सन्तुष्ट होगे श्रौर मेरी बाच भी 
रह्‌ जायगी ॥१२॥ 
युनेस्तु वचनं श्रुता सघुष्यन्दादयः सत्ताः । 
साभिमानं नरशरष्ठ सलीज्षमिदमन्रुवन ।।१३॥ 
विश्चामिप्रजी के ये चचन सुन, उनके मधुदछन्दादि पुत्र 
अभिमान सहित ( अपने पिता क्ता) उपहास करते हुए यहं 
यले ॥१३॥ 


कथमास्मसुतान्‌ इत्वा चायसेऽन्यसुतं विमो । 
अकायसिव पश्यामः श्वमांसमिव भोजने ॥१४॥ 
हे महाराज ! आप अपे पुत्रों को छोड़, अन्य के पुत्रे की रकता 

र्या करते है? बहतोवेसेदी कसैहै, जैसा क्रि सुन्दर सोन्य | 
पृटाथाका छोड कुन्तं का मास खाना। अथा आपका यह्‌ काय 
उसी प्रकार अनुचित है जिस प्रकार कुत्ते का मांस खाना अनुचित , 
है 1१४ ^ 

तेषां तद्वचनं शरुत्वा पुत्राणां मुनिपुङ्कषः 

क्रोधसंरक्तनयनो व्यादतयुपचक्रमे ॥११५। 


अपने पुत्रोकोये वत्ति सुन, काथसे लाल लाल रप्मखि कर, 
, चिश्वामित्र जी उनसे कदने लगे ।१५॥ 
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निःसाध्वसमिदं भाक्तं धर्मादपि विगर्हितम्‌ । 
अतिक्रम्य तु मद्वाक्यं दारुणं रोमहपंणम्‌ ॥१६॥ 
तुम्दारा यह कहना उदण्डतापृ्ण, धम की चषि से भी शष्ट, 
` नौर पिदृमक्तिरदित होने के कारण दारुण ( कठोर ) है, अतएव 
रोमाच्चक्रारी र मेरी अवज्ञा करने बाला ह ॥१६॥ 
श्वमांसभोजिनः स्वं वासिष्ठा धव जातिषु | 
पूरणं वर्षसहस्रं त पृथिन्यामयुवत्स्यथ ॥१७॥ 
अत" तुमल्लोग भी वसिष्टजीके पुत्रोंकी तरह चश्डालदहो 


(र क क्ण १५ च € 
कर ओर कुन्तो का माम खाते हुए पूरे एक हजार वपं तक प्रथिवी 
पर धूमोरो ॥६७॥ 


[ टिप्पणी--ग्राुनिक चाण्डालो ने कुदं तो श्रवश्य दी विश्वामित्र 
` वंशीय होगे । ] 
कला शापसमायुक्तान्‌ पुत्रान्‌ मु निवरस्तदा । 
शुनःशेपयुवाचातं कृत्वा रां निरामयाम्‌ ॥१८॥ 
इस प्रकार मुनिवर त्रपते पूर््रोको शापदे, सचभ्रकार से 
शुन षोप की रक्ता कर, उससे वोले ॥१८॥ 
पविव्राप्तेरासक्तो रक्तमाद्याचुतेपनः । 
। ७ 
बेष्णवं यूपमासाद्य वाग्भिरपनिमुदाहर ॥१६॥ 
इमे च गाये द्वे दिव्ये गायेथा मुनिपुत्रक 
श्रम्वरीषस्य यज्ेऽर्मिस्ततः सिद्धिमवाप्स्यसि ॥२०॥ 


| हे युनिपुत्र । जव तुम अम्बरीष के यज्ञ मे पवित्र फांसी से, 
। वैष्णवस्तम्भ भे, लाल माला श्रीर लाल चन्दन से सजा कर वि 


हे 
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जाश्नो, तव तुम इन दो मन्त्रो से स्तुति करना । इससे तुम्हा 
काम दो जायगा अर्थात्‌ तुम बच जा्रोगे ॥१६॥२०॥ 
युनःशेपो गृहीत्वा ते दं गाथ सुसमाहितः ॥ 
त्वरया राजसिंह तमम्बरीषमुषःच ह ॥२१॥ 
शुनःशेप ने बड़ी मावधानी से उन दोनोमनत्रो को यादं कर 
लिश्रा श्नौर फिर तुरन्त अम्बरीष से जा कर कहा; ॥२१॥ 
राजर्सिह महासत्व शीघ्र गच्छावहे सदः। 
॥ #+ _ + 
निवतंयसख राजेन्द्र दीं च सञुपाविश ॥२२॥ 
दे महाबलवान्‌ राजसिंह । चक्िए अव शीघ्र चले रौर परहुच 
कर आप यज्ञदीक्ता ले, अपना यज्ञ पूरा कीजिए रसा 
तद्वाक्यगृषिपुत्रस्य भुता हषसयुत्छुकः । 
जमाम पतिः शीघ्र यज्ञवाटमतन्द्रितः ॥२३॥ 
ऋपिपुत्र क्रा वचन सुन, सजा परमहषित हो तुरन्त अपनी 
यज्नशाला को गया ॥२३॥ 
सदस्यानुमते राजा पविव्रद्रतलक्षखम्‌ । 
पशं रक्तःम्बरं कृतवा युपे त समबन्धयत्‌ ॥२४॥ 
फिर यज्ञ कराने वालो का सम्मत्तिसे राजाने उम शनः 
सेप को पशु वना श्रौर लाल कपड़ पटना, खभ्मे मे वोधः 
दिच्मा॥२४॥ 
स वद्धो बाम्मिरश्याभिरमितुष्टाव वे सुरा । 
इन्द्रमिन्द्राञ्चजं चेव यथाचन्मुनिपुत्रकः ॥२५॥ 
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तव वेधे हए शुनशेप ने विश्वामित्र जी के बतलाए हुए मन्त्रौ 
से इन्द्र ओर उपेन्द्र की यथावत्‌ स्तुति की ॥२५। 
ततः भ्रीतः सदसक रहस्यस्तुतितर्षितः 
दीषमायुस्तदा प्रादाच्छनःरेपाय वासवः ॥२६॥ 
शुन.रोप की भन दी मन की हु स्तुत्ति को सुन, इन्द्र उस परः 
श्रसन्न हो गष ओर ईइन्द्रने उसे दीधेजीवी होने करा वरदा 
हिचा ॥ रक्ता 
स च राजा नरभ यज्घस्यान्तमवापवान्‌ । 
फट बहुगुणं राम सटस्राक्षपरखादजम्‌ ॥२५७॥ 


हे राम । नरश्रेष्ठ राजाने भी यज्ञ समाप्त कर, इन्द्रकीकरपा 


रे अनेक प्रकार के वरदान पाए ॥२७] 
वरिश्वामित्रोऽपि धमास्मा भूयस्तेपे महातपाः। 
पुष्करेषु नरश्रेष्ठ दगावषंशतानि च ॥२८॥ 

इति द्विष्र्टितमः षगंः ॥ 


दे राजन्‌ । धमात्मा विश्वामित्र ने भी पुनः पुष्करच्ते्र मे दस 
नार वर्प तक्र अच्छी तरह तप किच्या [रल 


जलकार्ड का वामठता सी समात्त हूश्रा। 


--- >६१--- 


४५ 
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र € षस [व्‌ (| 
पूण से त॒ वरतस्नातं? महामुनिम्‌ । 
भीर विकीषंष्‌ [व 
जरभ्यागच्थन्‌ सुराः स्व तपःफलचिकीपृचः> ॥१॥ 
विश्वामित्र जी कोतप करते इए. जब पूरे एक हजार वं 
नीत गए, ( अथा जव उनका पुरश्वस्ण पूग हमा ); तच म्न 
देवता उनो उनके तप का फल स्वरूप वरः देने कीडच्छा 
छरए ॥५॥ 
प्रनवीत्‌ सुमहातेजा ब्रह्मा सुरुचिरं वचः । 
छषिर्खमसि भद्रं ते खार्जितेः कमेभिः शभः ।॥२॥ 
उनमें परमतेजस्वी जरह्या जी परम रुचिकर यदं च चन वोल्ञे कि 
हे विश्वामित्र! तुम्हारा मज्गल हो; तुम अ्रपते डपाजित शम कर्मा 
द्वा चपि हए । ( अयौत्‌ श्री तुमको जह्यर्पिपद्‌ अथवा 
न्राद्यणर्व प्राघ्र नदी ) ॥ सी 
( टिप्पणी-जो लोग केवल क्म दवाय वरण्व्धवस्था की व्यवस्था 
मानते ई श्रौर श्रपने तकं की पुष्टिम विश्वामित्र का उदाहरण देते है, 
न्दं उचित दै फ, वे इश ब्रत पर मी ज्ञप ध्यान द कि, विक््वामिनं 
जा को च्मपने जन्मजात चत्रियत्व को डा कर, ब्रह्मसव परसि कने मे 
एकतने दिनों तक श्रौर कैषा क्ठोर तथ कना पडा णा प्रौर कितनी 
लाज्छनार्ए भोगनी पड़ी थी) } 


तमेवमुक्त्वा देवेशखद्ं पुनरभ्यगात्‌ । 
विश्वामिन्नो महातेना भूयस्तेपे महत्तपः ।२॥ 


१ जतस्नात्ं--बतान्तेस्नात खमामपुरश्चरण मितियावत्‌ । (गोः) ई 
॥५, < र 
हसः फलचिकीरभनः--तपःपलं दाठमिच्छंवः । ( मो° ) 
[1 
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यह्‌ कह बह्यादि देवता श्रपने श्रपने लोको को लौट गए ओर 
विश्वाभिन्न जी पुनः तप करने लगो ।३॥ 


ततः कालेन सहता मेनका परमाप्ठराः । 
पुष्करेषु नरश्रेष्ट स्नातुं समुपचक्रमे ॥४॥ 


जव तप करते करते उन्हु बहुत दिन हदो गए, तव एक दिनि 
मेनका नाम की एक अप्सरा पुष्कर मे स्नान करने की इच्छा से 
६ ४५ 
चहो आई ॥४॥ 


ता ददशं महातेजा मेनकां शिकास्मनः | 
रूपेणाप्रतिमां तत्र वरिचत जलदे यथा ॥५॥ 
मेघ मे चमकती हुदै विजली की तरह मेनका के सौन्दर्यं को 
देख, महातपस्वी विश्वामित्र ॥५॥ 
्द्दपेवशगो मु.नस्तामिदमव्रवीत्‌ । 
प्रप्र; स्वागतं तेऽस्तु वस चेह ममाश्रमे ॥६॥ 
सुनि कामासक्त हो, उससे यद वोले- है अण्सरा । मै तेरा 
° स्वागत कर्ताहं तू मेरे इस आश्रम मे रह्‌ ॥६॥ 
प्नुश्रहीष्व भद्रं ते मदनेन सुमोहितम्‌ । 
इत्युक्ता सा वरारोहा तत्र वासमथाकोत्‌ ॥७॥ 
तेर मङ्गल हो, त्‌ मेरे उपर अलु्रह कर । क्योकि मै तु 
देख कामासक्त हो गया हूं । यद्‌ सुन वह्‌ सुन्दरी मेनका ऋषि जी 
के श्रम से रहते लगी ॥५] 
[ दिप्पणी-ग्पास स््रति मे लिखा है- बलवान्‌ इन्द्ियभरामों 
विदासमपि कपर॑तिइन्द्ियों बड़े वड़े परिडतों को भी त्रपने वश मे कर ज्ञिती 


ह । विश्वामित्र ने फलभूल खाकर सहसो वरां कठोर तप किमा; किन्तु 
मेनका को देखते हौ काम वशवर्ती हो गष | ] 
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तपसो हि सहाविष्नो विश्वामित्रम पागतः | 
तस्यां बखन्त्यां बषांणि पश्च पश्च च राघव ।८॥ 
“मेनका के बहो आश्रम मे रहने के कारण, विश्वार्भित्रली की 


तपस्या म वडा मारी चिच्र षडा) हे राघव ! मेनका अप्सरा दख 
वेषं तक 1८ 


विश्वामित्राश्रमे तस्मिन्‌ सुखेन व्यतिचक्रमुः । 
= थ काले गते तस्मिन्‌ विश्वामित्रो सहासनिः ॥६॥ 
विश्वामित्र के उस ्ाश्रम मँ सुख एवेक रही । ( अथात्‌ मुनि- 
राज विश्वामिच् ने उसके साथ मौीग विलास कर बातकी वातमं 
दस वपे निकाल दिए 1) तदनन्तर दस वषं बीते पर महर्षि 


विश्वामित्र जी ॥&। ~ 


सव्रीड इ मंच धिन्तायोकपरायणः । 


दधिं>े ¢ 
> समुत्पन्ना सासषां रघुनन्दन ॥१०॥ 
इस भूल पर ) लल्नित्त हए ्रौर चिन्तासमं पड़ कर 
हत दुःखी हुए । हे रघुनन्डन ! जव विश्वामित्र जी ने इसका 


कारण विचारा, तव उनकी सम में क्रोधपूवेक यह आया 
कि, ॥१०॥ 


सवं सुराणणं कर्मेतत्तपोपहरणं महत्‌ । 
टो गच्रापडेशेन गताः सत्रा दश ॥११॥ 
(5 मेरे इस चिर्कालीन तप कोहर्ण करने के लिए यह सब 
वतां की करतूत है । उन्दोने यद विघ्न डाला है ! अरे! दस 
वषं बीत गए ; किन्तु मुभे जान पडता है, मानों अभी केवल 
"एक रानि दी वीती है ॥१९॥ 
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काममोहाभिभूतस्य विष्नोऽयं प्रत्युपस्थितः 
विनिश्धसन्‌ मुनिवरः पश्चात्तापेन दुःखितः ॥१२॥ 
ह्या! कामासक्त होने के कारणमेरे तपम वड़ा मारीविन्न 
यडा! महर्पि जी यद कह श्रौर वार वार ऊंची सरसे लें, पहता 
कर दुखी हुए ॥१दा 
भीतामप्परसं रषट्रा वेपन्तीं भाञ्चसि स्थिताम्‌ । 
मेनकां मधुरेषाव्येर्विखज्य इगिकात्मजः ॥१३॥ 


\..-पि पकेडरसे थरथराती जोर हाथ जोडे खडी हद मेनका डरसे थरथरराती ओौर दाथ जोड़े खडी हई मेनका 


को देख विश्वामित्र जी चे, सीदे बचन कह कर उसे विदा. 
किश्या ॥६३२॥ 
उत्तरं पेतं म विश्वामित्र जगाम्‌ इ । 
स छूखा नेएटिकी पुद्धि जेत॒कामो सहायश; 1१४] 
ह राम 1 तदनन्तर दिश्वाभित्र जी ( पुप्करन्ते्र को छोड़ ) 
उत्तर दिशा मे पवेत पर शअरथात हिमालय पर चक्षे गए श्रौर त्रत 


खमा होने तक काम को जीतने की इच्छा से, मदायशा चिश्वा- 
मिच् 1१४ 


कंशिकोतीरमासाच् तपस्तेपे सुदारुणम्‌ । 


तस्य चपसदहखराणि णोरं तप उपासतः ॥१५॥ 
कौशिकी नीके तटपर जा फिर उग्र तपस्या करने लये। 


जव उनको वदो उग्र तप कर्ते करते एक हजार वषं वीत 
गए ॥१५॥ । 


उत्तरे पवते राम देवतानामभूद्रयम्‌ । 
श्रसन्त्रयन्‌ समागम्य सब सर्विगणः सुराः ॥१६॥ 
१ नेष्िकीं तसमापनपयन्ताम्‌ । (गो° ) ि 
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तब हे राम ! हिमालय पर्व॑त पर तप करने से देवता लो 
बहुत डरे श्रौर सव देवर्षिं श्रौर देवता सम्मति कर, न्रह्मा जी के ` 
पास जा कर बोले ॥१६॥ 
महर्षिशृब्द लतां साध्वयं कुशिकारनः। 
#५१ = १ म 
देवतानां वचः भ्रुखा सवलाकपितामहः ॥१७॥। 
अव विश्वामित्र को “महर्षि” का पदवी प्रदान कीजिष. 
देवताश्नो का यह वचन सुन ब्रह्मा जी ॥१७ 
श्रत्रघीन्‌ मधुरं वाक्यं विश्चामि्ं तपोधनम्‌ । 
महपं खागतं वत्स तपसोग्रेण तोषितः ॥१८॥ 
तपस्वी विश्वामित्र जी के पास जा उनसे मीठे वचनो मेँ 
कहा ¡ हे त्रिश्वामित्र । तुम वहत अच्छ हो ( भक्ते हो ) म्हारी 
उग्र तपस्या से मैँ वहत प्रसन्न हृच्चा दह ॥४८॥ 
महत्वगरृपिमुख्यतं ददामि तव सुव्रत | 
ह्मणः स बचः शरुत्वा विन्धामित्रस्तपोधनः ॥१६॥ , 
श्रोर तुमको ऋषियों से मुख्य होने का अआशीवीद देतां । 
ब्रह्मा जी के वचन सुन तपोधन विश्वामित्र जी ॥१६॥ 
पाज्ञलतिः प्रणतो भूसा भ्त्युवाच पितामहम्‌ । 
वर्मर्पिशन्दमतुरं खार्जितः कयभिः शभः ॥२०॥ )> 
हाथ जोड़ शौर प्रणाम कर ब्रह्मा जी से बोले । मेने तो तपस्य 
अतुलित तरद्यर्षिपद प्राप्त करते के ल्िएकी थी ॥२०॥ 


यदि मे भगवानाह ततोहं षिनितेन्दरियः। क 

तमुवाच ततो बह्मा न तावृच्चं जितेन्द्रियः ॥२१॥ 
यदि आप सुमे सहर्षं ही कहते तोम समस्तां किम 
ठ जितेन्द्रिय नदी ह| ( तभीतो श्राप मेया अमीष्ट ब्रहमर्षिषद्‌ प्रदान 


॥। 
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नक्ष क्ति श्नौर मपि सुमे कते द ) इख पर्‌ तला जा 
| कहा- दों श्रभी तक तुम ( सचश्रुच ) जितेन्द्रिय नहा दो 
पाए रशा 
यतख मुनिशादूल इत्युक्ता तरिदिवं गतः । 
विभस्थितेषु देवेषु विश्वामित्रो महामुनिः ।॥२२॥ 
हे निशादूल । अभी शौर तप करो । यह कद व्रह्या ज॑ 
स्म को चलते गए । सवर देचताच्नो के यथरास्थान चक्ति जाते पर, 
महर्पिं विश्वामित्र जी ।२२॥ 
ऊर्ध्ववाहर्मिरालम्बो बायुभक्नस्तपश्चगन । 
धर्मे पञ्चतपा भूखा वपास्वाकाशसंश्रयः ॥२२॥ 
विना सदार उपर ऋ वोह उटाण श्रौर केवल वायु से पेट 
भर कर, तप करने गे । गर्मी मे वे पच्रान्नि तपते, वर्षाऋतु मे 
छायादार जगद्‌ से निकल, खुले मैटान मे बैठते ॥२३ 
शिशिरे सलिलस्थायी रात्यहानि तपोधनः । 
एवं वर्षसहस्रं हि तपो घोरमुपागमत्‌ ॥२४॥ 
जज्ञे मे दिन रात वे जल के भीतर खड़े रहते थे । इस प्रकार 
खन्दोने एक हजार वर्पी तक उग्र तप किरा ॥र्धा 
तस्मिन्‌ सन्तप्यमाने तु विश्वामित्रे महामुनौ । 
सम्भ्रमः सुमहानासीन्‌ राणां वासवस्य च 1।२१॥ 


महर्षिं विश्वामित्र के इस प्रकार तप करने से इन्द्र सहित 


समस्त देवतानं मे वड़ी खलबली मचौ । वे लोग बहुत चच 
दाए ॥२५॥ 
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रम्भामप्सरसं शक्रः सह मवैमरुदुगणेः 
उवाचात्महितं याक्यमरित काशिकस्य च ॥२६।॥ 
^ इति ि्रष्टितमः सगः ॥ 
तदनन्तर देवयाज इन्द्र सव देवता सहित रभा शयप्सरा से 


शपते हितत चओौर चिकश्वामिच्र के अनहित की यद्‌ ब्रात योले ॥२६॥ 


वरालकाण्ड छा त्रिसठर्वो सगं समाप्त हुश्रा । 


--- (>< १-~--- 
५८ चतुःषष्टितमः सगैः 
[य = १--- 


सुरकार्यमिदं रस्मै कनेव्यं सुमहच्वया । 
थ # श्रै, व 
2 काशिकस्य काममोहखमन्दितम्‌ ।॥१॥ 
रम्भे। देवताश्नों का यह बड़ा भारी काम है किः 
कविद्वाभिच्र को कामासक्त करना ( जिससे वे तपस्या से विदल 
दो) ॥१॥ \ 
तथोक्ता साञ्प्छरा रास सहस्रेण पीमदा । 
व्रीडिता प्राज्ञलिभुलखा भस्युवाच सुरेश्वरम्‌ ॥२॥ 
हे राम ! जब इन्द्रने रम्भासे यह कषा, ततर वदं बहत , 
लज्नित हृदं ओ दाथ जोड़ कर इन्द्र से भोक्ली ।२॥ 
प्रय॑. सुरपते घोरो धिश्वाभित्रो पहामुनिः 
क्रोधमुत्छन्ते घोरं मयि देव न संशयः ॥३॥ 
हे इन्र ! यह विश्वाभि बड़े क्रोधी द । जैसे दी मै उनके पास 


~. गईं कि, वे अत्यन्त करुद्ध हो, निश्चय ही शाप दगे ॥३॥ 


चतुःपष्टितमः समः ४९६ 


० १ ५ = [१ १ { 
ततो हि मे भयं दव प्रसाद्‌? कतुमदसि । 
एवमक्तस्तया साम रम्भया भीतया तया ॥४।॥ 


इरी जिए मे उनके सर्माप जाती हृ बहुत उरतीद्रू। आप 


पया सुमे वहं न भेजिष्‌ । दै राम । उस डरी हुड रम्भाकेयह 
कहने पर ॥४॥ 


तामुकच सहखाक्षा वेपमानां कताजलिम्‌ । 


मा भपि रम्मे भद्रं ते कुरुष्व मम शासनम्‌ ॥५॥ 
ने (भय से) थर थर कौँपती हह त्रौर दाथ जोह 
खड़ा हु रम्भा से कदा--उरे मत ; तेरा मङ्गल दो, मेरी आज्ञा 
मान #शी ॥ 
कोकिला हृदयग्राही माधवे रुचिरटुम्‌ । 
ग्रहं कन्दपसहितः स्थास्यामि तव पार्वतः ॥६॥ 


मै स्वयं वसन्तु मे, मनोहर कटुक करने वाला कोकिल 
पक्तौ बन कर, कामदेव सहित किसी सुन्दर ब्त के उपरर, तेरे आस 
पास ही रहुगा ॥६॥ 


त्वं हि रूपं बहुगुणं कला परमभास्वरम्‌ । 
तमपि कोशिकं रम्ये मेदयस्व२ तपाधनम्‌ ॥७॥ 


हे रम्भे) तू अपना वड़ा सुन्दर श्र चटकीला भङ्कीला 


शङ्गार कर, उन तपस्वी विश्वामित्र का मन (तप से) चलाय- 
मान करना ॥५्‌] 
= 








~ ~ ----------~ 


6 ९ प्रखाद--नियोगनिब्च्चिरूपं । ( --र्-मेदयस्व- चलचिन्त- ~ 
करव | ( गो०) 
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सा श्रुखवा वचनं तस्य छृत्वा रूयमडुचमम्‌ । 
ल्लोभयामास ललिता विश्वामित्रं शुचिस्मिता ५८॥ 
इन्द्रके इख भकार समाने पर बट सुन्दरी अपना खङ्ार 
जर न्नौर सन्द मन्द युसक््याती हद, विश्वामित्र के सन के लुभाने 
तमी ॥८॥ 
कोकिलस्य स शुश्राव वर्युर व्याहरतः स्वनम्‌ । 
सप्भहूटैन मनसा तते एनायुदैश्चत \\&\) 

ड खय विश्वामित्र जी कोकिल का मधुर कुहका सुल 
चोर प्रसन्न हो, रप्मा की श्रोर देखने लगे ॥६॥ 

ञ्रथ तस्य च शब्देन भीतेनाभतिमेन च 
दशनेन च रम्भाया मुनिः सन्देहमागतः ।\९०॥ 

( परन्तु ) उस कोकिल की कुहक तथा रस्भाका मनोहारी 
ताना घुल ओर उसको देख, विश्वामित्रं जीके सनमें सन्दे 
त्पन्न हो गया ॥१०॥ + 

सहस्राक्षस्य तस्क विज्ञाय सनिर््गवः । 
रम्भां कऋोधसमाविष्टा शशाप इशिकात्मनः ॥९ १॥ 
ओर यद जान कर्‌ कि, यह खच नखी इन्द्र की है, विश्वा- 
निर जी बहत क्रुद्ध इए शौर रम्भा को यह शाप दिना ॥११॥ 
यन्मां लोभयसे रम्मे कामक्रोचजनयेषिण॒म्‌ । 
दश वरपसहस्वाणि शैली स्थास्यसि दुभगे ॥१२॥ 


„____.-----------------(नटो क्ण वक ^ गय 
. १ ललिदा--सुन्दरी । { मो० ) २ ह्गु--मनोरं । ( सो० ) 
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हे रम्भे । काम क्रोध को अपने वश मेँ करने की इच्छा रखने 
चलि मुेजो तूलुभातीदहै, सोहे दुभगे! (च्रभागिनी) तु 
, दस हजार व तक शिला हो कर रहेगी ॥१२॥ 
व्राह्यणः सुमहातेजास्तपोवलसमन्वितः । 
उहूधरिष्यति रम्मे लां मतराधकलुषीढृता ।॥१२॥ 
हे रम्भे । फिर कोद वड़ा तेजस्वी एवं तपस्वी ब्राह्यण तम 
पापरूपिणी को, मेरे करोप से अथात्‌ शाप से उवारेगा ॥१३ 
एवसुक्तवा यहातेजाविण्वामित्रो महामुनिः । 
अशक्नुवन्‌ धारयितुं को सन्तापमागतः ॥१४॥ 
महषि विश्वामित्र यह शाप देने के अनन्तर, क्रोध को रोके नं 
सकने के लिए, बहुत पछ्ताए । ( इसलिए कि क्रोधातुर हो कर 


शाप देने से उनक। तपोचल, जो उन्होने उथ्र तप कर सम्पादन 
क्त्र था, नष्ट हो गया । इन्द्र यदी चाहते भी थे । ) ॥१६॥ 


तस्य शापेन महता रम्भा शैली तदाऽभवत्‌ । 
न्‌ कि 
वचः श्रूत्वा च कन्दर्पो मर्धः स॒ च? निगेतः ॥१५॥ 


विश्वामित्र जी के उस महाशाप से रम्भा शिला हो गई चौर 
मषिं विश्वामित्र के क्रोधयुक्त वचन सुन कामदेव च्रीर इन्द्र 
` ष्च से रपफूचक्तर हए ॥१५॥ 
कोपेन सुमहातेजास्तपो पदरणे दते । 
| जितै वप 
इन्दरियंरजिते राम न लेमे शान्तिमात्मनः२ ॥१६॥ 


= 


---------- 
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९ ख च-इन्द्रश्च । ( गो° ) २ श्रत्मनः--मनसः। (गो 
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हे राम ! कोपर करने से महातजस्वी विश्वामित्र का तपनष्ट 
हो गया । वे श्रपनी इन्द्रियो को श्रपने वशम न रख सके, इस 
लिए उनके मन को शान्ति न मिज्ञी ॥१६॥ . 


बभूवास्य मनधिन्ताः तपोपहरखे कृत । 
नैव क्रोधं गमिष्यामि न च वक्ष्यामि किश्चन ॥१७॥ 


“वलिक उन्होने तप के नष्ट होने पर, प्रतिज्ञाकी करि, आगे 
कभी नतोकिसी पर क्रोध कर्णा श्नौरम किसी से कुछ बात- 
चीत ही करूगा ॥१७॥ 


अथवा नोच्ख्वसिष्यामि संबस्सरशतान्यपि । 
अह विशोषयिष्यामि द्यास्मानं विजितेन्धियः॥१८॥ 


इतना ही नही, बल्कि मे सैकडो वर्पो तक सस्त भीं 
न लगा) इस प्रकार इन्द्रियों को जीतने के लिए मं अपने 


शरीर को सुखा उ्लुगा रौर इन्द्रियो को अपने वश में 
करगा ॥१८॥ 


तावन्यावद्धि मे पाप्नं ब्राह्मण्यं तपसार्जितम्‌ । 
अनुच्छवसन्नथुजञानस्तिष्टेयं शाश्वतीः समाः ॥१६॥ 


जव तक तपोचल से मुभे ब्रह्यणत्व प्राप्न न दोगा, तव तक 
> कितना ही सम्य क्योन लगे, मेन तोसोख दील्ुगा श्मौरन 
£ भोजन च शरीर सुदा हा खड़ा र्हुगा।१६॥ 


~~ 





----------~-----------~~-~-----~--------------- 





९ मनेख्ठिन्ता- सङ्कल्पः ! ( गो° ) 
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न हि मे तप्यमानस्य क्षयं यास्यन्ति, मूततयः । 
प्व वर्पसहस्रस्य दीक्षा स सनिपुङ्गवः । 
चकाराप्रतिमां सोके परतिननां रघुनन्दन ॥२०॥ 
इति चतु.पष्टितमः सर्गः ॥ 
सुभे इस वात काताभय दीनी हैकि, भाजनन करने 
या संस न लेने अथवा सदैव खड़े रहनेसे मेरे शरीर के 
ऋवयव कौण्‌ हौ जोयगो । दे रघुनन्दन । महर्विप्रवर विश्वाभित्र 
ने एकर हजार वर्पो तक उक्त विधिसे ( संख नले कर, भोजन न 
नर्‌ के, मौनी हो कर, खड रह कर ) तप करने का अतुल सङ्कल्य 
क्श्रा।२०॥ 


बरालक्ारड का चौषर्वो सग पूरा हुश्रा | 
--:‰ऽः-- 
९ 0 
पञ्युषष्टितमः सगः ,2९< 


==>, ‡-~- 


अथ हैमवतीं" राम्‌ दिशं त्यक्त्वा महाघुनिः। 
पूवा दिशमपराप्य तपस्तेपे सुदारुणम्‌ ॥१॥ 


, तदनन्तर महरपिं विश्वामित्र उत्तर दिशा-कौ त्याग कर श्रौर 
पृषे व्द्िमेजा कर, फिर उग्र तप करने लगे ॥१॥ 





~~ --~--- ~ -~-.----- 


१ मूतेय---शरीरावयवा. ( गो° ) २ दीक्षा--त्रनुच्छासाभोजन- 


रुडत्पम्‌ । (गोऽ ) ३ श्रपरतिमा--निस्वला । ८ गो० ) ४ दैमवती- 
उत्तराम्‌ । (रा) 


ऋ.> रारण 
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मौनं वषंसदस्रस्य कृत्वा व्रतमुत्तमम्‌ | 
चकाराप्रतिमं राम तपः परमदुष्करम्‌ ॥२॥ 
हे राम । उन्दने, एकर हजार वर्पा तक मौनन्रत धारण कर 
परम दुष्कर श्रलुलित नप किच ॥२॥ 
पूण वपसहस्र त कष्टभूतं महामुनिम्‌ । 
विध्नैवहुभिरापूत क्रोधा नन्तरमाविशद्‌ ॥२॥ 
यहो तक किं, जच एक हजार वपे पूरे हए, तब विश्वामित्र जी 
ऋ शरीर काठ कीत्तरह्‌ दहो गया। इस वीच में अनेक प्रकार के 
विघ्न उपस्थिन हृष; किन्तु पुनिराज के अन्तःकरण मेँ क्रोध उत्पन्न 
न हुखा ॥३॥ 


स॒ करता निश्चयं राम तप भातिष्ठदव्ययम्‌ । 


तस्य वषसदस्रस्य तते पूरं मदाग्रठः ॥४॥ 


ह राम ! जव विश्वासिच्र जी को निश्चय हो गया कि, उन्टोनि 
न्मे को जीत ललिच्ा आौर उनका एक हजार वषं तप करने का 
सङ्कल्प पूरा हो गया ॥४॥ 


भोक्तुमारब्धवानन्नं तस्मिन्‌ काले रधृत्तम । 
दन्द्री द्विजातिभत्वा तं सिद्धमन्नमयाचत ॥५॥ 
हे राघव । तव वे च्रन्न भोजन करनेको वैठे। उसी समय 


इन्द्र॒ जादयग्ण का खूप धर क्र आए ओर विश्वामित्र की थाली 
धरोसे हुए भोज्य पदार्थो के लिए उनसे याचना की ।॥५॥ 


तस्मे दस्वा तदा सिद्धं सवं विप्राय निधितः। 
निशशेषितेऽच्े भमवानशक्त्वेव महातपाः ॥६॥ 
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भोजन के लिए जो शन्न तैयार ह्र था वहे सबका सवे 
सा कर. उन्दने इन्द्र को सूचञ्ुच व्राह्मण जान दे दिया । स्वयं 


निना खाए दी रह गए ॥६॥ 
न किश्विदवदद्धिमं मौनव्रतञुपास्थितः । 
थ वपेसदसं वे नोच्छबसन्‌ मुनिपुद्धवः ॥७। 
किन्तु ब्राह्मण सेकु मी न का, क्योकि, वे मोनन्रतत धारण 
किए इए थे 1 तदनन्तर फिर उन्होनि एक हजार वपे तक्र सांस 
, येक कर तप करना त्रारम्म किञ्मा ।७॥ 
तस्यानुच्ख्वसमानस्य मृधि धूमो व्यजायत । 
लोक्यं येन भम्भ्रान्तमादीपितश्सिवाभवत्‌ ॥८॥ 
सोसि ,?ोक कर रखने से ( अथौत्‌ कुम्भक करने से ) उनके 
सर से धु्मों कलने लगा । इससे तीनो लोकवासी घवड़ा उठे 


मरौर तीनो लोक तप्र हो गए ॥८॥ 
ततो देवाः सगन्धर्वा, पन्नमोरगराक्षसाः । 


र्मोहितास्तेनसा तस्य तपसा मन्दररमयः ॥६॥ 
[ब तो देवता, गन्धर्वं, सर्प, नाग च्नौर राक्तस सव ही उनके 


रूपी अभि से मूर्च्छित दो गए श्रौर नके तेज मन्द्‌ पड़ 
1६॥ 

। कषूमलोपहताःर सव पितासहसथाव्रवन । 

बहुभिः कारणेदवच विश्वामित्रो महापुनिः ॥१०॥ 


१ च्रादीपितम्‌ -तापितं । ( गो° ) २ मोदिता-मूर््ठिता । ( सो० ) 








कङ्मलोपदताः--दु खोपदताः ¡ (गो०) 
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%* 


॥ 


उन सवने दुम्ीदहो ज्याजी सेकहा-दे देव! दम 
सदर्थं विश्वासिच्र का अनेक प्रकार से ॥१०॥ 
लोभितः क्रोपित्थैव तपसा चाभिवध॑त । 
न द्यस्य वृजिन: किथ्िहुहश्यते सुदममप्यय ॥११॥. 
ल्ुभाया शौर करद्ध करनां चाहा, किन्तु य ऋअप्रतेतपसेन डिगि 


प्रस्य इनका तप वदृतः हा गया । अवर इनमे राग हेष नाम मात्र 
काभीनरहींरह्‌ गया ।॥११॥ 


न दायते यदि तस्य मनसा यदभीप्षितम्‌ । 
विनाशयति नेक्षाक्य तपसा सचराचरम्‌ ॥१२॥ 
यदि रव भो उनक्रो उनका च्रमीष्ट बर ( श्र्थात्‌ न्रहर्पिकौ 
पष््वी ) न दिशा गया, तावे रपे तपसे सचराचर तीनो लोका 
का नष्ट कर ठलिंग १२ ` | 
- व्याङ्कलाशच दिशः सवां न च कफिञ्ित्‌ पकाशते । 
क पिशी ४ ५ १ 
सागराः क्षुयिताः सव विशीयन्त च पताः ॥१३॥ 
देखिए, सब दिश विकल ह ओर प्रकाशरहित्त हे । ( अर्थात्‌ 


इनकी तस्या केतेजसे कव का तेज धिप गया है ) ससद ज्ञन्ध 
लो ग्‌ ह्‌ रार खच पवेत फटे जाते ह ।।९३॥ 


भास्करो निष्पमेश्वैव महर्षेस्तस्य तेजसा । 
` अकस्पते च पृथिवी वायुर्वाति भृशाङुलः ॥१४॥ 
मटर की तपस्या केतेज से सूय प्रभृहीनष्ड गया है, 


भरः 


धवी कोप दही है चमर वायु की गनि भी गड्डा गई 
, ड ॥्ा 


4 क~~ न 


१ बृजलिनि--पाप, रागे षादिलक्त्णं । (गार) ` 
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ह्यन्न? प्रतिजानीमो नास्तिकोर जायते जनः । 
सम्भूढमिवः प्रैलोक्यं सम््कषुभितमानसम्‌ ॥१५॥ 
हे ब्रह्म्‌ । इनका प्रतिकार हम लोगों $ को अव नहीं सफ 
यड़ता । इस हलचल के कारण ज्लोग नास्तिको की तरह क्माुषठान 


शल्य हृए जति है । क्योकि इस समय किसी का सन ठकाने नदीं 
दै खरौर सव विकल है ॥१५॥ । 


दधिं न रुते याचन्नाशे देव महायुनिः । 
तावलखसाद्यो भगवानग्निरूपो महाचयुतिः ॥१६॥ 


अतत- हे देव ! विश्वामित्र जी के मन मे इस जगत को नाश 
करने की इच्छा उत्पन्न रेने के पूवं ही, आप इनको सन्तुष्ट कर्‌ 
शीजिए । क्योकि इस समय वे अच्नि रूप दोने के कारण मदाययुति- 
मान्‌ हो रहे हं ॥१६॥ 


कालाभिना यथा पूं त्रेलोक्यं द्यते भृशम्‌ । 
. देवराज्यं चिकीर्षेत दीयतामस्य यन्मतम्‌ ॥१७॥ 


जैसे प्रलय के ममय कःलाभ्नि तीनों लोकों का जला कर्‌ नष्ट 
कर डालते दहै, वैसे हीये भी जलाकर भसम कर डा्तेगे ! यरि 
यः इन्द्रासन चाह तो वह्‌ भी इनको दे कर इनका ्रभीष्ट पूरा 
च्ीजिए अथवा यदि आप इनको ब्रह्म्पिपद्‌, जो इनका प्मभीष्ट 
हे, नदीं ठग; तो यह इन्द्रपुरी के राज्य की इच्छा करने 
लये ॥१७॥ 





~ ~ ~~ ~ ---~+ 


१ नप्रतिजःनीमः--पनिक्रियामितिशेषः । ( गो° } २ नास्तिकोजायत 
इति--उक्तसन्लोभवशान्नास्तिकवकरपूलु्ठानश्चूटमोजायत इत्यर्थ. । (सो० ) 
३ सम्मूठमिवेत्ि-ग्यादरुलचित्तं । ( रा० ) 


धरण बालकाण्डे 


ततः सुरगणाः सवे पितामहपुरोगमाः । 
विश्वामित्रं महात्मानं वाक्यं मधुरमनुवन्‌ ॥१८॥ 


( उन लोगो से इस प्रकार च्रनुरोध किए जाने पर ) त्र्या जी. 
सव देचवताश्यो को साथे, महदालमा विश्वामित्रजी सेजा कर, 
( ये ) मध्रुर वचन बोजे ॥१८॥ 


ब्रह्मे स्वागतं तेऽस्तु तपसा स्म सतोपिताः। 
ब्राह्मण्यं तपसोग्रेण भ्राप्रवानसि कोशिक ॥१६॥ 


हे बरहम ! हम तुम्ह्‌।रा स्वागत करते है ( च्र्थीत्‌ तुर 
वधाद देते दै} ) हम वुम्हारी तपस्या से मली माति सन्तुष्ट हृष 
हैः । दे विश्वान्षिच्र ! तुमने अपने उम तप कै प्रभाव से ब्राह्मणत्व 
प्राप्न केर लिया 1१६॥ 


दीघेमायुश्च ते ह्यन ददामि समरुद्गणः । 
स्वस्वि ्राप्चुहि भद्रं ते गच्छं सोभ्य यथासुखम्‌ ॥२०॥ 


श्रव हम सब देवताश्नो सहित तुमको आशीाद देते कि 
तुम दीघंजीदी हो; तुम्हारा मङ्गल हो। हे सोस्य । त्रच जह 
तुम्हारी इच्छा हो बहो जाश्चो ॥२०॥ 


, पितामहवचः शरुत्वा सर्वेषां च दिवौकसाम्‌ । 
~. खा रणाम्‌ श्ुदितो व्याजहार महायुनिः ॥२१॥ 


= "~ ----~-- ~~ ------~-- ~ ~~~ ~ ----~ 
ह <~~ ~-----~ 


* श्रीयुत्त वामन शिवराम ्रापटे ने स्वागतं का श्रथ ब्रतलात्ते हुए 
इस शब्द के प्रयोग के विषयमे लिखा ईै--“ एन्व्‌ गला 1 
९८४111९ 9 0680४, +96 18 कूण 70 #1€ तह(1९-5 (न्ह, 
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ब्रह्मा जी के इन व्वनो को सुन, विश्वामित्र जी ने सब देव- 
तात्र को प्रणाम किञ्चा श्नौर वे प्रसन्न दो बोले ।२९॥ 


ब्राह्मण्यं यदि मे प्रां दीर्धमायुस्थेव च । 
उश्कारशथ वषटुक्रारो वेदाश्च वरयन्तु माम्‌ ॥२२॥ 


यदि सुमे व्राह्मणत्व दिया है चौर दीवाोयु प्ाघ्रहयो चुका हे, - 


तो श्चोकार वषटकार सथा वेद्‌ मी ममे चअ्धीकार करं ॥२; करे ।।२२॥ 


[ नोट--्श्रोकार का यहां श्रथे है त्रद्यज्ञानसाघन श्रौर वषटुकार से 
श्रसिप्राय ईं यजनसाधन। वेशसे श्रयिप्राय है साद्धपाङ्ध वेदविद्या से। 
श्द्धीकार करं ( वरयन्तु ) श्र्थात्‌ जैसे व्िष्टादि व्रहमपि्यो को बेढपढाने 
का तथा यज्ञकराने का अधिकार दै-- विश्वामित्र जी ब्रह्माजी से कहते 
कि, वैसे ही सुरे भी वेदपदधाने श्रौर यजकरराने का श्रधिकार श्रापदे। |] 


्षत्रचेद ध्वदां अष्टो ब्रह्मवेदविदामपि । 
ब्रह्मपुत्रो वसिष्ठो मामेवं वदतु देवताः ॥२२॥ 


. ओर क्षत्रियो की वेढविश्चा ( अथवेणवेद्‌ ) जानने बालों 
मे श्रेष्ठ तथा नाह्यणो की वेदविदा जानने मे भी ओष्ठ ( अर्थान्‌ 


चारो वेदोंके ज्ञाता) नह्माजी के पुत्र वसिष्ठ जी भी सके 
“व्रहयर्षिः कदे ॥२३॥ 


ययं परमः कामः कृतो यान्तु सुरषंमाः । 
अ, म वेवेसिष्ठो 4 
ततः भसादितो दे जयतांवरः ॥२४॥ 


१ चत्रवेदाः--कन्नियाणामृशन्तिपुष्टयादिप्रयोजनाश्रथरवणवेदा; तद्‌ 
विदा श्रेष्टः । (गो०) 
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यदि मेरा यह बड़ा अभीष्ट पूरा हो जाय, तोञआप लोग 
( श्रथति सव देवत्ता ) चले जा सकते ह । यह्‌ सुन देवता ज्लोग 
ऋषिश्रेष्ट वसिष्ठ जीके पास गए चौर उन्हे मना कर गाजी 
करिश्मा ॥२४॥ 


सख्यं चकार ब्रह्मर्षिरेवमस्तिति चाव्रवीत्‌ । 
बरद्र्षिस्तं न सन्देहः खवं सम्पत्स्यते तव ॥२५॥ 
्रसिष्ठ जी आए शौर विश्वामित्र जीसे मेकल कर लिच्च 
( अथान वैर छोड वित्रा) ओरौर कहा, तुम त्र्यधि हो गषए। 


तुम्हारे व्रद्म्पिं होने मे अव कुं मी सन्देह नदीं है । अवतो सच 
ते तम्हास त्रद्मधिं ह्योना मानदहीलिश्मा है ॥२५॥ 


इत्युक्त्वा देवताश्चापि स्यां जग्धुयंथागतम्‌ | 
विश्वामित्रोऽपि धर्मारमा लग्ध््ा बाह्यण्ययुत्तमम्‌ ।२६॥ 
यह कह कर देव्ता मी अपत्ते अपने स्थानौ को चते गर्‌ | 
विश्वामित्र ने भी उत्तम ाह्यणत्व प्राप्न करके ॥२६॥ 
पूजयामास व्रह्मर्षि' विष्टं जपतांवरम्‌ । 
करुतकामो महीं स्वां चचार तपि स्थितः ॥२७॥ 
6 विश्वासित्र जी ने स्हर्चिप्रवर ब्रह्मि वसिष्ट जीका पृजन 
कश्या चरर स्वयं छरतकायं हो श्रौर तप करते हुएये अव ारी 
प्रथिवी पर भ्रमण करने ले दहै ॥२७। 
प्वं तनन ब्राह्यण्यं पराप्रं रास सहात्मना । 
एप राम्‌ भुनिशरष्ठ एष विग्रहवांस्तपः ॥२८॥ 
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(शतानन्द जी बोनने) टे राम ! इम तरह इन महात्मा क विश्वा- 
मिन्रलीने ब्राह्मणत्व पायाद । है राम । यद सुनियो में श्रे ह 
रीर तप की तो मातत सूति दी ह ॥२८॥ 

एष धर्मपरो नित्यं बीयंस्यैष गरायणम्‌ । 
फवशुक्ता महातेजा धिरराम दिजोत्तमः ॥२६॥ 
यद सद्‌ा चर्मकार्यो के करने भं तस्पर रहते दै, यह्‌ श्व मी 
तपोचीयं परायण ह । यह्‌ क्‌ कर ब्राह्मणश्रेष्ठ सदातेजस्वी शता- 
भन्द्‌ जी चुप हो गप्‌ ॥२६॥ 
शतानन्दवचः श्रुसा रामल्ष्मणसन्निधौ । 
जनकः प्राञ्जनिर्वाक्यणरुवाच कुशिकारमनम्‌ ॥२३०॥ 


शातानन्ड जी की बात पृरी होने पर, श्रीरामचन्द्र लकमण 
के सामने राजा जनक्र ने दाथ जोड कर कौशिक जीसे 


क्‌, ॥३०॥ 

धन्योऽस्म्यनुश्दीचोऽस्मि यस्य मे सुनिपुङ्खव । 

यत्नं काङर्स्थसहितः पाप्रवानसि कौशिक ॥३१॥ 

दै कौशिक । सै अपने ॐ धन्य मानता हँ जर आपका वद “ 

अतुगृदीत हं । क्योकि च्राप श्रीराम श्रौर लच्मण॒ सहित. मेरे यल 
में परधारे ह ।॥२१॥ 

पषितोष्ट्‌ं स्वया ्रह्यन्‌ दशनेन महाधने । 

[ विश्वामित्र महाभाग ब्रह्मषीणां षरोत्तम ] ॥३२॥ 


„ इ तरह्नन । अपने दशन द कर आपने सुमे पवित्र किञ्ा है । 
दे महाभाग. दे नद्यपियो मे श्रेष्ठ चिश्वाभित्र जी । ॥३२॥ 
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श्ुणा बहुविधाः भाास्तव स॒न्दशनान्‌ सया । 
् € ५ 
८ विस्तरेण च ते ह्मन्‌ कीररयमानं महात्तपः ॥३२॥ 1 
^ अपके दशन से मेरा मान बदा है, मैने चिस्तारपूवंक ऋआ 
“ततप की कीनति का वृत्तान्त सुना है, ॥ १३॥ 
भरतं सया महातेजो रामेण च महात्मना ¦ 
सदस्यः प्राप्य च सदः श्रुतास्ते बहा गुणाः ॥२४॥ 
मैने, श्रीरामचन्द्रजी ने तथा मरे समाखदो ने आपके असंख्य 
रुण सुने ॥३४॥ 
अप्रमेयं तपस्तुभ्यमप्रमेयं च ते बलम्‌ । 
श्मप्रमेयार गुखाश्चव नित्यं ते ुशिकात्मज ॥३५।॥ 
हे कौशिक ! आपका तप श्रौर वल अचिन्त्य है । आपके गुखः 
अपार ई ।।३५॥ 
¢ ज ज ध ४ 
तृपिरथ्यभूतानां कथानां नास्ति मे विमो | 
€ = भ क [क 
कमकालो मुनिश्रेष्ठ लम्बते रतरिमण्डलम्‌ ॥३६॥ 
हे विभो । आपकी विस्मयोत्पादिनी कथाश्रो को सुनते सुनते 
मेसा जी नहीं भरा। श्रव सुयं श्रस्त होने वाला दै, सन्ध्योपास- 
नादि कमं करने का समय समीप दै । ( अतः अव सै बिदा होता 
है ) ॥३६॥ ४ 
श्वः प्रभाते महातेजो द्रष्टुमदंसि मां पुनः । 
+ 9 ० 9 
सवागतं तपताँश्रष्ठ मामनुज्ञातुमह्‌ सि ॥२५७॥ 





------ ---- - ----- ~ ~~ ----+------ 


१ गुणाः--कर्मशरेप्ठयशतिशेष्टचलक्णाः । (रा०) २ श्रपर- 
मयाः--दइयत्तया्ावुमशक्याः ¡ ( मो° } 
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हे तप करने बालो मे शरेष्ठ ! श्राप दरस समय यले पधार । 
नकप प + $ 
कल भातःकाल पिर सुभे आपके दशेन होगे । व्र जाने की आनना 
दीजिए \1३७॥ 


एवञ्ुक्तो मुनिवरः भशस्य पुरुषषभम्‌ । 
बिससनांशु जनक भीतं प्रीतमनास्तदा ॥३८॥ 


जव जनकजी तेरेसा कटा, तब विश्वामित्र जी ने उनकी 
क क क 
श्रशासा-करते हए, भरसन्न मन से बडे प्रेम के साथ उनको तुरन्त 
विदा कर दिश्या ॥३५८॥ 


एवयक्तवा मुनिश्रेष्ठं वेदयो मिथिल्लाधिषः । 
प्रदक्षिणं चकाराथ सोपाध्यायः सवान्धवः ॥३६॥ 
तदनन्तर राजा जनक ने श्रपने उपाध्याय श्मौर बन्धु बान्धवो 


सदत उट कर, विश्वाभिने ॐी की प्रदक्षिणा की शौर वे वसं 
चतु दिए ({३६॥ 


विश्वामित्राऽपि धमासा सरामः सहल्मणः । 
स्ववाटश्ममिचक्राम पूज्यमानो मदर्षिभिः ॥४०।॥ 


इति पञ्चषष्टितम सर्ग. ॥ 
4 


५ धमत्मा विश्वाभिच्र मी श्रीराम ल्म सहित युनियो से 
सम्मानित हो अपने निवासस्थान मेँ आए ॥४०॥ 


बालकारड का पैनठबो खगं समाप्त हु । 
--:5ः- 
१ स्ववाटं --स्वनिवेशं । ( गो० ) 





४५ 


षटूषटटि तमः सगः 
~ ‡ 9 ~~~ 


ततः भाते विमले कृतकमां नराधिपः | 
विश्वामित्र महात्मानमाजुहाव सराघवम्‌ 11१॥- 
प्रातःकाल होते दी राजा जनक ने आहिक कर्मातुष्टान से 
निर्वि हो, दोनो गजङ्कमानं सहिते विश्वामित्र जीको बुला 
सेजा ॥१॥ 
तमर्च॑यिघा धर्मात्मा शाचरष्टेन कमणा । 
गघवौ च महात्मानौ तदा बाक्यञ्वाच इ 11२ 
शाखधिधि के अनुसार अर्य॑पायादि से शिश्वाभित्र चराम 
ल्समण की पूजा कर, धमांत्मा राजा जनक बोले, ॥२॥ 
भगवन्‌ स्वागतं तेऽस्तु किं कंरोमि तवानघ | 
भवानाज्ञापयतु मामाज्ञाप्यो यवता ह्यहम्‌ ॥२॥ 
हे भगवन । च्मापक्रा सै स्वागत करता, छं सेवा करने , 
के लिए जज्ञा दीजिए । क्योकि मेँ च्रापकी च्ान्ना पाने का पत्रि, 
रद) 
वयुक्तः स धसात्मा जनकेन मदात्मना । 
परस्युवाच मुनिर वाक्यं वाक्यविशुाग्डः ॥॥४॥ 
जवर महत्या जनक्र जी ने रेमा कडा, तथ बातचीत करते में 
अत्यन्त चतुर विश्वामित्र जी राजा से बोलते ॥\४॥ 
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त्रौ दशरथस्येमौ क्षत्रियौ लोकबिश्रुत । 
रष्टुकामौ धनुःश्रेष्ठं यदेतत्वयि तिष्टति ॥५॥ 
ये ठानो कुमार महाराज दशरथ के पुत्र. चविर्यो मे श्रष्ठ, चर्‌ 
लाक म विख्यात श्रीरासचन्द्र एवं लदमण, वह धनुष देग्वना 
चाहत है, जो श्रापके यहो रखा हे ॥५५॥ 
एतदशय भद्रं ते कृतकामौ र पातमजो । 
दश्चंनादस्य धनुषा यथेष्टं प्रतियास्यतः ॥६॥ 
अपका मङ्गल हो अतः आप उस इन्हे दिखल्लवा दीजिए] 
उसे देग्वने दी से इनका प्रयोजन दहा जायगा आओौर ये चत्त 
जयगे ॥६॥ 
एवमुक्तस्तु जनकः प्रत्युवाच महायुनिम्‌ । 
शरयतामस्य धलुपो यदथमिह तिष्ठति ॥७॥ 
यह्‌ सन राजा जनक, विश्वामित्र जी से बेक्ते कि, जिस प्रयो- 
जन के लिए यद्‌ धनुष यदो रखा है, उसे सुनिए ॥७। 
देवरात इति ख्यातो निभेः षष्ठो महीपतिः 4९ 
न्यासय तस्य भगवन्‌ हस्त दत्ता महात्मना ॥८} 


ह भगवन्‌ । राज्ञा निमि की चछटवीं पीदीमे देवरात नामके 


णक राजा हो गप ह । उनको यद धसुप येहर के ख्प मे भिल्ला 
धा 1२ 


दक्षयज्ञवधे पूर्वं धञुरायम्य वीर्यवान्‌ । 
शद्रस्तु त्रिदशान रोपात्‌ सलीलमिदमन्रथीत्‌ ।६॥ 


%‰६ चालकारडे 


पूर्वकाल में जवर महादेव जी ने दत्त प्रजापति का विध्वंख 
कर डाला ( क्योकि उसमे महादेव जी को यक्ञभाग नदीं मिला 
था ) तब लीलाक्र- सेशिव लीने क्रोध में यही धनुष उठा 
देवतात से कहा था ॥६॥ 


यस्माद्वागार्थिनो मागान्नाकदपयत मे सुराः! । 
सि 
वराङ्गि? महाहाणि धनुषा शातयामिर वः ॥१०। 
दे देवो ! यतः (चकि) तुम लगाने सुक भागार्थी को 


यज्ञ-भाग नदीं दिश्मा, अत. मै इस धसुष से तुम सवके सिक 
काटे डालता हूं ।१०॥ 


ततो विमनसः सवे देवा वे मुनिपुङ्गव । 
पसादयन्ति देवेशं तेषां प्रीतोऽमवद्धवः ॥११॥ 
हे सुनिप्रवर ! शिबजीका यह्‌ वचन युन, देवता लोग बहुत 


उद्रासदहो गएशओ्मौर किसीन किमी तरह शिवजीको सना कर 
प्रसन्न किया ।॥११। 


प्ी्ियुक्तः स सर्वेषां ददौ तेषां महातनाम्‌। 
तदेतदेषदैवस्य धनूरत्रं महात्मनः ॥१२)) 


तव प्रसन्न हो कर महादेव जी ने यह धनुष देवतार््रो को दे 
दिया चौर देवताश्नों ने उस धलुपरत्न को धरोहर की तरह देव- 
रातकोदे द्रा) सो यह वदी धनुप हे ।॥१२॥ 


--~~-----^---------- ----~~ 





नङ ~~~ 


१ वराङ्गाणि -शिरासि । ( गो० ) २ शातयामि--छिननन । (गो० ) 
३ दे््र--यागमूर्मि। (गोऽ) ` 
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न्यासभूपं तदा न्यस्तमस् 
अथ मे कृषतः पत्रं लाङ्गलार्द्क ॥१२।। 
+ कषत्रं शोधयता ल्या नान्न सीत तिक 
भूतलादुत्थिता सा तु व्यवधत ममात्र 
४ समय यज करने के लिप सै हल से खेत जवि 
उस समय टल की नोक से एक कन्या भूमि से निकली नुह 
जन्मक््के कारण सीताके नाम सेप्रसिद्धदै च्रौर मेरी लष 
कहलाती हे । प्रथिवी से निकली हृडे वद्‌ कन्या दिनो दिर 
मेरे यदो ्रड़ी होने लगी ॥१३॥१४॥ 
वीयंशु्केति मे कन्या स्थापितेयमयोनिजा । 
भतलादुत्थितां तां तु वधंमानां ममात्मनाम्‌ ॥१५॥ 
 \-~ उस श्रयोनिजा कन्या के विवाह ऊ लिए मने पराक्रम ह 
_ । शुल्क रखा ह । प्रथिवी से निकली हई मेरी यह कन्या जब धी - 
धीरे भड़ी होने लगी ॥१५॥ 
वरयामासुरागम्य राजानो युनिपुङ्खव । 


तप। वरयतां कन्यां सवषां पृथिवीक्षिताम्‌ ॥१६॥ 
वीयंशुस्केति भगवन्‌ न ददामि सतामहम्‌ । 


„ततः सवे टृपतयः समेत्य मुनिपुद्व ॥१७ 

सुनिश्रेष्ठ । मेरी उख कन्या के साथ अपना विवाह 
रने के लिए ्ननेकः देशों के राजा च्राए । सीता के साथ विवाह 
त्ने की (6 रर्खनघ्छाले उन सच राजाश्रो से कदा गया कि 
ह कन्या <वीयेशुल्काॐ है । अत मै वर के पराक्रम की परीत्ता 


“इल कीनक्रका नामक्षीता है, यह कन्या हल की्नोकसे भमि 
सोटते समय पृथिवी से निक्ली यौ , तरतः इसका नाम सीता पड़ा 





१ 


(1 


करिए विना च्रपनी ८ नदीं दंगा । तवतो हे सुनि- 
श्रप्ठ ! सव राजा ।। १६।।१५५॥ 
भिधथि यं बीयजिन्नासवस्तदा । 


त पि वाय धडुस्पाहेतम्‌ ॥१८॥ 
पु पक्म की परीक्ञादटेने को मिथिलापुरी में त्राए। 
मङ्कि. बल की परीक्ता के लिए मेने यद्‌ धनज्ुप उनके सामने 

११ चदान के लिए ) रखा ।\१न 
न शरक्ुग्रहणे तस्य धठुपस्तालमेऽश्पे घा । 
१५, 4 [ # ॥॥ (; [+ रैः [१ [१ 
तषां वायवता कायम ज्ञात्वा महाद्न ॥१&॥ 
उनम से को भी राजा उस धनुप को उठा कर उस पर रोदा 
न चदा सकरा, तव उन राजाश्नो को अल्पवीयं समस्म ॥१६॥ 
प्रत्याख्याता वरपततयस्तन्निवोध तपोधन । 
ततः परमकोपेन रानानो युनिपुङ्गव ॥२०॥ 
न्यरुन्धन्‌ मिथिलां सर्वे वीयंसन्देहमागताः । 
आआतमानरमवधूृतंरं ते विन्नाय दरपपुङ्घवाः ॥२१॥ 
मेने उनमे से किमी का अपनी कन्यानहीदी। हे मुनिराज ! 
यह वाद आप्र भीजानन्ले। ( जव मन अपनी कन्या का शिवाद्‌ 
,उनमे से किसी के साथ नदी किञ्चा) तव उनलोगोनेक्रुद्ध दो 


भिथिलापुरी चेर ली । क्योकि धलुष द्वारा बल कौ परीक्ञा देने 
उन्हाने पना अपमान सममा ।२०।।२१॥ 


~-~----~--~----------~--------------------~------------------------------- 
क ० 


१ तोलने--भारपरीक्ता्ंटस्ननेचालने । ( मो ) २ श्रालमानं--स्वा- 
स्मान ( भो० ) ३ श्रवधूतं--वी्शुह करणेन 'तिरस्कृतविनाय । ( गो० ) 


1 
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रोषेण महताऽऽविष्टाः पीडयन्‌ भिथिलता पुरीम्‌ । 
ततः संवत्सरे पूं क्षयं यातानि संवेशः ॥२२॥ 
साधनानि युनिश्रष्ठ ततोऽदं मृशदुःखितः 

ततो देवगणान्‌ सवोस्तपसाहं प्रसादयम्‌ ।२२॥ 


उन लोगो ने अर्यन्त क्रद्ध रहो भिथिलावासि्यो को बडे नडे 
{ कष्ट दिए ! एक वषं तक लडाई होने से मेया धन भी बहुत नष्ट 
हमा । इसका शमे वड़ा दुःख हुखा । तव मने तप द्वारा देवता्ो 


का प्रसन्न किमा ॥२२।।२३। 
ददु परमप्रीताशतुरङ्गवत्तं खयः । 
ततो भग्ना नृपतयो हन्यमाना दिशो ययुः ॥२४॥ 
देवतां ने अत्यन्त प्रसन्न हो कर जुभे चतुरङ्गिणी सेना दी । 
तन तो वे इतोर्साह राजा पराजित हो भाग गए ॥रघा 
वीयां वीयंसन्दिग्धा सामात्याः पापकारिणः 
तदेतन्छुनित्रादल घनुः परमभास्वरम्‌ । 
रामलक्ष्मणयाशापि दशंयिष्यामि सुत ॥२५॥ 


भीर आर वीरता की भटी ईगे मारने बले वे राजा 
अपने मंत्रिर्यो सहित भाग गए । हे मुनिश्रेष्ठ ! यह वही दिव्य 
घनुप है 1 हे सुब्रत । में इसे श्रीरामचन्द्र लच््मण छो मी दिख- 
, ताङगा ॥५२५॥ 
यद्यस्य धलुषो रामः ङयांदारोपणं यने } ' 
सुतामयोनिजां सीतां दचां दाशरथेरहम्‌ ॥२६॥ 


४ इति परघष्यतिमः सगः 
वा< रा०~-२६ 


॥) 


४९० बालकाण्डे 


आर यदि श्रीरामचन्द्र जी ने घलुष पर-रोदा चढ़ा दिश्चा, तो 


नै पनी च्रयोनिजा, सीता उनको व्याह दगा ॥२६॥' 
बालक्रार्ड का द्िथासठ्वो सगं समति दृश्रा | 


= ०‡-~~ 
सप्तषष्टितमः सगः 
न~ 
जनकस्य वचः श्रुत्वा विश्वामित्रो महनिः। 
धनुदंशंय रामाय इति होवाच पार्थिवम्‌ ॥१॥ 
राजा जनक की वाते सुन, महर्पिं विश्वामिनच्र ने राजा जनक 
से कटा--हे राजन्‌ । बह धलुषं श्रीरामचन्द्र को दिखला 
तो ॥१॥ 
ततः स राजां जनकः सचिवान्‌ व्यादिदेश ह । 
धनुरानीयतां दिव्यं गन्धमास्यविभषितम्‌ ।२॥ 
तव राजा जनक ने अपने मंत्रियों को आज्ञा दीकरि, ज्ञो 
दिव्य धनुष चन्दन चनौर पुष्पमालानां से भूपितदहै, उसे स्ते 
श्माश्रो ।।२॥ 
जनकेन समादिष्टाः सचिवाः पाविरान्‌ पुरीम्‌ । 
तद्धनुः पुरतः इत्वा निजग्युः पार्थिवाज्ञया ॥३॥ 
राजा जनक की आज्ञा पाकर मंत्री लोग सिथिलापुरी से गए 
( यज्ञशाला नगरी के बाहर चनी थी ) श्रौर उस धनुष को आगे 
र चले ॥३॥ 
त्रणां रेतानि पञश्चाशद्धयायतानां महात्मनाम्‌ | 


मञजूषामष्टवक्रां तां समूहुस्ते कथञ्चन ॥४॥ ` ` 
पाटान्तरे- "समन्तान्‌" । 


प 
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, पोच हज्ञार मजवूत मुय, धलुष की आठ पिये की पेटी 
` को, कठिनत्तौ से खींच श्रौर ढकेल कर वदँ ला सके ॥४॥ 


तामादाय तु मञ्जूपामायसौं यत्र तद्धनुः । 
सुरोपमं ते जनकमू चुन पतिमन्तरिणः ॥५॥ 


जिम पेटी म धलुप रखा था ब्रह लोहे की थी--उसे ला कर, 
मंचचि्ो ने सुसेपम महाराज जनक को इस वात की सूचना दी ॥५॥ 


इदं धलुवेरं राजन्‌ पूजितं सवंरानभिः । 
०6, + 
भिथिलाधिप राजेन्द्र दशयेनं यदीच्छसि ॥६॥ 


, मंत्री वोले-दे राजन ! यह वही धनुष है, जिसकी पूजा सब 
राजा कर चुके दै । हे मिथिला के अधीश्वर । दे राजेनद्र । अव 
छाप जिसको चाहे उसे इसे दिखाए ॥६॥ 


तेषां दरपो वचः श्रुत्वा कृताञ्जलिरभाषत । 
भित्र 9 ष्ण (= 
विश्वामित्रं महात्मानं तौ चोभौ रामलक्ष्मण 


मंन्रियों की बात सुन, राजा ने हाथ जोड़ कर, महात्मा िश्वा- 
॥ भन श्नीर राम लदमण से कटा ॥७॥ 


हदं धुर्बरं ब्रह्मनकैरमिञ्ञपूनितम्‌ । 
ष र्य रः हार्बीये + ड 
द्‌.ज्यो ठम महावीयरशक्तः पूरितुं षरा ॥८॥ 
रां कनः ध्र र 
५ च च्‌! यह्‌ श्रेष्ठ धनुष वदी है, जिसका पूजन सव 
सिवंशीय राजा करते चले आते द ्ौर यह वही धलुष है जिस 
६ कडे-वड़े पराक्रमी राजा लोग रोदा नदीं चढ़ा सके [म 


श ` ' बालका 


नैतत्‌ सुरगणाः सर्वे नासुरा न च राक्षसाः । 
गन्धवंयक्षप्रवराः सकिमरमहारगाः ।॥६॥ 


क गरतिमांदुषाखां च धलुषोऽस्य भपूरणे । 
आरोपणे समायोगे वेपने तोलनेऽपि वा ॥१०॥ 
समस्त देवता, असुर, राक्षस, गन्धवे, यक्त, किन्नर शरीर नागः 
भी जब इस धञुष को उठा श्रौर शुका कर इख पर रोदा नदी चडा 
सके, तब वपुरे मयुष्यकीतो बातद्ीस्यादहै, जो इस धञुषं को 
उठा कर च्रौर सुका कर, इस पर रोदा चढ़ा सके ॥६॥१०॥ 


तदेतदढयुषां शेष्ठमानीतं शनिपुङ्कव । 
दशंयैतन्महाभाग अनयो राजयुत्रयोः ॥११॥ 


हे छऋषिश्रेष्ठ ! वह श्रेष्ठ धलुष च्रा- गया है । दे महाभाग ! 
उसे इन राजकुमारो को दिखलादए ॥११॥ 


विश्चरमिव्रस्तु धमात्मा श्रुखा जनकभाषितम्‌ । 
= राम्‌ धुः पश्य इति राथवमव्रवीत्‌ ॥१२॥ 
दुला विश्वामित्र जी ने जब राजा जनक के ये वचन सुने 

न उन्दोने श्रीराभचन्द्र जी से कहा -हे वत्स ! इस धन्ुपको 


देखो ॥१२॥ 
बहमर्भदंचनाद्रामो यत्र तिष्ठति विदुः । 1 

६; 

मञ्जूषां तामपास्य दष्टा धनुरथाव्रीद्ूर 


महपि चे ये चचन सुन, श्रीरामचन्द्र ज वहं गए जहां षच 
था श्योर उख पेटी को, जिसमे बह धुप था, खोल कर व 
छ, देखा रौर बोले ॥१३॥ 


खध्रषष्टितमः समैः 5. 


इदं धनुवेरं बह्मन्‌ संस्पृशामीह पाणिना । 
यत्तव भविष्यामि तोक्लने प्रणेपि चा ॥१४॥ 
हे ब्रह्मन्‌! अव इस धयुष को मँ हाथ लगाता च्रौर इसे 
उठा कर इस परः रोदा चद्ने का प्रयत्न केरता हूं ॥१४॥ 
बाटभिच्येव तं राजा युनिश्च ससभाषत ) 
लीलया स धतुपेध्ये जग्राह पचनान्मुनेः ॥१५॥ 
राज्ञा जनक आौर्‌ विश्वामित्र ने उनकी बात ङ्धीकार करते 


हुए कहा “बहत अच्छा" । सुनि के वचन सुन, शीरामचन्द्र जी 
ने विना प्रयास धलुष को वीच से पकड़ उसे उठा लिमा ॥१५॥ 


पश्यतां सृसहस्राणां बहूनां रधुनन्दनः 
श्रारोपयत्स धमात्मा सलीलमिव तद्धनुः ।१६॥ 


छरीर हजारों मलुष्यों के सामने धर्मात्मा श्रीरामचन्द्रजी ने 
बिना प्रयास उस पर रोदा मी चदा दिश्या ॥१६॥ 


हं 


श्रारोपयित्वा धर्मास्मा पूरयामास वीर्यवान्‌ । 
तद्वभज्ञ धनुमेध्ये नरघरेषठो महायशाः ॥१७॥ 
महायशस्वी पुरुपोत्तम एवं बलवान्‌ श्रीराम ने रोदा चदान के 


वाद्‌ ्योँदहीरोदेको खीचा, स्यो ही बह घलुप बीच सेद्रृट गया! 
अथात्‌ उस घलुष क दो इकडे हो गए ॥ अ] 


तस्य शब्दो महानासीनिघाततसमनिःखनः 
भूमिकस्पश्च सुमहान्‌ पवेतस्येवे दीयेत; ॥१८॥ 
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7 उसके टूटने का शब्द्‌ वज्रपात के 'समान हृच्मा । बड़े जोर से 
भूमि दिल गयी श्र बड़े-बड़े पदाड फट गए ॥१८॥ 
निपेतुश्च नः सव तेन शब्देन मोहिताः 
£ 4 ५ | 
वजेयित्वा श्ुनिषर राजानं ता च राघवो ।॥१६॥ 
; धञुषके टूटने के विकराल शब्द के दोने पर, विश्वामिच 
पजा जनक ओर दोनो राजङ्कुमायें को दोड्‌, सब लोग मूचिछित 
दो गिर पड़े ॥१६॥ 
परस्याश्वस्ते जने तस्मिन्‌ राजा विगतसाध्वसः" | 
उवाच भाञ्चलि्वाक्यं वाक्यज्ञो मुनिपुङ्गवम्‌ ॥२०॥ 
सब्र रोगा की मूं भङ्ग हृद वे सचेत हुए तथा साजा जनक 
के सब सन्हेह दूर हौ गए । तव राजा जनक हाथ जोड, चतुरः 
चिश्वामिन्न से कहने लगे ॥२०॥ 


भगवन्‌ इष्टवीर्यो मे रामो दशरथात्सनः । 
अत्यद्भूतमचिन्त्यं च न तर्फितमिदं मया ॥२१॥ 
हे भगवन्‌ ! महाराज दशरथ जी के पुत्र श्रीरामचन्द्र जीका 


यह्‌ अच्यन्त विस्मयोत्पादक अचिन्त्य अौर अतर्कित ( जिसमें 
सन्देह करने की शुञ्धाथश न दो ) परक्रम मैते देखा ॥२९॥ 


जनकानां कले कीर्तिमाहरिष्यति मे सुवा । 
सीता भतारमासाच् रामं दशरथात्मजम्‌ ॥२२॥ 





१ विगतखाध्वस्त इत्यनेन गामजामान्‌कताप्रापके धनुरारोपशमपि न 
(१ भवेदिति पू्वमीतोऽसूदिति गभ्यते । ( गो० ) 
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-मेरी बढी सीता, महाराज दशरथ जी के पुत्र श्रीरामचः 


ो अपना पलि बना कर, मेरे वंश की कीत्ति फैलाएगी ॥२२॥ 


। 


| 


मरम सत्या परतिज्ञा च वीयंशु्केति कोशिक । 
सीता भाशैर्बहुमता देया रामाय मे सुता ॥२२॥ 
हे कौशिक ! सने सीता ॐ विवाद्‌ के लिए “वीयंशुल्क" की 
जो प्रतिज्ञा की थी वह आज पूरी हो गदं । अराज मँ अपनी भरे 
से भी बद्‌ कर प्यारी सीता श्रीराम को दगा ॥२३॥ 
भवतोऽनुमते ब्रह्मन्‌ शीघं गच्छन्तु मन्त्रिणः । 
मम कौशिक भद्रं ते अयोध्यां त्रिता रथैः ॥२४॥ 
~“ दे न्न्‌ ! हे कौशिक ! यदि श्रापकी सम्मति दो तो, मेरे मंत्री 
रथ पर सवार हो, शीघ्र अयोध्या को जोय ॥ रधा 
राजानं श्परधितैर्वाक्येरानयन्तु पुरं मम । 
भदानं बीर्यशुल्कायाः कथयन्तु च सर्वशः ॥२५॥ 
 भच्रीर महाराज दशरथ को नम्रतापू्व॑क यदहो का सारा हाल 
सुना कर, यदहो लिवा लावे ॥र॥ 
मुनिगुक्तौ च काङकत्स्थौ कथयन्तु कृपाय वें । 
प्रीयमाणं तु राजानमानयन्तु सुशीघ्रगाः ॥२६॥ 
\“ च्रौर महाराज को, अआापसे रकित, दोनों राजङ्घमारो का कुशल 


समाचार भी सुनावे चौर इख भ्रकार महाराज को प्रसन्न कर, उन्हे 
अति शीघ्र यदा बुला लावे ॥२६॥ 


~~-~--~--------~-- ----- 


१ प्रभितैः--विनियाश्वतैः | (नो. ) 


# ४ 
भूरि कौरिकश्च तथेत्याह राजा चाभाष्य मन्तिणः 
अयाध्या प्रष्यामास्त धयात्मा ऊतशापनानः 1२७ 
इति सुपष्र्टितमः समः ॥ 


इस पर जव विश्वामित्र ने कह दिशा कि, बहुत अच्छी बति 
दै, तव राजाने मंत्रियों को सममा कर श्नौर महाराज दशरथ ङे 
नाम क्रा कुशलपच्र उन्द दे, अयोध्या को रवाना किमा ॥२७॥ 


बाल +ड का सरसठगँ सगं पूरा हुश्रा । 


'"बालकारडेः 


[1 
[1 न [| क नन 


ष्टषष्टितमः सगः 


---~*©;--~ 


जनेन समादिष्टा दृतास्ते छ्ञान्तवाहनाः ।. 
भिरात्रयुषिता सर्गे तेऽयोध्यां पाविशन्‌ पुरीम 1१ 
राजा जनक की पखज्ञा पा, वे दूतत शीघ्रगामी रथों पर सवार 
दो चौर रास्ते में तीन रात्रि व्यतीत कर, अयोध्या भे पहुचे ! उस 
समय उनके रथ के घोड़े थक गए थे ॥९॥ 
रान्नो भवनमासाच् द्वारस्थानिद्‌मन्रुन्‌ ।. 
शीध' निवेचतां राज्ञे दृता जनकस्य च ५२ 


छीर राजमवन की उ्योदी पर जा केर, ह्ारपालतं से यद्‌ धोः 
\ जा कर तुरन्त महाराज से निषेदन करो कि, हमे राजा जनः 
दूतं ( आपके दशेन करना चाहते ह ) ॥२॥ 


? कतशासनान~--दन्तकल्याणुखंदेशप चफानिस्ययेः | ( गे) 


छअष्टषष्टितमः खरः धज 


इस्यक्ता 'दरपासास्ते राथवाय न्यवेदयन्‌ । 
ते राजवचनादुद्ता राजवेश्म पवेशिताः ॥३॥ 


दृतौ केेखा कमे पर उन द्वारपालो ने जा कर महाराज 
दशरथ से निवेदन क्िन्ना । तव महाराज दशरथ की परधानमी से 
राजा जनक के दत राजभवन के भीत्तर गए ॥३ 


ददृशदषसङ्काशं द्रं दशरथं दपम्‌ 
बद्धाञ्जलिपुटाः सें दृता विगतसाध्वसाः? ॥४॥ 


राजानं प्रणता वाक्यमनत्रवन्‌ मधुराक्षरम्‌ । 
मंथिलो जनको राजा साथिदोतरपुरस्छृतम्‌ ॥५॥ 


कशं चाव्ययं चैव सोपाध्यायपुरोहितम्‌ । 
यहयेहुमेधुरया स्नेहसंयुक्तया गिरा ॥६॥ 


जनकस्त्वां महारानाऽप्पच्छते सपुरःसरम्‌ । 
पृष्टा ुशलमव्यभं वैरेहये मिथिलाधिपः ॥७॥ 


वहाँ जा कर उन क्लोगो ने देगोपस वृद्ध सहाराज दशरथ ऊ 
दर्शन किए ओर उनके सौजन्य को देख, निभेय हो तथा हाथ 
जोड कर, डो नच्रता खे यद मधुर कचन कहे ¦ महाराज ! 
भिथिलापुरी के स्वामी, मह'यल्लशासी रजा जनक ने वारवार 


सधुर श्रौर स्नेहयुक्त वाणी तथा शान्त मन से श्मापकी नौर च्ापङ्धे 
पुरवासियो की कुशल चस पेद्ी हे 1 एवाक्षगा 


~~~ -~ ~ ~ ~ ~ ~~ 





~~~-----~-----~-- 


२ विगतखाववसाः--द्शरथसौजन्येन विज्ञाने निर्म॑याः ] ( मो° ) 
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` कोरिकानुमतो वाक्यं मवन्तमिदमन्रवीत्‌ । 
पूव प्रतिज्ञा पिदिता बीय्स्का ममात्मजा ॥८। 
छर विश्वामित्र जी की अनुमति से आपको यह सन्देश 


जाह कि, श्रीमान्‌ को तो यह मालूमदहीदहै कि, मेरी पुत्री 
यन है ॥>॥ 


राजानश्च तामर्षा निर्वीयां विभुखीकृताः । 
सेयं मम सुता राजन्विश्वामित्रपुरः सरः ॥६॥ 


उसके लिए अनेक राजञा ज्ञोग हतोत्साह हो, विमुख हए । ठस 
मेरी कन्या रो विश्वामित्र के साथ ॥६॥ 


यदच्छयाऽऽगतैवीरेरिर्भिता तव पुत्रकैः 
तच्च राजन्धनुर्दिव्यं मध्ये भग्न महात्मना ॥१०॥ 


रामेण हि महाराज महस्यां जनसंसदि । 
रस्म देया मया सीता वी्शुरका महात्मने ॥११॥ 


मेरे सौमाग्यसे आकर श्रीमान्‌ के कवर ने जीत लिच्ा है) 
क्योकि महात्मा श्रीगामचन्द्र जीने एक वड़ी सभाके वीच, उस 
दिव्य धटुष को बीचोवीच से तोड़ा है । अतः मै अपनी वीयंशुल्का 
सीता का विवाह श्रीरामनजी के साथ करना चाहता हू ॥१०।११॥ . 


परतिज्ञां ततुमिच्छामि तदनन्ञातुमहसि । 
सोपाध्यायो महारज पुरोहितपुरःसरः ॥१२॥ 


-~ ~-~~---- 


९ यदच्छया--मद्धागघेयात्‌ । ( गोऽ 





० न ~~~ -~~ ~-----~--~---- ~------ --- --~----- 


च्मष्टषष्टितमः समैः ५६ 


जिससे मै श्रपनी भ्तिज्ञा पूरी कर सकं । श्राप इस सम्बन्ध 
के विषय मे मुके आज्ञा दे । दे महाराज । श्राप उपाध्याय श्रोर 
पुरोहितो के सहित ॥१२॥ 


शीघ्रमागच्छ भदरं तेद्रष्टुमहंसि राघवो | 
भीतिं च मम र नेन्द्र निवेतयितुमहसि ॥१२॥ 


शीघ्र यदो पधार कर श्रपने राजकुमारो को देखिए शओरौर हे 
राजेन्द्र ! मेरी भ्रीति को नब्राहिए ॥१३॥ 


पुत्रयोरुभयोरेव भ्रीं त्वमपि लप्स्यसे । 
एवं विदेहाधिपतिमेधुरं वाक्यमनवीत्‌ ॥१४॥ 


विश्वामित्राभ्यनुज्ञातः शतानन्दमते स्थितः । 
इत्युक्त्वा विरता दृता राजगोरवशङ्किताः ॥१५॥ 


ओर यहां पधार कर दोनो राजङ्कुमासे के विवाह की शोभां 

देख भरसन्न हूजिए क. महाराज । यह शुम सन्देशा, महाराजं 
जनक ने, सहि चिशत्रामिच्र श्रौर अपने पुरोहित शतानन्द जी की 

, च्रनुमति से आपकी सेवा में निवेदन करने को का है । इतना 


1 


¦ कह ओर च्शरथ के रोव मँ आ, दूत चुप हो गण ॥१४।९९॥ 


1 71, = 


दूतवाक्यं तु तच्छुत्वा राजा परमहर्षितः । ` ॥ 
वसिष्ठं वामदेवं च मन्व्रिणोन्य शश्च सोऽ्रवीत्‌ ॥१६॥ 


उन दुत की वातो को सुन, महाराज दशरथ श्रत्यस्व प्रसन्न 


- इष्‌ ओर वसिष्ठ वासदेव तथा अन्य मंत्रियों से कने 
लग ॥१६॥ 1 4 
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चतुरङ्ध ब्रलं सवं शीध्र' नियातु स्वंशः । 
ममाज्ञासमकालं च यानयुग्यःमनुत्तमम्‌ ॥३॥ 
मेरी समस्त चतुरङ्गिणी सेना शीघ्र दी तैयार की जाम। 
उसके साथदी रथ श्रौर पालक्ियां मी वैथार की जोय । देखो 
सेरी आज्ञा में अन्तर न पडे पावे ॥३॥ 
वसिष्ठो वामदेवश्च जाबालिरथ काशयपः। 
माकंण्डेयः सुदीरथायुच्छ षिः कात्यायनस्तथा ॥४॥ 
वसिष्ठ, वामदेव, जावाल्ि, कश्यप, दीघो, माकँरुडेय शौर 
कात्यायन ॥४।} ` 
एते द्विजाः परयान्तम स्यन्दनं योजयस्व मे । ` 
यथा कालात्ययो न स्यादुदूता हि स्वरयन्ति साम्‌ ॥५॥ 
ये सव त्राह्यण आगे चलें। मेय रथ भी तैयार करान्छे , 
जससे देर न होने पावे । देखो, राजा जनक के दूत जल्दी कर 
रहे है ५४ । 
वचनात्तु नरेन्द्रस्य सा सेना चतुरङ्गिणी । 
राजानमृषिभिः, साधं व्रजन्तं पृष्ठतोऽन्वगात्‌ ॥६॥ 
जब महाराज दशरथ, उक्त ऋषियों के साथ रवाना हए, तव 
उनकी आज्ञा से चतुरङ्गिणी सेना उनके पीद-पीछे-चली ॥६॥ 
गत्वा चतुरहं मागं विदेहानभ्युपेथिवान्‌ | 
राना तु जनकः श्रीमान्‌ श्रुत्वा पूनामकलयत्‌ ॥७। 


१ यानयुग्व--यानं शिविकान्दोलिकादिः ुग्यं रथादि । ( गो° ) 
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रास्तेमे चार दिन विता कर, महाराज दशरथ जनकपुर में 
ला पचे) उधर इनका आगमन्‌ सुन राजा जनक ने इनके 
त्कार के लिए सश्र समान सजाष् अर श्ागेजा कर, वदे 
आदर सत्कार के साथ अगमान की | 
ततो राजानमासाच्र इद्धं दशरथं दपम्‌ । 
जनको अदितो राजा हषं च परमं ययौ ॥<॥ 
राजा जनक, वृद्ध महाराज दशरथ जीसे मिल कर परमा 
नस्दिति हर्‌ ॥म॥ 
उवाच च नरभरेष्टो नरश्रेष्ठं भुदान्वितः | 
सामतं ते महाराज दिष्ट्या प्राप्नोसि रव .।।६॥ 
न्नौर नरश्रेष्ठ जन नरश्रेष्ठ दशुरथ जी से अत्यन्त हर्षित हो 
चेल्ञ-दे महाराज ! मेँ श्रापकरा स्वागत करता ह| यह मेरा 
सौभाग्य है, जा प पधारे द ॥६।॥ 
पत्रयोरूभयोः भ्रीतिं लप्स्यसे वोयनिभिताम्‌ । 
दिष्टया पराप्ठो महातेजा वसिष्ठो भगवाद्पिः ॥१०॥ 


्रपने ठोनो पराक्रमी राजकुमार को देख कर, आप परम 
प्रसन्न होगे । यह भी बड़े दी सौभाग्य की वात है, जो महातेजस्वी 
मगवान्‌ बस्िप्ठ ऋषि ॥१०॥ ॥ । 


सह स्मैर्धिज्रेष्टदवेरिव शतक्रतुः । ठ 
दिष्टया मे निर्भिता विघ्ना दिष्टया मे पूजितं डलम्‌ ॥११॥ 
सब ऋषियो के साथ, देवताश्च सहित इन्द्र की तरह, यो 


पथार है । सोभ्य की वात है कि, कन्यादान के समय के समस्त 
दिन्न अव नष्ट हो गए नौर मेरा यह प्रतिष्ठित इल भी ।॥११॥ 


/ 


1 


। 
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राघवैः सह सम्बन्धाद्रीयशेष्टमहात्ममिः । 
+ निर्व £ 
द्वः भभाते नरेन्द्र त्वं निवंतेयित॒म्हसि ॥१२॥ 
यत्ञस्यान्ते नरभरेष्ठ पिवाहमृषिसस्मत्तम्‌ । 
तस्य तद्वचनं शरुत्वा ऋषिमध्ये नराधिपः ॥१२॥ 

चीत मे श्रेष्ठ जौर महात्मा रघुचंशियो के साथ सम्बन्ध होने 
से प्रतिष्ठित हो गया । हे नरेन्द्र ! आप कल प्रातःकाल यज्ञान्त- 
स्नान ( अवभृथ ) दो चकने पर, ऋषियों की सम्मति से विवाहा 
चार की रीति करावें । इसी भ्रकार साजा जनक के वचन सुन कर्‌, 
ऋषियों के बाच वेटे हुए महाराज दशरथ, ॥१२।।१३॥ 

वाक्यं वाक्यविदां श्रेष्ठः भस्युवाच महीपतिम्‌ । 
भरतिग्रहो दात्रवशः श्र॒तमेतन्‌ सया परा ॥१४। 

ओ बोलने वालों मे चतुर थे, राजा जनक से बोले-दमने 
तो यह पहली सेसुनर्खादहैकि, दान, दान देने बाते के 
अधीन हे ॥१४॥ . 

यथा वक्ष्यसि धमेन्न तत्करिष्यामहे चयम्‌ । 
धर्मिष्ठं घ यशस्यं च वचनं सत्यवादिनः ॥१५॥ 
~ ,, दे धमेज्ञ ! चरतः आआप जैघा कगे, हम लोग सादी करेगे। 
सत्यव।दी महारज दशरथ के एेसे धममेयुक्त आर यश्च वदने बातत 
वचन ११५॥ 
्रुखा विदेहाधिपतिः पर्‌ विस्मयमागतः । 
ततः सवे निगणः परस्परसमागमे ॥१६॥ 


सुन. राजा जनक को बड़ा विस्मय हुमा । { विस्मित होने की 
यात यह थी कि, साजा जनक्र की प्र्िन्र। के असुखार सीता जी जव 


1 षै 
५ 
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¶#यामचन्द्र की न्यायाज्ुसार हो दी चुकीं, तव महाराजं दशरथ -जी 
ह विनम्र वचन कि, दान, दान. देने बाज्तेके अधीन है 
न्या कहते ई । अथीत्‌ राजा जनक सीता शा दान नहीं करते। 
गता जी तो “वीयंशुल्का" है ) तदनन्तर ऋषियो ने भी श्रापस 
म मिज्ल भेंट कर ॥१६॥ 


हषण महता युक्तास्तां निशामयसन्‌ सुखम्‌ । 
राजा च राघवौ पुत्रौ निशाम्य परिहर्षितः। 
उवास परमप्रीतो जनकेनाभिपूनितः ॥१७॥ 


बड़ी प्रसन्नता के साथ बहो रह्‌ कर रात पिताई ! महागज 

{शरथ भी अपने पुत्रो ( श्रीरामचन्द्र ्रौर लदमण ) को देख 

[रम प्रसन्न हए श्रौर राजा जनक की सरातिरदारी से सुखपूर्वक 
ग बास किया ॥१७॥ 


जनकोऽपि महातेजा; क्रियां धमण तक्वषित्‌ । 
यज्ञस्य च सुताभ्यां च कृत्वा राभ्िग्वाख ह ॥१८॥ 
इति एकोनसप्ततितमः सगः ॥ 


उदार राजा जनक ने भी, यज्ञ रौर विवाह की करने योग्य 
दति मोत्तिको करके, विश्राम किच्या ॥१८॥ 


जालकारड का उनह्तरों सगं समास हुश्मा 


--:8ः- 
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वि 


ततः मरभाते जनकः छतक्रमां? महर्षिभिः । 
उवाच वाक्यं वक्यज्ञः शतानन्दं पुरोहितम्‌ ॥१॥ 
भ्रातः्काल होने पर राजञा जनक ऋषियों की सहायता से 
यज्ञादि क्रिया समाप्त कर, अपने पुरोहित शकानन्द जो से 
बोले ।।१॥ 
भ्राता मम महातेजा यद्ीयानतिधार्मिकः । 


कुशध्वज इवि ख्यातः पुरीमध्यवसच्छमाम्‌ ॥२।) 
देखो, महातेजस्वी, पदाबलवान्‌ अर अत्यन्त धभिष्ठ ऊ. 
५वज्ञ नाम क मेरे छोटे भाई ( साद्काश्य नामक ) पवित्र पुरीसे 
-रहते द ॥२॥ 
वार्याफर्लकपयंन्तां पिबनिक्ुमतीं नदीम्‌ । 
सांकाश्यं पुण्यसंकाशां विमानमिव पुष्पकम्‌ ॥२॥ 
सोकाश्या नाम की पवित्र पुरी के चारो ओर ठसकीं रक्ता के 
लए खाई (परिखा ) है ओर तरह-तरह के यंत्र (कले ) है । 
दु नदी पारु दी वहती है श्रौर वह पुरी पुष्पक विमान के 
अकार की वनी हुदै हे ॥२॥ 


तमहं द्रष्टुमिच्छामि यज्ञगोक्षारे स मे मतः। 
रीति सोऽपि महातेजा इमां भोक्ता मया सह्‌ ।४॥ 


९ कतकमा--घमासयादिक्रिय. । (-गो० ) र अफनका-यंच यचरफल- 
्रस्तद्युक्तः । { रा) 3 यजगोप्ता--लाकाश्ये व्थिस्ता यक्ञत्तामग्ौप्रेषणादि- 
सेति मावः । (गो० ) 

लर 
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मेरे यज्ञ मे सामघ्री श्रादि भेज कर, सदाथता करने 
नालि नै श्रषने उस प्यारे भढ को देखना चाहता ह| वष्ट 
भी इस विवाहोत्सव मे सम्मिलित दो हम लोगं के साथ च्रान- 
न्दिति हौ ए 


ण्च्ु्ते तु बचने शतानन्दस्य सन्निधौ । 
आगताः केचिदन्यग्राः जनकस्तान्छमादिशत्‌ ॥*॥ 

स श्रकार राजा जनक शतानन्द से कद्‌ दी रहेथे कि, उसी 
श्वच मै सामने इच सामथ्यंवान्‌ ( लो काम सौपा जाय, उसको 
श्रपने चुद्धिवल से करने की सामथ्यं रखने बलि) दृत (भी) था 
शण । राजा जनक ने उनको जाने की चाना दी ॥५॥ 


शासनात्तु नरेन्द्रस्य प्रययुः सीघ्वानिभिः 1 
समानेतुं नरव्याघ्र विष्णुमिन्द्राह्या यथा ॥९॥ 
बर दूत राजा जनक की श्राज्ञा से शीघ्रगामी घोड़ो पर सवार 


हे कर, एेसे चले, जैखे इन्द्र की आज्ञा पा करः देवता ज्लोग वामन 
जी को लेने गए ये ॥६ा 


सकाशा ते समागस्य ददशथ इुशध्वनम्‌ । 
न्यवेदयन्‌ यथादत्तं जनकस्य च चिन्तितम्‌ ॥७।। 
सोकाश्या पुरी मे पर्हुच कर, वे राजा कुशध्वज से मिते रौर 


जनक महाराज ने जो सन्देखा भेजा था, वह्‌ घ्योका त्यो निवेदन 
च्छ्म 1७ 


तदृतं पतिः शरुत्वा दूतशरेष्ठेमेहावले; । 
श्राह्याऽय नरेन्द्रस्य भाजगस्‌ इुशध्वजः ॥८॥ 


~~ ०५ 


९ शच्यग्राः--समथौः । ( रा०) 
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+) 
, उन महाबली श्रेष्ठ दंत के ह्यारा राजा जनक का सन्देशा 
सुन, राजा जनक के चाज्ञाचुखार राजा कुशध्वज जनकपुरी मे ऋ 


गए ॥नली 
स ददश महास्मानं जनकं धर्मवत्लम्‌ । 
सोऽभिवाद्य शतानन्दं राजानं चातिधार्भिकम्‌ ॥६॥ 
जनकपुरी भे आ कर, राजा कुशध्वज, धमेचत्सल एवं 
महारमा जनक जी से मिले ओर शतानन्द जी तथा अत्यन्त धर्मिष्ट 
जनक जी को प्रणाम किञ्चा ॥६॥ 
राजाहं परमं दिग्यमासनं सोऽध्यरोहत ।. 
उपविष्टावुभौ तौ तु भ्रातरावमितौनमौ ॥१०॥ 
तदनन्तर वे राजाश्मो के बैठने योग्य आसनो पर बैठे । जववे 
श्रि तेजसी दोनो भाई आसन पर बैठ गए 1१०] 
मेषयामासतुर्वीरो मन्विभ्ेष्टं खदामनम्‌ । ` 
„ गच्छं मन्त्रिपते शीधमेच्छाकममितपरभम्‌ ॥११॥ 
, तब उन दोनों बीरो ने मच्रिभ्रवर खासा नामक्त श्रपने स्री 
को ( दशरथ महाराज ) के पास मेजा चौर कहा कि, हे मंचिपते ! 
तुम शीत्र अभित्त तेजवाले महाराज दशरथ के पाम जायो ॥१९१॥ 


आत्मजैः सह दु्धषमानयस्र समन्त्रिणम्‌ । 
ओपकायंः स गता तु रधृणां लवनम्‌ ॥१२॥ 
१ श्रौपकार्यम्‌-द धरयशिविरनिवेशं } { गोर) । 


[= 

च 
न 
{१३ 


क. 
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श्नौर उन दुर्धषं महाराज को मय राजकुमार श्रौर मंन्नियो के 
यही वला लाच्रो । यह्‌ सुन, बष् मंत्री वहां गया जहां महाराज 
दशरथ जी डरे तंबुश्नों सें उहरे हुए थे ॥१२॥ 


ददशं शिरसा चैनमभिवादयेदमवीत्‌ । 
अयोध्याधिपते वीर वैदेहो मिथिलाधिपः ॥१३॥ 


च्रीर उनके सामने जा तथां प्रणाम कर बोला-हे वीर 
छ्योध्यानाथ । सिथितताधिप विदेह ॥१३॥ 


स त्वा द्रष्टुं व्यवसितः सोपाध्यायपुरोहितम्‌ । 
मन्विभरेष्ठवचः श्रुता राजा सर्षिगणस्तदा ॥१४॥ 


गजक्कुमारो, उपाध्याय श्चौर पुरोहित सहित शापक दर्शन 
करना चाहते है । उस श्रेष्ठ संत्री के यह वचन सुन, महाराज 
दशरथ, पियो ॥१४॥ 


1 


सबन्धुरगमत्तत्र जनको यत्र वतते । 
स॒ राजा मन्िसहितः सोपाध्यायः सवान्धवः ॥१५॥ 
श्रोर बन्धु ान्धवों सहित वो गए, जदो राजा जनक श्चपने 
पुरोहित, बान्धवो श्र संत्रियो सहित ये ॥१॥ 
वाक्यं व्यवरिदां श्रेष्टो बेदेदमिद मब्रवीत्‌ । 
विदितं ते महाराज इष्ाह््लदैवतम्‌ ॥१६॥ 
बोलने मे चतुर महाराज दृशथर, राजा जनक से बोलते । हे 


जनक जी महाराज ! अप तो जानते दी है करि, भगवान्‌ व 
जी इदनाङ्खकुल के देवता ई ॥९६॥ भ 
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वक्ता सर्वषु येषु वसिष्ठो भगवाद्षिः । 
विश्वामिवराभ्यनुज्ञावः सह सर्वैमहर्षिमिः ॥१७ , - 
श्रीरेसे सव कर्मो मेमेरी ओर से बोलने वाक्ते भगवानः 
चसिष्ट ऋषि जीदहीदहैः। अतः विश्वामित्र जी की तथा अन्य 
महर्षियों की सलाह से ॥१७॥ 


एष वक्यति धमास्मा वसिष्डस्ते यथाक्रमम्‌ । 
तूष्णींभूते दशरथे वसिष्ठो भगवादषिः ॥१८॥ 
धर्मात्मा वति जी दी दमादी मोत्रावली यथाक्रम आपको 


सुनावेगे । यह्‌ कह जव महाराज दृशरथ चुप हए, तव भगवान्‌ 
वसिष्ठ श्षि, ५१८॥ 
उवाच वाक्यं वाक्यज्ञो पेदेहं सपुरोहितम्‌ । 
अव्यक्तप्रमवो जद्या शाश्वतो नित्य अव्ययः ॥१६॥ > 
जो बातचीत करने का ढंग भली भोति जानते थे साजा जनक 
पथा उनके पुरोहित ८ शतानन्द जी) को सम्बोधन कर कहने 
लगे । हे राजन्‌ ! अज्यक्त ( मत्यक्ताद्यगोचरं वस्तु प्रभवः कार्णं 
यस्य सोज्यक्तप्रमवः ) जह्य से, नद्या जी उत्पन्न हए, जो सनातन, 
नित्य ओर अव्यय है ॥१६॥ 
 रिप्पणी-दइस रलाक मै “शाश्वतः? नित्यः" श्रौर ^च्रन्यय , 
तीन वशेषण अ्रह्या के लिए श्राय है, उनके श्रयं इक प्रकार हैः “शाश्वतः, 
का रथं है वहुकालस्थायी | "न्निस्यःः का श्रथ र द्विपराधे काल तक, 
नाशरदित रोर श्य्रभ्यय का अर्थं दै प्रवाह रूप से प्रततिकल्प मे रहे ^ 


लि । ] 
तस्मान्मसचिः संजज्ञे मरीचेः काश्यपः सुतः । 
विवस्वान्‌ काश्यपाञ्जज्ञे मुर्ेवस्वतः स्मृतः. ॥२०॥ 
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उनसे मरीचि, मरचि ने कम्य. कश्यप से सूये, सूयं से 
वैवस्वत सनु हष #२०॥ 
मुः प्रजापततिः पूर्व॑मिध्याकृस्तु मनोः सुतः । 
तमिश्वाङ्मयोध्यायां राजानं पिद्धि पू्ंकम्‌ ॥२९॥ 
यह्‌ मनु प्रथम प्रजापति कलाप । मनु से इचा दृए्जो 
्रयाध्या के प्रथम राजा थ 1२१५ 
इ्वाकोस्तु युतः श्रीमान्‌ हृक्षिरित्येव विभूतः । 
कुर थात्मजः श्रीमान्‌ विकुक्षिरुदपथत ॥२२॥ , 
इच्वाङु के पुत्र कुति श्रौर ऊति के धिकुदि नामक पुत्र उत्पन्न 
हृष्‌ ॥२२्‌॥ 
विङ्ुक्षस्तु महातेजा वाणः पुत्रः प्रतापवान्‌ । 
वाणस्य त॒ महातजा अनरण्यो महायशाः ॥२२॥ 
विङ्कक्ति के महातेजस्वी श्रीर्‌ प्रतापी वाण हम्‌ । बाण के 
महातेजस्वी अर महायशस्ती अनरख्य हुए ॥२३॥ 
अनरण्यात्‌ पृथुजजञे ्रिशङ्कुस्तु पृथोः, युतः । 
त्रिशङ्कोरभवत्‌ पुत्रो धुन्धुमारो महायशाः ॥२४॥ 
अनस्य के प्रथु श्रौर प्रथु के त्रिशंकु हर । व्रिशक्कु के 
धुन्धमार नामक्र सदायशस्वी पुत्र इष्‌ ॥ रधा 
धुन्धुमारान्महातजा युवनाश्वो महाचते; | 
युवनाश्वसुतस्त्वासीन्मान्धाता पृथिवीपतिः ॥२५॥ 


धुन्धमार के मावली युवनाश्व हए । युवनाश्व के प्रथ्यीपत्ति 
मान्धाता हुए ॥२४॥ 
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मन्धातुस्त॒ सुवः श्रीमन्‌ सुसन्धिहूदपयत । 
स॒सन्धेरपि पुत्रौ दौ धुषसन्धिः भसेननित्‌ ॥२६॥ 
मान्धाता के सुसन्धिः नामक पुज उत्पन्न हए । सुसन्धि ॐ 
दो पत्र ए, जिनके नाम ध वसन्धि शरोर प्रसेनजित्‌ ४२६॥ 3 
यशस्वी धुवसन्पस्तु भरतो नाम नामतः । 
भरतात्तु महातेना असितो नाम जातवान्‌ ॥२७॥ 
यशस्वी प्रू वसन्धि के मरत श्रौर भरत के महातेजस्वी श्रसित 
; इुए ॥द६अी 
यस्येते पतिरानान उदपद्यन्त शत्रवः । 
हद्यास्तालनह्म् शूराय शरिषिन्दवः ॥२८॥, 
असिते के हैहय, तालजङ्क च्रौर शशिबिन्द तीन पन्न हए । ये 
नोँ वीर रान्ना हुए, किन्तु इन तीनों ने अपने पिता श्रसित ॐ 
साथ वेर बांधा \॥२<॥ 
तास्तु स पतियुध्यन्वे युद्धे राज्यासखरवासितः। 
हिमवन्तमुपागभ्य भायाभ्यां सहितस्तदा ॥२६॥ 
चर त्रसित को लड़ाई में हरा कर राज्य से निकाल दिश्या । 
तत्र राज्ञा असित अपनी दो रानियो को साथल्ते कर, हिमान्लय 
पर चलते गए ॥२६॥ 
असितोऽल्पवलो राजा कालधर्मयुषेयिवान्‌ । 
ढे चास्य भार्ये गर्भिण्यौ बभूवतुरिति श्रुतम्‌ ।३०॥ 
अल्पवली राजा च्रसित वरदा ( हिमालय पर) जा करमर 
गए । उस समय उनकी दोनो रानियो गवती थीं ॥३०॥ 
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एका गर्भविनाश्ाय सपलन्यै सगरं ददौ । 
ततः शैलवरं रम्यं बभूवामिरतो एुनिः ॥३१॥ 


एक ने श्रपनी सौतत का गभ॑ नष्ट करने के लिए उसको विष दे 
दिया! उख समय उस हिमालय पर्वत पर एकं भुनि रहते 
ये, ॥३१॥ 


भ्गंवश्च्यवनो नाम हिमवन्तम धितः । 


तत्र चैका महामागा भार्गवं देववचेसम्‌ ॥३२॥ 
जो भरगुवंशी थे जौर उनका नाम च्यवन था। वे हिमालय 
पवेत पर तप करते थे ! रसित की रानिर्यो मे से एक, ग्रगुवंशी 
एं देववचेस, ( देवतानां के समान तेजसम्पन्न ) च्यवने के 
पास रई ॥३२॥ 
ववन्दे पद्मपत्राक्षी काडषन्ती सुतयुत्तमम्‌ । 
तमृषिं साऽभ्युपागम्य कालिन्दी चाभ्यवादयत्‌ ॥२२॥ 
उत्तम पुत्र होने कौ इच्छा से उस्र कमलनयनी ने मुनि की 
अन्द्ना की ओर वह्‌ उनके सामने बैठ गई । उस रानी का नाम 
कालिन्दी था ॥३३॥ 
सं तामभ्यवददिभः एत्र पुत्रजन्मनि । 
क 
तव कक्षो महामे सुपुत्रः खमहायशाः ॥२३४॥ 
महावीर्यो महातेजा अचिरात्‌ संजनिष्यति । 
गरेण सहितः श्रीमान्मा शुचः कमलेे ॥२५॥ 


पुत्र प्रा्िकी इच्छा रखने बाली उस्र रानी से च्यवन जीते 
फा कि, हे महाभागो ! तेरी कुक्षि में उत्तम, महायशस्वी, महावली 
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श्नौर महातेजस्वी एक वालक है जा विषरसदित शीघ्र उत्प 
होगा ! दे कमलनयनी ! तू कुं भी चिन्ता मत कर ॥३४।।३५॥ 
च्यवनं तु नमस्टस्य राजपुत्री पित्ता । 
पतिशोकातुरा तस्मास्पत्र देवी व्यजायत ॥२६॥ 
तदनन्तर पतित्रता एवं पति के शोक से श्मातुर उस .राजयपुत्र 
ने च्यवन को प्रणाम किया। ( च्यवन जीके आशीवाद से) 
उसके एक पुत्र उत्पन्न हुश्मा ॥३६॥ 
सपल्या तु गरस्तस्ये दत्तो गभ॑निधांखया । 
स॒ह तेन गरेणेव जातः स॒ सगरोऽभवत्‌ ॥३७॥ 
उसकी सीत ने उसक्रा गभ॑ नष्ट करने फो उसे जो विष 
खिलाया था, इसु क्रिषु के.साथ्‌ लडका उसपन्न होने के कारणए,.उस , 


(न 


वालक. कालाम्‌. सर पडा ॥२७॥ 2९ \! ;} { 
(> 


(0 १९१ 
सगरस्यासमन्ञस्तु अघमरजात्तथोधुमान्‌ } 
दिलीपोंशमतः पुत्रो दिलोपस्य भगीरथः ॥३८॥ 

, सगरके असमञ्चक्त, असमञ्जस के अंशुमान, अंशुमान के 

` दिलीप श्रौर दिलीप के मगीरथ हुए ॥३८॥ 

भगीरथात्कङ्रस्थोऽभूत्कङस्स्थस्य रघु; सुतः । 
स्थोस्तु पुत्रस्तेजस्वी भ्दद्धः पुरुषादकः ॥२६॥ 
भगीरथ के कुत्स्य श्रौर कङ्कत्ध्य के रघु हए । रथु के तेजस्वी 
पुत्र प्रबद्ध हुच्रा जो नस्मांस्र भोजी अथात्‌ राक्तस था ॥३६॥ 
करमाषपादो ह्यमवत्तस्माज्जातथ शद्कणः । 
सुदशनः शद्कणस्य अभ्िवसंः सुदशेनात्‌ ।।४०॥ 
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पी यही कल्माषपाद मो कहलाया । कल्मापपाद्‌ के शङ्खणः, 


 शशद्कर के खुदशेन ओर खुदशेन के अभ्निवण हुए ॥४०॥ 


०५, 


शीप्रगर्तवग्निवणंस्य शीघ्रमस्य मरः युतः । 
मरोः भ्रशुश्रुकस्त्वासीदम्बरीषः पशुभरुकात्‌ ॥४१।। 
अभ्निवणं के शीघ्रग, शीत्रगके मरु मरुकेप्रशुशरुक श्रौर 
परशुश्चकं के अम्बरीष हुए ।४१॥ 
अम्बरीषस्य पुत्रोऽभून्नहुषः सत्यविक्रमः । 
नहुषस्य ययातिश्च नाभागस्तु ययातिजः ॥४२॥॥ 
च्रम्बरीष के सत्युपराक्रमी नहुष हुए. नहुष के ययाति श्रौर 


ययाति के नाभाग हुए ॥४२॥ 


नाभागस्य वभूवाजो अरनादशर थाऽमवत्‌ । 
श्रस्मादशर्थान्नातौ भ्रातसे रामलक्ष्मणौ ॥४२॥ 
नाभाग के पुत्र च्रज च्रौर च्रज ॐ पुत्र महाराज दशरथ ओर 
दशरथ के पुत्र ये दोनों भाई श्रीरामचन्द्र लद्मग् है ॥४३॥ 
प्रादिवंशविशयुद्धानां राज्ञां परमधर्मिणाम्‌ । 
इश्ाङ्कह्कलजातानां चीराणां सत्यवादिनाम्‌ ॥४५।॥ 
आदिसे ले कर इच्वाङ्ुवंश वाजे राजा का विशुद्ध वंश, 
जो धर्मिष्ठ, वीर चौर सत्यवादी है सेने आपको सुनाया । ४्॥ 
रामलक्ष्छयोर्थे त्वस्सुते वरये दप । 
9 [4 ¢ 
सहशाभ्यां नरश्रेष्ठ सदशे दातुमहसि ॥४५॥ 
इति सप्ततितमः खगं: ॥ 
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महाराज दशरथ श्रापकी कन्याश्नो को श्रपने पुत्रौ के शिष्ट 
मोगते दै । यद्‌ सब प्रकार से योग्य | चरतः श्राप इनको अपनी 
भरे कन्य दे दीजिए ॥४५॥ 
बालकाण्ड का सन्तरवो खगं समाप्ठ इृश्रा। 


= %#६--- 
एकसप्ततितसः सैः 
, --:8ऽः- 


एवं ब्रवाणं जनकः प्रत्युवाच $ताजलिः ) 
श्रोतुमहसि भद्रं ते इलं नः परिक्रीर्वितम्‌ ॥९॥ 
वसिष्ठ जी के यह कने पर, राजा जनक ने वसिष्ठजीके 
हाथ जोड़े अर उसमे वे कने लगे--हे महर्षे ! आपका मङ्गल 
होः अव मेरे कुल की भी परम्परा सुनिषए ॥१॥ 
दाने हि मुनिश्रेष्ट इलं, निरवशेषतः । 
वक्तव्यं छुलजातेनं तन्निवोध महायुने ॥२॥। 
क्योकि कन्यादान के समय लीन को अपने डुल की श्रायन्त 
अथवा समस्त परम्परा अवश्य वतलानी चाहिए । दे महै ! शतत 
छाप सुनिए ॥२॥ 


राजाऽभूञ्चिषु लोकेषु विश्रुतः स्वेन कमणा । 


निमिः परमधर्मात्मा सवसस्यवतांवरः ।२॥ 


अपने सुकर्म द्वारा तीनो लोकों मर प्रसिद्ध घमौत्मा, सच्यवदीं 
श्मौर सव राजाच मे श्रेष्ठ निमि नामके एक राजा इए ॥३॥ 
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तस्य पुत्रो मिथिर्नाम पथमो मिथिपुत्रकः । 
प्रथमाज्जनको राजा जनकादप्युदावसुः ॥४॥ 
निमिक मिधि हुए, मिथि के.. जनक.हुए । ( इन्दी जनक के 
॥ से इसे वशे सब राजा जनक कदलाते है ) इन आदि 
जनक के उदावदयु इए ॥४॥ 


उदावसोस्तु धर्मासमा जातो वै नन्दिविधंनः 1 
नन्दिवधेनपुत्रस्तु सुकेठ॒नाम नामतः ॥५॥ 
उदाचसु के धर्मात्मा पुत्र नन्दिवर्धन हुए ओर नन्दिविधंन के 
फुर सकेतु हए ॥५॥ 


सुकेतोरपि धर्मात्मा देवरातो महावलः । 

देवरातस्य राजे हद्रथ इति स्यतः ॥६॥ 
` ` सुकेतु के महाबली धमार्मा देवरात हए ओर देवरात के 
राजि बृहरथ इए ॥६॥ 


४ 


बृहद्रथस्य शूरोऽभून्महावीरः तापवान्‌ । 
महावीरस्य श्रतिमान्युध्तिः सत्यविक्रमः ।॥७॥ 
„` चहद्रथके वड़े शूरवीर श्रौर प्रतापी महावीर, महावीर के. 


द 


2 धृतिमान, श्रौ धृतिमान के सत्यपराक्रम सुधृति हए ॥७] 


सुतेरपि धर्मात्मा ध्रष्टकेतुः खधार्भिकः । 
५ 4 £ १ 
ृरष्टकेतोस्तु राजर्ेहयैश्व इति विश्रुतः ॥८॥ 
सुति के धर्मात्मा धृष्टकेतु ओर धृष्टकेतु के राजर्धिं ह्यैश्व 
हए ॥२॥ | ^ 


ऽन चाल्लकारडे 
हयैशवस्य मरः पुत्रो मरोः पुत्र प्रतिन्धकः। - ` 
प्रतिन्धकस्य घमारमा राजा कीसिरथः स॒तः ॥६॥ 
द्यश्च ॐ मरु, मर के प्रतिन्धक पौर प्रतिन्धक के धमारमा , 
राजा कीर्तिरथ इए ॥६॥ + 
प्रः कीिरथस्यापि देवमीह इति स्मृतः 1 
देवमीढस्य विद्धो विषुधस्य महीध्रकः ।१०॥ 
कीर्विरथ के देवमीद्‌, देवमीढ के चिबुध ओर बिवुधके 
सदीध्रक्‌ हुए ॥१०॥ 


मदीघ्रकषुठे राजा कीत्तिरातो मदावलः | 
कीक्षिरातस्य राजषमेहारोमा व्यजायत ॥११॥ 
सहीधक के महावली कीर्सिरम्त हुए आर कीर्तिरात के राजर्षिं 
महारोमा हुए १९१ 
महारोस्णस्तु धमता स्वणरोमा व्यजायत । 
स्वणेरोम्णस्तु राजर्भहंस्वरोमा व्यजायत ॥१२॥ 
महारोमा के धमता स्वणैरोमा हुए रौर स्वर्णरोमा के राजर्षि 
हस्वरोमा हुए ॥१२॥ ॑ 
तस्य पुत्रदं जज्ञे धर्मजस्य महात्मनः | 
उ्येष्ठोऽहमडुचो भ्राता मम वीरः हुशध्वजः ॥१३॥ 


धमंज्ञ हस्वरोमा के दो पुत्र हुए ¦ उन दोमें ब्रम जौ 
दुसरा मेरा बीर छोटा भाई कुशध्वज है ॥१३॥ 


एकसप्रतितमः समैः ७६ 


मां तु ज्येष्टं पिता राज्ये सोऽभिषिच्य नराधिपः 
्ुरध्वजं समावेश्य भारं समयि वनं गतः ॥१४\। 
हमारे पिता सुम य्येष्ठ को राञ्य सोप तथा कुशध्वज को, मेरे 
पास स्ख, बन को चले गए ॥श४ा 
द्धे पितरि स्याति धर्मेण धुरमावहम्‌ । 
भ्रातरं देवसङ्काशं स्नेहात्‌ पश्यन्‌ कुशध्वजम्‌ ॥१५॥ 


जब वृदे †पिता जी स्वगेचासी हए, तथ म धमेपूतक राञ्य 
चरने लगा श्नौर देवता के समान अपने छोटे माई को स्ने्पूलक 
'दालने. लगा ॥१५॥ 


कस्यचिरवथ कालस्य सांफाश्यादगमत्पुरात्‌ ] 
सुधन्वा बीर्यवान्‌ राजा भिथिलामवरोपकः ॥१६॥ 
कुं काल बाद सोकाश्या पुरी के विक्रमी राजा सुधन्वा ने 
सिथिलाषो श्रा घेरा ॥१६॥ 
ख च मे प्रेषयामास शैवं धलुरसुत्तमम्‌ । । 
सीता कन्या च पद्माक्षो मद्यं बै दीयतामिति ॥१७॥ 
उसने मेरे पास यह सन्देसा भेजाकि, शिवधयुष श्रौर 
कसलनयनी सीता सुभे दे दो ॥१७] 
तस्याऽभदानादबह्यपं युद्धमासीन्मया सहं । 
स हतोऽभिखा गजा सुधन्वा तु मया रणे ॥१८॥ 


ब्रह्मं । उसकी इस वात को मने स्वीकार न क्रि, तवं 


मेरे 9. क ४ 
सेर साथ उसका घोर युद्ध इत्रा । मने उख युद्ध मे सुधन्वा को 
नगर डाला ॥नो। 


० जालकाश्डे 


निहत्य तं युनिश्रष्ठ सुधन्वानं नराधिपम्‌। 
साकाश्ये भ्रातरं वीरममभ्यषिश्चं इश्यध्वजम्‌-॥१६॥ 
डे मुनिश्रष्ठ ! राजा सुधन्वा को मार कर, मैने सोकाश्या पुरी 
के राजसिद्ासन पर श्रपरे बीर माई कुशध्वज को विरा 
दिया ॥१६॥ 
कनीयानेष मे भरता श्रहं ज्येष्टो मदहघुने । 
ददामि परमपीतो बध्व ते सनिपुङ्खव ॥२०॥. 


हे मवे । यह मेल द्ोटा भाई है ओर मै इसका बडा भाद 
ह । हे सुनिशरेष्ठ ! मेँ बड़ी प्रीति के साथ दो बहुए" श्रापको देता 
हर ॥२०॥ 


सीता रामाय भद्रं ते ऊर्भिलां लक्ष्मणाय च । 
„णा मय वां सीतं धरदतोपमाप्‌ १९१॥ स्कां मम स॒तां सीतां स॒र॒तोषमाम्‌ ॥२१॥ 
उनमें सीता तो श्रीरामचन्द्र के लिए अर ऊर्मिला लदेमण जी 
# लिए देता हू। वीयेशुल्का सीता ज देवकन्या के समान 


न चैव ब्रिदंदामि न संशयः । 


रामलक्ष्मणयो रजन्‌ गोदानं कारयस्व ह ॥२२ 
ओर दूखरी उर्मिला मेँ यथाक्रम श्रीरामचन्द्र ओर लदमण को 
` ॥त्रैवाचा भर कर देवा ह । अव इस बातत मे ऊट भी संशय नहीं 

है । अव्र यप दोनो साजछमारो से गोदान करबादए ॥२२॥ 

[यं € = ५ # 
पितकाय च भद्रंते ततो वचादहिक हरु । 
मधा च्च महावाहा ततीय दिवसे विमो ॥२३॥ 


“द्विसप्ततितमः समैः ४८१ 


ह राजन । आपरका म्ल, दो । तदनन्तर आप नान्दीञुख ` 


श्राद्ध करवा कर, विवाह सम्वन्धी विधि करवाए । हे महाबहि ! 
राज मघा नक्तत्र है 1 आज,के तीसरे दिन ॥२३॥ 
फट्युन्यायत्तर रा्स्तस्मिन्‌ बेवारहिक इर । 
रामलक्ष्मणयो राजन दानं कायं सुखोदयम्‌ ॥२५] 
इति एकसप्ततितमः गः ॥ 
उत्तराफाल्गुनी नचत्र शआ्रावेगा । दे महाराज ! उसी नक्षत्र मे 
बिका होना चाहिए । श्रीरामचन्द्र आर लच्मण के सुखोदय के 
-लिए ( गो, तिल, भूमि आदि का) दान कौजिए ॥२४॥ 
` ब्रलकाशड का एकहन्तरो सगं समास दृश्रा । 
--:कः-- 
हिसक्षतितमः समैः 
--कः-- 
तथुक्तवन्तं बेदेहं विश्वामित्रो महायुनिः। 
उवाच वचनं वीरं वसिष्ठसहितो ग्रपम्‌ ॥ १॥ 


जब्र जनक जीने इस प्रकार कहा, तब बसिष्डजी ॐ 
अभिभ्रायानुसार मद्ामुनि विश्वामित्र जी ने योजा जनक से 
कहा ॥१॥ 

श््रचिन्त्यान्यप्रमेस्यानि लानि सरपुङ्कच । 


दस्वाकूणां विदेहानां नेषां तुल्योऽस्ति कश्चन ॥२॥ 





> अचिन्त्यानि--श्राश्चयेभूतानि । ( गो० ) २ श्रम्रमेयानि--श्रप- 
रिजक मदिमानि | ( गोऽ ) 
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छर्‌ वाल्लकार्डे 


हे राजन्‌ ! इद्वा श्रौर विदेद-दोनो ्ी वंशो की षश 
परम्परा विस्मयोतपादनी है आर इनकी महिमा च्रसीम है, 
इलकीं वरावरी करने वाला दसरा कोद कुल दी नदीं है ।२॥ 


सदसो धर्म॑सम्बन्धः सदो रूपसम्पदा । 
रामलक्ष्मणयो राजन्‌ सीता चोर्भित्तया सह ॥२॥ 
श्रीरामचन्द्र चनौर सीता का तथा लंद्मण एवं उर्मिला का, 
धर्यं सम्बन्ध छर्थात्‌ वैवाहिक सम्बन्ध बरावर का है । क्याकि 
वर वधू दोनों दीया खूप चौर क्या सस्पत्ति-सब बाः 
समान दं ॥३॥ 
वक्तव्य च्‌ तरशर शरयता वचन मम्‌) 
श्राता यघीयान्‌ धमन्ञˆ एष राजा इशध्वजः ।४॥ 
हे राजन्‌ ! यह होने पर मी सुरे इस पर ङं वक्तव्य है, उसे 
सुनि । आपके यड छोटे रौर धमज्ञ भाई जो ङुशत्वज है, ॥छ४ 1 
चरस्य धमांरमनो राजन्‌ रूपेणाभतिसं वि । | 
एुदाद.यं नरश्रेष्ठ परन्यथं वरयामहे ॥ ५ ॥ 


इन धमात्मा की दो कन्याच्रो को, जो इस संसार भ पते 
्ौन्दये मे सर्वश्रेष्ठ ह, बहू बनाने के क्लिए मै सांगता हूं ॥५॥ 


भरतस्य इमारस्य शत्रुघ्नस्य च धीमतः | 
व्ररयेम चते राजंस्तयेारथ महात्मनाः \६£॥ 


अ्थीत्‌ हे राजन्‌ ! एक कन्या बुद्धिमान्‌ रामार भरत कै 
ल्लिए ओर एक श्लनु्र के जिए हम मोगते ह ॥६॥ 


हिसप्रतितमः सेः (1. 


चत्र दशरथस्येमे रूपयौवनशालिनः 
लाकपान्तापयाः सवं देवतल्यपराक्रमाः ॥७ 


महाराज दशरथ के चारों राजकुमार रूपवान्‌ , यौवनशाली 
लोकपालं ॐ समान, अथच देवतुल्य पराक्रमी दह 11] 


उभयेारपि राजेन्द्र सम्बन्धा हलुवध्यताम्‌ । 
दक््नाक्ाः इलमन्यय्म भवतः पणए्यकमणः ॥<८।॥ 


सी हे राजेन्द्र ! इन दोना राजकुमार का भी सस्वन्ध कीलिप्‌। 
द्रदवाङुकुल निर्देष रै श्रौर श्राप भी पुख्यात्मा ई ॥८॥ 


विश्वामित्रवचः श्रुत्वा वसिष्ठस्य मते तदा । 
जनकः भराजलि्वांक्यमुवाच मुनिपद्गवौ ॥६॥ 
विश्वामित्र जी के ये वचन सुन श्रौर च्िष्ठ जी की सस्मत्ति 


जानि प्रथवा वसिष्ठ जी के सम्मत विश्वामित्र जी के वचन सुल, 
सद्टाराज जनक हाथ जोड कर दोन महपिर्यो से बोले ॥६॥ 


फुलं धन्यमिदं मन्ये येष ने मुनिपुङ्गव । 
सदशं कलसम्बन्धं यदाल्ञापययः स्वयम्‌ ॥१०॥ 
मेया फुल धन्य दहै, जो श्राप दोना सरधिर्यो ने सवयं टम दन्न- 
सन्वन्ध फो समान व्रतलाया है ॥१०) 
णं भवतु भद्रं बः कुशध्वजसुते मे । 
पन्या भजेना सरिता घत्रप्नभरतायभः ॥११॥ 


> भरद टं} (नौर) 


श्म ` बालंकारुडे 


छ्रापजो आज्ञादेगे बही होगा। श्रापक्रा मङ्गल दो, कगाध्वज 
की कन्याच्नों का विवाह भरन ओर शच के साथकर दिता. 
जायगा ॥११॥ ~ 


एकाहा रानपुत्रीणा चतसुणं मह्न । 
पाणीन््रहणन्तु चतरे राजपुत्रा महाबलाः ।॥१२॥ 

ह युनि! एकी दिन महाराज दशरथ के चायं ५ 
सजकमार, इन चायो का पाणिग्रहण करे । अर्थात्‌ चार्यो क, 
विवाह एक ही दिन हो ॥१२॥ 

उत्तरे दिवसे ब्रह्मन्‌ फरणुनीभ्यौ मनीषिणः! - 
वेवाहिकं परशंखन्ति भगे यन प्रजापतिः ॥१३॥ | 
हे जद्यन्‌ ! कल उत्तराफल्गुनी नक्ञत्र है । परिडितों का मर्त ; 
४ है कि, इव नच्तत्र मँ विवाह्‌ होना उन्तम है । क्योकि इस नक्त 
¡ प्रजापति भग देवता है ॥१३॥ 
एवमुक्त्वा घचः सौम्यं प्रसयुत्थाय कृताञ्जलिः । 
उभी निवस राजा जनका चाक्यमतरवीत्‌ १४॥ 

यह कट राजा जनक खड़े दो गए श्रौ दाथ जोड कर दोना 

मुनिवरो से बोलते ॥१४॥ 
परो धर्मः? कृतो म्यं शिष्येऽस्मि भवतोः सदा! “^ 
इमान्यासनघुख्यानि आसात युनिपुङ्गवौ ॥१५॥ 


आप दोर्नो के असु्रहसे युमे यद कन्यादान रूष धमं प्रप 
ह्या । { च्र्थान्‌ कन्याप्रदान करने का खमदेश्‌ । ) मै सदाम आप 


~~ ~ ---~ ~~ = ~~न ~ 








१ परोघमे---कन्याप्रदानरूपः । ( गोर } 
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दोनों काटासहू। आप दोनो इन मख्य श्रासनों पर भिराजिए 
(दो सख्य आसन--राजा जनक का श्यौर महाराज दशरथ 
का ) ॥१६५॥ 
यथा दशरथस्येयं तथायोध्या पुरी सम। 
(= द. 
परथते नास्ति सन्देहो यथाहं कतु महथ ॥१६॥ 
भ्रमुत्व मे जैसे जनकपुरी महाराज दशरथ की है, वैसे ही 
योध्यापुरी मेरी है । इममे कुछ भी सन्दे नहीं दै । अतएव 
श्रापकरो जो उचित जान पड़े सो कीजिए ॥१६॥ 
तथा च्रुवति वेदेह जनके रघुनन्दनः । 
राना दभर्थो हृष्टः भ्त्युवाच म॑हीपतिम्‌ ॥१७॥ 
जव जनक ने ये वचन महाराज दशरथ से कहे, तव उन्होने 
२ श्रसच्च हा कर, जनक से कदा, ॥१५॥ 
युवामसंस्येथगुणौ भ्र।तरौ मिथिक्ेश्षरौ । 
ऋषये राजस॒द्वाञ्च भवद्धवामभिपूनिताः ॥१८ 
हे मिथिलेश्वरः । आप दोनों भाश्यो मे अमसख्य गुण द । 
आपने ऋषियो नौर राजानो का अच्छा सत्कार कि्मा है ॥१८॥ 
स्वस्ति प्राप्नुहि मद्रं ते गमिष्यामि स्वमालयम्‌ । 
ाद्धकमाणि सवां विधास्यामीति चात्रवीत्‌ ।॥१६॥ 
फिर मद्याराज दशरथ ने कदा कि, सै आण्को आशीर्वाद देता 
इ कि, आपका कल्याण हो । अव जँ स्वस्थान पर जा कर विधि- 
पूवक नान्दीमुख आदि खव श्राद्धकसं करता हू ॥१६॥ 
तमापृष्टा नरपति राजा दशरथस्तदा । 
यनीनद्रौ तौ पुरस्कृत्य जगामाशु महायशाः ॥२०॥ 
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इस प्रकार राजा जनक से बिदा दे महाराज दशरथ दोन 
सुनिरयो को आगे कर, तुरन्त चल दिए ॥२०४ 


स गत्वा निलयं राजा शराद्धं कता विधानतः! 
परभाते काट्यसुत्थाय चक्रं गेदानयुत्तमम्‌ ॥२१॥ 


श्रपने स्थान षर जा कर महाराज दशरथ ने विधि से 


भद्ध किमा न्रौर अगले दिन भ्रातःकाल होते ही गोदयानादि 
किए ॥२९१॥ 


गवां शतसहस्राणि ब्राह्मणेभ्य नराधिपः । 
एकैकश ददौ राजा पुत्राजुद्िश्य धर्मतः ॥२२॥ 


महाराज दश्स्थ ने शअरपने राजकूमाये की मङ्गलकामना के 
लिए एक एक लाख गौ, एक एक नाह्यण को दीं ॥२२॥ 


सुवणेभृङ्गाः सम्पन्नाः सवत्याः कास्यदाहनाः । 

गवौ शतसहस्राणि चत्वारि पुरपः ॥२३॥ 
उन गोरो के सीग सोने के प्रासे मदेहृएये,वे दुधार थीं 
उनके साथ उनके वदे थे । प्रत्येक गौ केसाथ कोँसेकादूध 


दुहने का पात्र ( दुधैडी ) था । इस प्रकार की चार लाख गौर 
महारजनेदी ॥२३॥ ` । 


क्तिमन्यस्च सुबहु द्विजेभ्यो रघुनन्दनः । 
ददौ गदानघुदिश्य पुत्राणा पुत्रवत्सलः ॥२४॥ 


पुत्रवत्सल राजाने पुरो के कल्याण क लिए बहुत सा ध्न 
गोदान के उदेश्य से ब्राह्मणो को दिश्रा ॥रछा 


त्निखप्ततिचमः सर्गः एतज 


स सुते; ृतगोदानेरेतस्तु द पनिस्तदा । 
लोकपाररिवाभात्ति एतः सोम्यः परजापतिः ॥२५॥ 
दति द्विडप्ततितमः मगः ॥ 
पुत्रौ सहित गोदान कर महाराज दशरथ पसे शोभित हृष 
जैस लोकपाज्तो सहित व्रद्या जी शोभित रोते ई ॥२५॥ 
चरलकारुड का वचसां सगं पूरा श्रा | 


--©१--~ 


त्रिसप्ततितमः सगः 


~© ----~ 


#॥>1 श 


यस्मिस्त॒ दिवसे राजा चक्रे मोदानदुत्तमम्‌ । 
तरिमिस्तु दिवसे शुरो युधानिस्सयपेयिवान्‌ ॥१॥ 
जिस दिनि महाराज दशरथ जी ने उत्तम (विधिपू्ैक) गोदान 
किए. उसी दिन युधाजित्‌ जी भी ( जनकपुर › पहुदि ॥१॥ 
पुत्रः केकयराजस्य साक्षाद्धरतमात॒लः । 
दष्ट पृष च क्रुशलं राजानमिदमव्रवीत्‌ ॥२॥ 


केकय देश के राजा के पुत्र, ग्रत जी के साक्तात्‌ मामा ने, 
महाराज दशरथ जी से मिल कर, कुशलद्तेम पी श्चौर बद्‌ 
२॥ ह 


केकयाधिपती राजा स्नेहात्कशलमनरवीत्‌ । 
येषां इगलकामोऽसि तेषां सम्पत्यनामयम्‌ ॥२॥ 


मम ` ` वालकाण्डे 
हे महाराज्न ! केकय देशाधिपति ने वड प्रीति के साथ अपना 
कुशल कहा है ओर कदा छि आप जिन ल्लोगोँ की कुशल चाहते 
ड बे सब प्रकार से कुशल ह | ३॥ 
खस्रीयं ९ मम राजेन्द्र द्रष्टुकामो महीपतिः । 
तदरथ॑युपयातोऽहमयोध्यां रघुनन्दन ॥४॥ 
हे राजेन्द्र । हमारे पिता को भरतजी के देखने की इच्छा 
हे । मे इसीलिए प्रथम अयोध्या गया ॥४॥ 
रुख खहमयोध्यायां विवाहाथं तवात्मजान्‌ । 
सिथिल्ुपयातांस्तु स्वया संह महीपते ॥५॥ 
जव मेने वर सुना कि, आप राजकुमार का विवाह करे के 
लिए उनको ज्ञे कर भिथिलापुरी पघारे ई, तब मै ॥५॥ 
सवरयाऽभ्युपयातोऽहं द्रष्टुकामः खसु; सुतम्‌ । 
‡ अथ साजा दशरथः परियातिथिष्चुपस्थितम्‌ ।&॥ 
तुरन्त अपने भांजे को देखने ॐ लिए यद्रो चला चाया हू । 
महाराज दशरथ ने अपने नात्तेदार ( साले ) को आया इमा ॥६॥ 
दृष्ट परमसत्कार; पूजनाहमपूलयत्‌ । 
ततस्ताशुषितो सातिं सह पुत्ेमहात्मभिः ॥७॥ 
देख, उस सत्कार करने योग्य नातेदार कां च्रच्छी तरह 


सत्कार किच्मा रौर अपने राजङ्कमारो सहित रानि को सुखपु्लैक 
तिवास किमा (ज 








~~~ ~-------~~~------~-~=----~------- -----*- ~ 


९ स्वीयं --भरतं । ( रा०) ' 


चरिसप्ततितंमः सगः । ४८६ 


परभाते पुनरुत्थाय छत्रा कमांणि कमैबित्‌ | 
ऋषींस्तदा पुरस््त्य यज्ञवाटमुपागमत्‌ ॥८॥ 


( अगल्ते दिन ) प्रात.काल दोते दी महाराज दशरथ नित्यकर्म 
कर, ऋप्रषयो सहित यन्नशाला सें गए ॥८॥ 


युक्ते मुहे विजये सर्दाभरणएभूपितैः । 
भ्रातृभिः सटितो रामः कृतकौतुकमङ्गलः ।६॥ 


वसिष्ठं पुरतः कृत्वा महषीनपरानपि | 
वसिष्ट भगवानेत्य बदेहमिठमव्रवीत्‌ ॥१०॥ 
-विजययुहूतं मे वसिप्ठादि सव जऋपिर्यो सष्टित सुन्दर वख 
श्नोर आभूषणं से सुसञ्जित भा्यों के साथ श्रीरामचन्द्र जी को 


विवाह के मङ्गलाचार की रौति करा कर. वरससिष्ठ जी राजा जनक 
से ब्रोले ॥६।१०॥ 


रजा दशरथो राजन्‌ कतकोतुकमङ्गरेः । 
चर ८ ह 
पुत्रेनेरवरशरष्ट दातारमभिकाङक्षते ॥११॥ 
दे र।जन.! सद्दाराज वृशरथ अपने राजङ्कमा्े से (्ारस्मिक्र) 
. सङ्गल छन्य करवा चुके! है नरवरश्रेष्ठ ! रव बे श्चापक्ती प्रतीक्ता 
कर रदे द ॥११॥ 


दट्पतिग्रदीदम्यां मर्वा्थाः पभवन्ति हि । 
स्वधमं? प्रतिपत्स्व छत्वा वेवादषत्तमम्‌ ॥१२॥ 


+~ 





---- ~~~ ~~~. 
~~------~ 


-~------~--~--~-~~-- 


१ स्वधमे--प्रतिन्रास्यं । ( गो ) न 
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क्योकि दान दाता श्रौर दान केने वाला, जन दोनो तत्पर दँ 
तभी काम होवा है । अतः आप भी वैवाहिक मङ्गलकमे करके 
च्मपनी प्रतिन्ना पूरी कीजिए ॥१२॥ 


इत्युक्तः परमोदारो? वसिष्ठेन महात्मना । 
प्रत्युवाच महातेजा वाक्यं परमधमेवित्‌ ॥१२॥ 


जब महात्मा वचिष्ठजी ने परमदाता राजा जनक से यद 
कहा तब परम धर्मात्मा राजा जनक बोले ॥१३॥ 


कः स्थितः प्रतिहारो मे कस्याज्ञा सम्पतीक्ष्यते । 
स्वग्रहे को विचारोऽस्ति यथा राज्यमिदं तव ॥१४॥ 
महाराज दशरथ को क्या करिसी मेरे दरवानने रोका 
( जो यज्ञशाला के द्वार पर वे, खड़े हए है ; महाराज किखकी 
परानमी कौ प्रतीक्ञा कर रदे दं १ अपने चर के अन्दर आने में 
भी क्या कोई रुकावट दोती ह! यद भी तो उन्दीका घर 
` (या राज्य ) है। चले क्यो नदीं आते । ( मेरे आने की प्रतीच्ल 
कयो करते है ) ॥१४॥ 
[ नोट--इसका भाव य है कि, मद्वाराज दशरथ केलिषु कोई येक 
योक नदीं वे आनन्दं से पधारं । | 
कृतको तकसर्वस्वा वेदिमूलयुपागताः । 


मस कन्या निभे दीपा वहेर्येथार्धिषः ।१५॥ 
मङ्गलचार किए हुए वेदी के समीप 


(० तो सव कन्या्पे म ध 
(= दै वे सब श्रभिरशिखा ऋ तरद्‌ देदीप्यमान ह ॥१९५॥ 
9 # ह ॥१५ 
ट फरमोदारः--परस्मदति । (२० } 
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सज्जोऽ्टं वल्मवीक्षोऽस्मि वेद्यामस्यां भतिषटितः । 
श्रषिध्नं क्रियतां राजन्‌ किमथमवलम्बते ॥१६॥ 
मै सयं यदं वेदी के पास वेठा हु्ा श्नापलोर्गोदही की वाट 
जोह रदा हू सो श्व विलम्ध् किंस वातका दै? महाराजसे 
करिए कि, सव काय्यं अव शीघ्र निर्वित्र होने चाहिए ॥१६॥ 
तद्वाक्यं ननकेनोक्तं श्रत्वा दशरथस्तदा । 
प्रवेशयामास सतान्‌ सवादपिगणानपि ॥ १७ 


वसिष्ठ जी द्याया राजा जनक का यह सन्देसा पा, महाराजं 
दशरथ ने राजकुमारो श्रौर ऋषियों सित विवाहमण्डप मे 


प्रवेश किमा ॥१७॥ 

तती राजा षिदेहानां वसिष्ठमिद्मव्र वीत्‌ । 

कारयस्व छछषे सर्वामृपिभिः सह धार्मिकैः ॥१८॥ 

रामस्य लोकरामस्य क्रियां वेवादिकीं परभा । 

तथेत्युक्त्वा तु जनकं वसिष्ठो भगवाद्षिः ॥१६॥ 

तदनन्तर राजा जनक ने वसिष्ठ जीसेकदाकि, हे ऋषे। 

आप अन्य ऋषियों सहित लोकाभिराम श्रीरामचन्द्र जी कै विवाह 
की विधि करवाए । यह्‌ सुन रर जनक जी से, “बहुत च्च्छा 
` कराते हैः” क्ट कर, भगवान्‌ वसिष्ठ जी ने ॥१८।१६॥ 
विश्वामित्रं पुरस्कृत्य शतानन्दं च धार्मिकम्‌ | 
प्रपामध्येः तु विधिवदेदिं कृत्वा महातपाः ॥२०॥ 


९ प्रपामध्ये--यरथालामध्ये इतिकतकः | श्रमिनवनारिकेलादिरचित-. 
मर्डप इत्यथः। ( गो° ) 


1 
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.“ विश्वामित्र श्रौर धमौत्मा शतानन्द को श्रागो कर, विवाहं 
अण्डप के नीच मेँ अचिस्थापन करने के लिए विधिवद्‌ वेदी 
बनाई ॥।२०॥ 
अलंचकार तां वेदिं गन्धपुष्पैः समन्ततः । 
सुवणपालिकाभि ष्च्रिकुम्भैश्च साङ्ङुरे; ।॥२१॥ 
फिर उस वेदीको चारो चोर गन्धपुष्पादि से मजाया रौर 
सवणे शलाका, कसा एवं दुर्वाङङ्करादि से शोभित 
किना ॥२१॥ 
यङछुराव्यंः शरावे धुपपातरैः सधूपकैः । 


शङ्धपात्रेः सुषैः सुम्भिः पा्रैरध्यामिपूरितैः ॥२२॥ 
दूवांड कुर, खरवा श्रौर दूध से भर कर बहुत से पात्र रखे । 
छअष्येका सामानं मर कर पात्र भी स्थापित्त किए ।सखवादिवा 
छ्रध्यपान्न मी शद्धाकार रखे ॥२२॥ 
लाजपूरश्च पात्रौवैरक्षतैरपि संस्कृतेः । 


` दभः सपे समास्तीये विधिचन्मन्त्रपूषकम्‌ ॥२२॥ 

वहत से पात्र भः घान की खीलें ( लावा ) ओौर जल से घुला 
कर क्तत मरवा कर रखा शचओौर मंत्र पद्‌ कर -विधिपूतरंक 
चरावर वरावर के ( अथात्‌ एक नाप के ) कुश विद्धवाए ॥२३। 

श्रधरिमाधायं वें तु पिधिमन्त्रपुरस्कृतम्‌ । 
वान महातेजा वसिष्ठो भगवादरषिः ॥२४॥ । 

तदनन्तर विधिवत्‌ ौर संतर पद्‌ फर, वेदी एर भनि स्थापन 
किमा मौर सहातेजस्वी भगवान्‌ वसिष्ठ ऋषि, - उस शधि 
हृति देने लगे ॥२४॥ 

१ सुषणंपालिकाभिः-- साड कुराभिरितिलिङ्गविपरिणामेनादुकृष्यते । 
€ गो 
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तवः सीतां समानीय सर्वाभरणभूषिताम्‌ । 
समक्षमग्नेः संस्थाप्य राधवाभिञुख तदा ॥२५॥ , 


फिर सीता जी को सव गहने पहना कर, वेदी के निकटः 
श्रीरामचन्द्रं जी के सामने वैठाया ॥२९५॥ 


ञअन्रवीज्जनको राजा कौसल्यानन्दवधनम्‌ । 
इयं सीता मम सुता सहधमचरी तव ॥२६॥ 


र ष 
राजा जनक ने श्रीरामचन्द्र जी से कदा-दे राम ! यद मेरी 
[५१ [4 €< ५ € 
कन्या सीता, श्राज से आपकी सहधमेचारिणी हई ॥२६॥ 


श्थतीच्छं चैनां द्रं ते पाणि शहणीष्व पाणिना । 
पतिव्रता महाभागा चछायेवानुगता,. सद्‌ा ॥२७॥.> “ 
दसे आप लीजिए ओर त्रपते दाथ से इसका हाथ पकडिए । 
४" यह्‌ महाभागा पतित्रता सदा दाया की तरह श्नापकी अतुगाभिनीं 
} चनी रहैमी । आव दोनो का मद्लल दो ॥२७॥ 
इत्युक्त्वा पाधिपद्राजा मन्त्रपूतं जरं तद्‌ । 
साधु साध्विति देवानामृषीणां वदतां तदा ॥२८॥ 
यह्‌ कद्‌ कर राजा जनकने मंत्रों द्वारा पविच्र किच्रा हुश्मा 
जल दोनो पर छिङ्का । उस समय सन देवता श्नौर ऋषिगण 
“साघु साधुः कमे लगे ॥२८॥ 
दवदुन्हुमिनिर्घोषः पुष्पवर्षो महानभूत्‌ । 
एवं दत्वा तदा सतां मन्बोदकपुरस्छृताम््‌ 1२६॥ 
१ प्रतीच्छ--्दाण । ( गोऽ ) #॥ 
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देवताश्रां ने नगाडे बजाए चर डी भारी पुष्पो की वषा 
तनि । इख प्रकार सीता का श्रीरामचन्द्र जी'के साथ विवाह 
र के ॥२६॥ 


्रनवीडजनको राजा हर्षणाभिपरिप्लुतः । 
लक्ष्मणागच्छं भद्रं ते ऊर्मिला च ममात्मजाम्‌ ॥३०॥ 


परतीच्डं पाणि गृहीष्व मा भृतकालस्य पयय; | 
तमेवञुक्स्वा जनको भरतं चाभ्यभाषत ।२१॥ 


राजा जनक अस्यन्ते प्रसन्न दयो बोज्ञे, हे तच्मण ! दुम्दारा 
ल हो, तुम भी शीघ्रआ कर मेरी पुनी उसिला को ग्रहण 
हरो ओर अपने दाथ से इसका हाथ पकडो । विलम्ब सत करो । 
पर्‌ राजा जनक ने भरत से कहा ॥३०३१॥ 


फणि गृह्णीष्व माण्डव्याः पाणिना रघुनन्दन । 

शत्रष्नं चापि धर्मास्मा अजवीज्जनकेश्वरः ॥२२॥ 
¢ हे मरत ! तुम मारुडवी का पाणिग्रह करो । तदनन्तर राजा 
तनक ने शन्न से भी कटा, ॥३२॥ 

भ्रत्कीत्यां महावाहो एशि गृह्णीष्व पाणिना । 

स्वै भवन्तः सौम्याश्च सदे सुचरितव्रताः ॥३३॥ 


हे शच्रध्न ! तुमं ॒श्रतकीति का दाथ अपरे दाथ से पकडो| 
त॒म सव के सब जैसे सौम्य स्वभाद च सुचरित हो, ॥२३॥ 


~ 'पत्रीभिः सन्तु क्ाद्त्स्था भा भुतकालस्य पयेयः | 
चूनकस्य कचः रतरा पाणीन्‌ पाणिभिरस्पृशन्‌ ॥३४॥ 
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“कैसे दी दुम्हे तुम्हारी पिनो भी मिली ई । इं अङ्गीकार ` } 
करो, जिससे काल न बीन जात । श्रथात्‌ विवाह की लम न | 
चिकल जाय 1३४४ 

[ नोट--इखको मि० ्रिफिय ने, इच प्रकार व्यक्त किया दै । 

व्योपणक, एष्ट 8०06, दक ४11 9 एठय) 

€ द्०४्९ ४ णपः स ९९३ ध पप्र 

£<९्‌0 णल्‌] #४€ रछरइ ठप 6 ४० व्क, 

1१०४ 166 0८०्क्ञातण श्‌ शणः , 

अर्थात्‌ दे राजकुमाये ! ठम उव श्रपनी इन पलियां के खथ सदा 
च्छा श्रौर सत्य व्यवहार करना श्रौर श्रा तुम लोग जिस प्रतिज्ञा को 
करते दो, इका आजन्म निर्वाह करना, श्रव विलम्ब मत करो । |] 


चत्वारस्ते चतसृणां वसिष्ठस्य मते स्थिताः । 
श्रनि पदक्षिणं कृत्वा वेदिं राजानमेव च ॥२५॥ 
ऋषीथेव महात्मानः सभायां रधुसत्तमाः 
यथोक्तेन तदा चक्रूर्विवाहं विपिपूवकम्‌ ॥२६॥ 


राजा जनक के इस प्रकार कहने पर चारों राजङ्ुमाो ने 
नरो राजङ्खमारिया के दाथ पकडे श्रर वसिष्ठजीकी आाज्ञासे 
पएलिनयों नदित, अभिवेदी, राजा जनक तथा ऋषियों की परिक्रमा 
कर के विधिपूर्वकं सव बमादहिकः कमं किए ॥३५।३६॥ 


कृाङररस्थश्च ग्रहीतेषु ललितेषु च पाणिष 
पुष्परृष्ठिपहत्यासीदन्तरिक्नाससुभास्वरा ॥३७॥ 


इस प्रकार चारो कङरस्थनन्धर्नो हारा उन राजकमारियो के 
न्दर दाधो के पकड़ जाने पर, अ्रथोत्‌ पाणिग्रहण हो चुकने पर 
{ श्पाकागा से दिव्य पुष्पों की घड़ी मारी वषां हुई ॥३७॥ 


४ 


४६६ ` चालक्रेडं 
(लयटुनदुभिनिषेविगीतवादितनिःसनः । 
नन्त॒थाप्वरःसङ्खा गन्धर्वाश जगुः कलम्‌ । 
विवाहे रघु्र्याणं तददुतमदशवत ५३८५ 
देवताश ने नगाड़े बजाए, अप्सरा ना्ी ओर गन्धर्वा ने 
= सीत माए । दशरथनन्दना के विवा ननेये तरिस्भयोखादक करीतुक 
देख पड़े ॥३८॥) 
टे चतेमाने त॒ ूथोदुष्टनिनादिते । 
त्रिरथ त परिक्रम्य उहुमार्या सषुत्तमाः ।॥२६॥ 
इघ प्रकार बाजे बजते हुए तीन तीन बार तीनो अधिरत्रो 
की प्रदक्िणिा करः राजकुमासे ने अपनी पत्निया कौ प्रहर 
किश्चा ॥२६; । । 
अथोपकार्या जग्बस्त सदारा रघुनन्दनाः । 
रानाप्यज्खययौ पश्यन्‌ सर्विसद्खः सबान्धवः" ॥४०॥। 
इति त्रिससतितमः सर्ग; ॥ 
तदनन्तर खव राजछ्खमार अपनी पलिया खदित जनवासे को 
{धारे । महारज जनक्र मी ऋपिगरो असः नन्धुबान्धवो सर्हित 
विवाह का कौतुक देखत इए जनवसि को-गप ॥४० ॥ 
जलय रुड का निदन्तरवो सर्ग समासि हतर । १० 


५ 


[ टिप्पणी-इस विवाई कायं मे लदश के बाद्‌ "मरत जीका 
विवाद द्रा देख, इदं ल्लोम को यह्‌ शकादो खकतो ई कि, ज्येष्ठ मरत 
को क्रोड छोटे लद्मस का विवाद प्रथम्‌ क्यो हृ्रा १ इस शका शो 


~ ~~~ „== ~~“ ~~ = ~~ == ~~~ =~ 
1 # 


५ तीच अननि्या--त्र्थात्‌ १२ माप्य २९ श्रादवनीयान्नि श्रौर 
३ सौजाचि । 
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नशृचवि दकाप ने यद सटकर कीरे, सर्दपमय प्मौर भरतं भय मा 
नदे! दमनः श्य ब्रौर लपतु णमै शद्रा प्नं मदापहे गस्ती 1} 


[ ॥ । 
-~~-१८०-~ 


५८५ 
चतुःसप्ततितमः सण: 
~~; 


श्य गत्यां व्यतीतायां विर्यामित्रा मदमृनिः) 
शरापृषटा तौ च राजानं नगामोत्तरपवरतम्‌ ।।१॥ 
विधा दो चुकने पर रगे दिन स्रग्‌ रोती सदपि 
निश्वामित्र ग्नो सजान्ना ( म्रा दशस्य रीर गजा अनक) 
से विद्धा मोग, हिमालश पर (नप करने ) पवने गा ॥१॥ 


ग्राीर्भिः प्रयित्वा च कमार सरा्ाने । 
तिण्वामित्रे गने राजा वदेह मिविलाधिपम्‌ ॥२॥ 
विश्वामित्र ने जति समय गजकुमार्गे फो चथा महाराज 
दशाग्थ को च्नासीर्वार दिए । मदर विश्वामित्र के विदा षने पर्‌ 
महष्ाज दशरथ ने मिथिलेश्वर राजा जनक स ॥२॥ 
द्यपृष्ाय जगामाश्च राजा दजरयः पूरीम्‌ । } 
गच्छन्तं तं तु राजानमन्वगच्छननराधिपः ॥२॥४ 
चिदा मोग श्चति शीव्र श्रयोध्या कोप्रस्थान किशरा रागा - 
जनक कु दुर तक महागज सार्थ क पी प उन गिर | 
करने गए ॥३॥ 
चा० रा०--दर 
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प्रथ राजा विदेहानां ददौ कन्याधनं! बहु ।, 
गवां शतसहस्राणि वहूनि मिधिससेश्वरः ॥४॥ 


ओर दहेज ऊ लाज में ( दैनदायजे में ) मिधथिलेश्वर ने 
सयोध्याधिपत्ति को एक लाख गौरे दीं ॥४॥ 


कस्पलानां च भुख्यानां क्षौमकोव्यम्बराणि च । 
हस्त्यश्वरथपादातं दिव्यरूपं स्वलङ्कृतम्‌ ।॥५॥ 
बहुत से बहुमूल्य दुशाले योर एक करोड़ रेशूमी वख दिए । 
अनेक सुन्दर श्रौर सजे खजाए हाथी, घोडे, रथ, पैदल, ॥५॥। 
ददौ कन्यापिता तासां दास्ीदासमसुत्तमम्‌ । 
¢ ॥ 
हिरण्यस्य सुबणंस्य सक्तानां विदहुमस्य च ॥६॥ 
दासि्यो चनौर दास दिए बहुत सी बदि्यो मोहरे ओर 
अशर्फि्यो, मोती, मूगि ( अथवा बदिया सोने के मोती जडे 
गहने ) दिए ॥&॥ 
ददौ परमसंहृष्टः कन्याधनमलुत्तमम्‌ । 
दत्त्वा बहुधनं राना समसुज्ाप्य पार्थिवम्‌ ॥७॥ 
इस प्रकार परम प्रसन्न हो चौर भौ बहुतसा बहुमूल्य दायजा 
दे कर, राजा जनक, महाराज दशरथ से आज्ञा सांग ॥जा 
मविवेश स्वनिलयं मिथिलां मिथिलेश्वरः | 
रानाप्ययोध्याधिपतिः सह पुत्रेषहात्मयिः ॥८॥ 
मिथिलेश्वर अपने भिथिलापुरी वाक्ते राजमवन न गए। 
महाराज दशरथ भौ, राजकुमार को खाथ लिए हुए ॥८॥ 


"~~~ ------ 


१ कन्याघनं--यौतकाख्यम्‌ । ( सा० ) 
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ऋषीन्‌ सर्वान्‌ पुरस्कृत्य जगाम सवलाञुगः। ` 
गच्छन्तं तं नरव्याघ्रं सर्षिसद् सराघवम्‌ ।६॥। 


तथां ऋषियों को श्रागे कर, सेना सदित चल दिए ऋषियौ 
श्नौर श्रीरामचन्द्र जी के साथ जाते हए भहाराज दशरथ ॥६॥ 


धोरा; स्म पक्षिणो वाचो व्याहरन्ति ततस्ततः । =, ॥ 
भोमाभैव मृगाः सर्वे गच्छन्ति स्म परद्निणम्‌ ॥५० ॥\ ` 
क माम स चासौ शरोर भयङ्कर पत्ती बोलने लगे । हिरन दौड *` 
कर रास्ता काटने लगे ॥१०॥ र 
तान्‌ दृटा राजशादूलो वसिष्ठं पयैपृच्छत । 
श्रसोम्याः पक्षिणो घोरा मृगाश्चापि प्रदक्षिणः ॥१९॥ 
इन श्रपशाछर्नो को देख, महाराज दशरथ ने वसिष्ठ जी से 
भुखाक्ति, यद एक छर दुष्ट पत्ती बुरी तरद बल रषे दै श्रौर 
दूसरी नोर रन दाहिनी चर से रास्ता कार रहे है १९ 
क्रिमिदं हृदयोक्कम्पि मनो मम -विषीदति । 
राज्ञो दशरथस्यैतच्छुत्वा वाक्यं महानरषिः॥१२॥ 


५ यद्‌ हृदय दहलाने बाला क्या उत्पात है| इन पशनो को 


देख मेरा मन उदास दहो गया है । महाराज के इन प्रश्नों को सुन 
महष वसिष्ठ जी ने ॥१२॥ 


उवाच मधुर वाणीं श्रुयतामस्य यत्फलम्‌ । 
उपस्थितं भयं घोरं दिव्यं पक्षियुखाच्च्युतम्‌ ॥१३॥ 


०० ::~. बालकारुडे :- “ 
मधघुरवाणी से उत्तर दिर कि, इनका फल सुनिए ! पी 


बोली बोल .कर अतला रहे दै कि, कोई वड़ा भारी भयं उपस्थितः 
होने वाला है ॥१२॥ 


मृगाः प्रसषमयन्त्येते सन्तापस्त्यज्यतामयम्‌ | 
9 ® £ 
तेषां सवदतां तत्र वायुः प्रादुवभूव ह ॥१४॥ 
परन्तु मर्गो के रास्ता काटने से अर्थात्‌ बाई शरोर से दाहिनी 
शरोर जाने से, उस भय का नाश प्रतीत होता है । अतः आप 
खन्तप्त नहो । यहवबातदहोदी रहीथी कि, बडे जोर की श्ोधी 
चली ॥१४॥ "व 


कम्पयन्‌ मेदिनीं स्ां' पातंच .महाटुमान्‌ । 
१ 41. ` ~ "ट 
. “ तमसा संहतः सयः सवां न पवर्दिशः ॥१५॥ 
: जिरुसे प्रथिवी कोने लगी, बड़े बडे क्त गिरने लगे । धूल 
के कारण सूयं दिप गए श्रौर अन्धकार छा गया, दिशां का 
ज्ञान न रहा ॥१५॥ 


भस्मना घातं सवं. सम्मूढमिव तद्बलम्‌ । 
वसिष्टधरषयशरान्ये राजा च सयुतस्तद्‌। ॥१६॥ 
इतनी धूल उडी कि, सैनिकों के छक्के ट गये । वसिष्ठं जीं 
तथा अन्य ऋषिर्यो को, महाराज दशरथ .तथा उनके राजकुमार्यः 
को ॥१६॥ , 
संज्ञा इव तत्रासन्‌ सर्वमन्यद्विचेतनम्‌ । 
तस्मिस्तमसि घोरे ठु भस्मच्छन्नेव सा चमूः ॥१७] 


चतुःसप्ततितमः सैः ५०१ 
तो उस समय , चेतत रदा. नौर सच अचेत हो गए । क्योकि 
ख घोर्‌ अन्धकार भे, सब सेना भस्माच्छादित हो गड थी । 
अर्थात्‌ मानों धूल से ठक गदे थी 1१७] 
ददं भीमसङ्काशं जटामण्डलधारिणम्‌ । 
भार्गवं नामद्ग्न्यं तं राजराजिमर्दिनम्‌ ॥१८॥ 
तदनन्तर महाराज दशरथ ने भयद्कर रूप धारण (किए, 
जटाजूटधारी, श्शवंशी जमदभि जी के पुत्र शरीर राजानो का 
मन मदेन करने बाल्ते परशुराम को देखा ॥१८॥ 
कैलासमिव दुधंषं कालाग्निमिव दुःसहम्‌ । 
तेजो ९ रीक्षं 
ज्वलन्तमिव तेजोभिदु रीक्षं पृथग्ननैः? ॥१६॥ 
परशुराम जी कैलास की तरद दुधेषे, कालाभि के समान 
दुर्मद, कोथ से जलते हुए अग्नि के समान ओर पार ल्लोगों 
हारा दुनिरीच्य थे ॥१६॥ 
स्कन्धे चासाद्य परशुं धलुर्विचयुहुगणोपमम्‌ ।- 
भगरह्य शरमुख्यं च त्रिपुरघ्नं यथा शिचम्‌ ॥२०॥ 
वे अपने कंघे पर फरसा रखे हृप्थे रौर बिजली की तरह 
श्मचमाता धलुष ओर बाण लिए हुए एेसे जान पड़ते थे, मानों 
त्रिपुरा्ुर को मारने के लिए शिवजी आए हों 1२० 
तं इष्टा भीमसङ्काशं ज्लन्तमिव पाचकम्‌ । 
वसिष्ठपखाः सर्वे जपहोमपरायणाः ॥२९१॥ 


९ पृथग्जनै पामरः । ( गो.) 


। 


०२ ~ कालक्रार्डे ~. ` 


दहकती हृदे आराग के समान उन भयानक रूपधारी परशुराम 
जी को देख, जपदोमपरायण वसिष्ठ प्रमुख ॥२९॥ 


सङ्गता युनयः सवं सञ्जजल्पुरथो मिथः । 
फचित्तिषटवधामषीं क्षं नोत्सादयिष्यति ॥२२॥ 
'षिगनए शआरापस में कहने लगे कि, पिता के मारे जनेके 


कारण कोध मे भर, परशुराम जी कत्रिर्यो का नाशकरने कोतो 
करीं न्दी आए ॥२२॥ 


पूर्व क्षत्रवधं छता गतामन्युगंतज्वरः । 
््रस्योत्सादनं भुयो न खल्वस्य चिकीर्षितम्‌ ॥२३॥ 


स्चिर्यो का नाश कर पहले तो इनका क्रोध शान्त हो 
चुका है । अच क्या पुनः चतत्रिर्यो का नाश करने पर तुक्ते 
द ॥२३॥ 


©$ ¢ 
एवयुक्तवाऽप्येमादाय भागं मीमदशंनम्‌ । 
ऋषयो रामरामेति वचो मधुरमन्रुवन्‌ ॥२४॥ 


इस प्रकार परस्पर बातचीत कर ऋषिगण अघ्यं पाद्यते 
उनके आरो गए श्रौर राम! राम! रेखा मृधुर वचन कने (# 
लगे ॥ रथा 
प्रतिगरह्य तु तां पूजामृषिदत्तां प्रतापवान्‌ । 
गामं दाशरथिं रामो जागदग्न्योऽभ्यभाषत ॥२५॥ 


इति चवुःखक्ततितमः सर्गः ॥ 


४०२ 


प्ररधगय व, ष न्य पहम्‌ कित्र 
= चे पस्ण्रुमम्‌ त एम प्रकार व्यान्वान्‌ 


(111 श्ुरन्द्न श्रोरम 
क्रे लने १२५१ 
साल्ट स चनया शम सनष दषा + 
[० , 1 
शै 
पञ्चसतितमः स 
१ # ~ 
सस द्वाणप्ये राम नयं ते शरयत्दुदम्‌ । 
जुष भेदनं ` {निलन मय श्रुतम्‌ १९) 
> चीर गम\. तन्या यसाद्छम चदु सना पदता द 
= ो चनु नीद 9 अवाग्‌ पृन्तान्त्‌ 


यस धनुष क्रा सोद्न 
याम्य थात &। ¶ वृत्तान्त सुन हम 
तनेते चा र ॥२॥ 


दखरा उत्तमं धुप 
 --मदरन्यं मरद्ध; । 


ठदविदं षर्पदुःप जाम 
पूरयस्व श्रेणीव स्ववलं पयस च ॥२५ । 
जमदग्नि जीका द ( श्रश्वा दद 


यह भयद्कुर चदा 
दै) इस प्र ओेद्‌ा चदा कर छरीर बाण 


धनुष का नाम (< 
चदा कर, आप चछ्पना सुमे दिसली ५३1 


श्ण्छ् ` - बालकारडे --- 


तदहं ते बतं शटा पुषोऽस्य प्रपूरणे. 
इन्द्रयुद्ं पदास्यामि बीरयश्लाध्यमहं तव \॥४॥ ` 
` इस धलुष क चदनि से तुम्हारे बलको हम जानजेगे रीर 
उप्रकी प्रशसा कर, हम तुम्हारे साथ इन्द्र युद्ध करेगे ।४॥ 
तस्य तद्वचन श्रता राजा दशरथस्तदा | 
विषण्सषदनो दीनः परजिलिवाक्यमनरवीत्‌ ।॥५। 
“~ परशुराम जी की ये वाते सुन, महाराज दशरथ उदास दो 
गए ओर दीनतापूवेक ( अथोत्‌ परशुराम की खुशामद करके) 
मौर दाथ जोड कर, कदने लगे ॥५॥ ` 
्षत्ररोपात्‌ परशान्तस्त्वं बाह्मण महायशाः } ` 
[५ [1 ५ 
बालानां मस पुत्राणाममय दातुम ॥६।। 
हे परशुराम जी ! आपका चृत्रियों पर जो कोप था. वह शान्त 
हा चुका, क्योकि आप तो बडे यशस्वी बराह्मण दै । ( अथचा आप 
नद्य दह अतः चृत्निर्यो जैसी गुस्ा को शान्त कीजिए, क्योकि 
बरह्मणे को कोप करना शोभा नदीं देता) चाप मेरे इन 
बालक पुत्रों को अभयद्‌ान कीजिए ॥६॥ ` 
मागवाणां ते जातः स्वाध्यायत्रतशालिनाम्‌ । 
सदस्ताक्षे भिज्ञाय शसं निक्षिप्रवानसि 1७. 
वेदशट मे निरत रहने वाले भागंचवश मँ उन्न श्रापतो 
इनदर के सामने भरतिज्ञा कर सव हथियार त्याग चुके दै ॥५॥ 
स स्वं धमेपरो भूत्वा कश्यपाय रुन्धराम्‌ } 
दत्वा वनयुपागम्य . महेन्द्रकृतकेतनः ॥८॥ ` 


पश्चस्तितंमः सगः ५६४ 
[॥ 

ञ्नीर सारी प्रथिवी का राञ्य कश्यप को दे, आप तो 

महन्द्राचल के वन मेँ तय करने चे गए थे ॥८॥ 
मम सर्वविनाशाय सम्पासस्तवं महान । 
न चैकस्मिन्‌ हते रामे सत्र जीवामहे वथम्‌ ॥(६॥ 

( पर हम देखते ह क्रि, ) आप हमारा सर्वस्व नष्ट करनेके 
लिए ( पुनः) आएं । (आप यह जान रखें करि, ) यदि कीं 
हमारे अके राम दी मारे गषए तो हममे से कोड भी जीतान 
जचेगा ॥६॥ 

बरवत्येवं दशरथे जामदग्न्यः भ तापवान्‌ । 
अनादृत्यैव तद्वाक्यं राममेवाभ्यमाषत ॥१०॥ 


महाराज दशरथ की इन बातो की ्रवदहेलना कर, अथात्‌ 
ङ भी उत्तर न दे, प्रतापो परशुराम, श्रीरामचन्द्र जी से 
बोले ॥१०॥ 


इमे दे धनुषी शरेष्ठ दिव्ये लोकाभिविशुे। 


] 


दे बलवती ख्ये सुते विश्वकयेणा ॥११॥ 
हे राम ! ये दोनो धनुष श्रत्ुत्तम है ओर सारे संसार मेँ 
प्रसिद्ध दै । ये बड़े द्‌ दँ ओर ये विश्चकमां द्वारा बड़ी सावधानी 
से बनाये गए है ॥११॥ 
श्रतिखष्टं सुरैरेकं तयम्बकाय `युयुर्सवे । 
तरिपुरध्नं नरश्रेष्ठ भग्नं काङुरस्थ यत्वया ॥१२॥ 
इनमे से एक तो देवताश्रों ने सहदेव जी को युद्ध करने के 


्लिये दिश्या था, जिससे उन्दोनि न्रिपुरासुर. को सारा था 
उसीकेो तुमने सढ्‌ डाला ईद ॥१२॥ . ~; र 
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ददं दवितीयं दुर्धषं विष्णोद॑ततं सुरोत्तमैः । 
तदिदं वे्णवं राम धनुः परएरञ्जयम्‌ ॥१३॥ 
यद्‌ दूमराभी, ओ हमारे पास दै, बड़ा मजवूतं है । इसे 
देवताश्रों ने बिष्णु भगवान्‌ को दियाथा। हे रास! यड्‌ विष्णु 
का धनुष भी शत्ररभो के पुर को जीतने वाल्ला ह ॥१३॥ 
समानसारं काङ्कत्स्य रौद्रेण धञुषा त्विदम्‌ । 
तदा तु देवताः सर्वाः पृच्छन्ति स्म पितामहम्‌ ॥१४॥ 
च्मौर महादेव जी बाज्ते धल्ुषके जोड़ काटै। एक बार सब 
देवताश्रोनेन्राजीसे पृछाथा किः ५१४ 
शितिकण्ठस्य विष्णोश्च बलाबलनिरीक्षया | 
द्मभिप्रायं तु विज्ञाय देवतानां पितामहः ॥१५॥ 
महादेव जी श्नौर विष्णु भगवान्‌ के धटुर्षो मे कौनसा बद्‌ 
करै । न्रह्या जीं ने देवताश का अभिप्राय जान कर ॥१५॥ 
[ विसेधं जनयामास तयोः सत्यवतांचरः । 
वि गोपे च महचरद्धममवद्रोमहषंणम्‌ ] ॥१६॥ 
सत्यवार्नौ में श्रष्ठ ( ब्रह्माजीने) उनदोनोमे बड़ा विरोध 
उस्पन्न कर द्विया । इस्त विरोध का परिणाम यह हृच्रा कि, उन 
दोनो मे रोमाञ्चकारी घोर युद्ध इ ॥१६॥ 
शितिकण्ठस्य विष्णोश्च परस्परजयेषिणोः । 
तदा तु नुम्मितं शेवं धलु्मीमपराक्रमम्‌॥१७॥ 
महादेव श्रौर बिष्णु एक दूसरे को जीतने की इच्छा करने 
। महादेव जी का बड़ा मजवूत .घनुष ढीला पड़ गया.॥१७॥ ` 


अधिकं मेनिरे लिव्ुं देवाः 
लिददेण सह्यस ५२० \\ 
थ 


चन्‌ रस्त संकरः 
ऋषिर्यः सरदि देवता ते विष्ण (च 
क्तो) द्रधिक पराक्रमी ९ छथवा दद्‌ ससम्प 
तञ इख पर कर छ्य, चषना धनु निदेद्‌ देश के सदप्यशस्वी ४२०\ 
देवस राजषदेदौ हस ससायकम्‌ \ 
इद्‌ च वेभ्णव्‌ राम्‌ धज रुप्डयम्‌ २९ 
रपि देवमत के हाथमे सदिद दे दिष्‌) द राम 
द्रे दाथ मे यद ज्ञो घुष दे, य विष्णु काहे चनौर यह भी 
शतश के $ करा नाश कने वाला द ॥२.९। 
~ आमनि भादादधष्णः सन्न्याससुत्तसम्‌ । 
1 ५२२) 


ऋचीकस्त्‌, सहतिजाः 
९ न -सि सदिियातस् { (सर) 


५०२८ वाल्लकारडे 


पितुमम ददौ दिव्यं जमदगनेर्महात्मनः । 
न्यस्तशस्रे पितरि मे तपो समन्विते ॥२३॥ 
पूवेकाल में तिष्णु भगवान्‌ ने यद्‌ धलुप भररुवंशी ऋ्वीक 
कोदिश्रा। ऋचीकने अपने सहनशील पुत्र व हमारे पिता 
महात्मा जमदग्नि को दिश्रा | जव हमारे पिता, शस््रधारण करना 
त्याग, तप करने लगे ॥२२॥२३॥ 
भ्रजेनो विदधे मृत्यं प्रातं बुद्धिमास्थितः |, 
वधमपतिरूपं त॒ पितुः श्रता सुदारुणम्‌ ॥२४॥ 
तव रजा सहखनव्राह ने मेरे पिता को गेजारपन कर मार 
डाल्ला । पिता के इस श्रयोरय शआरौर श्रत्यन्त निष्टुरता पूर्वक मारे 
जाने का हाल सुन, ॥२४॥ 
्षत्रशुस्सादयन्‌ रोषाज्जातं जातमनेकशः ।' 
पृथिवीं चाचिल्तां पराप्य कश्यपाय महात्मने ॥२५॥ ` 
क्रोध मे भर, जैसे जैसे त्रिय उसन्न हेते गर, वैसे ही वैसे 
हमने क्रितनी दी बार उनको सारा । सारी पएथिवी का राञ्य अधने 
हस्तगतं कर, दमने महात्मा कश्यप को ॥२५॥ ॥ 
यज्ञस्यान्ते तदा राम दक्षिणं पुण्यकमंणे । 
द्वा महेन््रनिलयस्तपोवलसमन्वितः ॥२६॥ 
स्थितोऽस्मि तर्सिमिस्तप्यन्वे सुसुखं खरसेषिते । 
अद्य तृत्तमवीर्यख त्वया राम महावल्‌ ॥२७॥ 
यज्ञ के अन्तम उस पुणयकरमं की दक्तिणा स्वरूपदे दिशा 
चर हम तव से सुरसेवित महेन्द्राचल पर तप करते हुए, बडे 
सुख से रहते दै । श्राप, हे महाबली राम ! तुम्हारे उत्तम 
सराक्रम.॥रकषएरभा , 


षटूसप्रतितमः सेः ८०६ 


्रुखा तु धलुपो मेदं ततोऽहं द्रुतमागतः । 
` तदिदं वैष्णवं राम पित्पेतामहं मदत्‌ । 
त्रधमं पुरस्छृत्य ग्रह णीष्व धनुरुत्तमम्‌ ॥२८॥ 
द्रारया धलुष का टूटना सुन, हम तुरन्त यर्धे चले रए द| 
श्रध पिष्णु प्रदत्त हमारे पुरुखो के इस उक्तम ॒धलुष को भक्त्रिय- 
धमं में स्थित दो, लीजिए ॥२५८॥ 
योजयस्व धजुःभरष्ठे शरं परपुरज्ञयम्‌। 
यदि शक्नोपि काङ्कत्स्य दन्द दास्यामि ते ततः ॥२६॥ 
इति पथसप्ततमः सर्ग॑. ॥ 
हे शब्ुश्रो के पुर को जीतने वाक्ते ! इसे सञ्जित कर (रोदे से) 
इस पर बाण चद्ाइए । हे काङ्कस्थ ! यदि तुम इस पर वाण्‌ चदा 
सके तो ( पयीन्ताशं ) सैं तुमसे दन्द्गद्ध करेगा ॥२६॥ 
ब्ालकारुड का पचदत्तर्वा सर्गं समास हुश्रा | 
---; (~ १-~ 
४५ # 
षटसप्ततितमः सगः । 
्रुन्धा तज्जामदग्न्यस्य वाक्यं दाशरथिस्तदा । 
गोरवाद्यन्तितकथः पितत राममयात्रवोत्‌ ।॥१॥ 


4 1 =-= 
# चत्रियधरमं मे स्थित हो; श्रथात्‌ वपि मने क्तात्रषमं अर्थात्‌ युद्ध 
करना परिस्थाग कर दिशा हे, तथापि इष खमय मन युद्ध से पराङ्मुख नदीं 
दगा । कदं यह मत क देना कि, ब्राह्मण को शान्त रहना ही शोध्रा 
देता ३ । - 


५१० ` ब्रालकार्डे 


परशुराम जी के चचन सुन श्रीराभचन्द्र` जी षने पिता 
सदाराज दशरथ के गौरव से अर्थात्‌ अपने पिताका अदन कर 
के, मन्दस्वर ( धीरे ) से बोले ॥१॥ 


भरुतवानरिमि यत्कं छरतवानसि भागेव । , 
अनुरुध्यासहै ब्रह्मन्‌ पितुरारृस्यमास्थितः ॥२॥ 
हे परशुराम जी ! आपने ज जो काम करिए, वे सच मै सुन 
चुक्रा हू । आपने जिस प्रकार अपने पिताके मारने वाह्ञेसे 
चदला लिश्चा-- बह भी सुरे विदित है ।२॥ 
वीर्यहीनमिवाशक्तं क्षत्रधर्मं भागेव ! 
श्रवनानामि मे तेजः पश्य सेऽय पराक्रमम्‌ ॥२॥ 
३ किन्तु शाप जो यह समते है करि, हस वीर्यहीन दै, हमें 
" ्ात्रधमं का श्रसाव है, अतः आखपजो हमारे तेज का निराद्र 
करते दहै सो आप अब हमारा परक्रम देखिए ॥३॥ 
इत्युक्छा राघवः करुद्ध भागेवस्य शरासनम्‌ । 
शरं च प्रतिजग्राह हस्तार्लघुपराक्रमः ॥४। 
यह्‌ कह कर शौर क्रोध मे मर श्रीरामचन्द्र जी ने परशुराम 
के हाथ से धटुष श्रौर बाण फट ले लिए ॥४॥ । 
आरोप्य सं घन्‌ रामः शरं सज्यं चकार इ । 
जाद्यं ततो रामं रासः कर द्धोऽत्रवीदिदम्‌ ।॥५॥ 
च्रौर धुप पर योदा चदा कर उस पर वाख चद्‌, जमदग्नि 
छ पुत्र परशुराम से श्रीरामचन्द्र जी करुद्ध दे यह बोले ॥५॥ 


॥ 
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` व्राद्यणोऽसीति मे पूज्यो विण्वाभिर्थङ्तेन च । ` 
तस्माच्छ्तो न ते राम मोक्तुं पाणहर शरम्‌ .॥६॥ 
हे परशुराम जी! एकः तो ब्राह्यण हनि के कारण च्चाप 


मेरे पूथ्य है, दृसरे श्राप विश्वामित्र जी के नातिदार ( विश्वामित्र 


जी की बहिन के पौत्र ) दै । श्रतः इस वाण को आपके उपर छोड़ 
कर, आपके प्राण लेना तो में नदीं चाहता 1६॥ 


इमां वा स्वहूगतिं रास तपोवलसमार्भितान्‌ । 
लोकानपतिमान्‌ वा ते हनिष्यामि यदिच्छसि ॥अ 
^ किन्तु इस वाण से या तो श्रापकी गति'को, ( यानी पैसे को ) 
र ्ाक्ाशगमनादि की आपकी शक्ति को अथवा तपस्या द्वारां 


7प्त आपके लोको को मँ नष्ट अवश्य कर दूंगा । आप जो पसंद 
र्वी किश्चा जाय ॥५ 


न ह्ययं वैष्णवो दिव्यः शरः परपरञ्ञयः | 
मोषः पतति वीयण? बलदपेविनाशनः ॥८॥ 
च्योकि यह्‌ वैष्णव बाण है । यह अपनी शक्तिसे शत्र के 


अर अभिमान को नष्ट करने वाला है। यदह बिना \ 


तरकस म नहीं जात्ता-- यह अमोघ ( अर्थात्‌ निष्फल 
वाला ) ह ना 


वरायुधधरं रामं द्रष्टुं सर्षिगणाः खराः । 
पितामहं पुरस्कृत्य समेतास्तत्र सर्वशः ॥&॥ 


5 
१ इमा--प्रत्यक् सिद्धागरि. । (रा०) २ री्येण॒--त्वशक्त्या । (गो८. 

॥ 

} 


१२ बालकास 


गन्धर्वाप्छरसशवैव सिद्धवारणकि 
यक्षराक्नसनागाश्च तदद्रष्टुं मदददूदा । 
श्रीरामचन्द्र जी को उख दिम्य धञुष पर एारिणम्‌ ।१८॥ 
«देख, गन्धर्व, अप्रा, सिद्ध, चारण, किन्नर, यै | 
नाग सन ब्रह्मा जी के पी पीले इस अद्भुत >.५१६॥ 
के लिए वद्यं जमा हे गए ॥६॥ १०॥ व 
जटीढृते तदा लोके रामे बरधनुप॑रे। २ दन्हारे 
„ _ इ 
निर्वीर्यो? जामदरन्योऽथ रामो रामयदेक्षत२ । नन्दन 
श्रीरामचन्द्र के उस दिव्य धञुषको हाय ओं लेने से प्राथ 
लोक स्तम्भित दो गष । परराम जी के शरीर से वैष्णव क्ता 
। निकल गया, इससे वे विस्मित हुए ॥११॥ । 
तेजोभिहतबीयत्वाज्जामदरन्यो जड।छृतः । 
रामं कमलपत्राक्षं मन्द्‌ मन्दशुवाच ह ॥१२॥ 
~~ श्रीरामचन्द्रजी के तेज से जव परशुराम जी जड के समान 
वीर्यहीन डा गए, तव वे कमलनयन श्रीरामचन्द्र जी से धीरे धीरे 
कटने लगे ॥१२॥ 
कश्यपाय मया दत्ता यद्‌ पूं वसुन्धरा । 
विषये मे न षस्तंन्यमिति मां कश्यपोऽतरवीत्‌ ॥१२॥॥ 
जब यज्ञान्त मे हमने खारी प्रथिवी कश्यप श्घुनि को दी, तच 
. उन्दोने हम से कटा था कि, चाज से तुम हमारी मूमि या राज्य 
मे न वसना ॥१३॥ 
~~ 
„ १ नि्वीर्थः--निर्गतवेष्णवतेजः { ( गा )। २ उदैत विस्मित इति- 
शेव - ` ^ दि-देरे 1 (रा) 





तिया | 
खद्दित १९९५ । | 
9 सरमा ५ \ == ( । | 
९४१ | 


स्प नेम ते वीरुवािन {^ 
= ~ > ठ = | 


८२० पः उदा । ॥ 







गमनायाभिचक्राम शन्रुध्नसहि 
श्रपृच्छय पितरं श्रो रामं चाष्लि 
सातृश्चापि नरश्रेष्ठ शन्रुष्नसहितो ययं 
गते च भरते रामो लक्ष्मण महाबलः \\*_ 
पिता की सेवा करते हए रहने लगे । इदं दिनों ने न त्‌ 
दृशरथ अपने पुत्र कैकेयीनन्दन भरत जी से बोले । य साथइ 
मामा युधाजित्‌ तुम्हें ज्ञे जाने के लिए आए हुए दै कैकेय 
भरत जी महाराज दशरथ के यह्‌ बचन युन शत्र जी क 
ननिदहाल जाने को तैयार हे गए । तदनन्तर अपने १९ पि 
ओर अत्ति कारुणिक भाई श्रीरामचन्द्र तथा कौशल्यादि माता 
से पृष, वे शननू्र को साथ ज्ञे चल दिए । भरत जी के जाने पर, 
चन्द्र ओर लच्मण ॥१५।१६।१७॥१८।१६॥ 
पितरं देवसङ्ाशं पूजयामासतुस्तदा । 
कटने पितुराज्ञा पुरस्कृत्य पौरकायांणि सवशः ॥२०॥ 
चकार रामो धर्मात्मा भियाणि च॑ हितानि च । 
मात्तम्यो मात्रकायांसि रामः परमयन्तितः ॥२१॥ 


प्रपतने देव समान पिता की सेवा करते रौर अपने पितास्र 

>ड कर पुरबासियों के प्रिय व हितकर सब कायं करते थे। 

नादी नहीं वे, माता के भी सव काम बड़ी अच्छी तरह 
मराकरते थे ॥२०\२१॥ 


गरा गुरुकायाणि काले काले चकार ह । | 


` णवं थ शीतो ब्राह्मणा नैगमास्तदा? ॥२२॥ 
॥ < 


५ 
सप्तसप्ततितमः सगः 
--:०:-- 
[ गते रामे पशान्तात्मा९ रामो दाशरथिधंनुः । 
\ ्ायामभेयाव ददौ हस्ते ससायकम्‌ ।॥१॥ 
' गत क्रोध परशुराम जी के चलते जाने के बाद, दशरथनन्दन 
ध जीने ्रपने दाथ का बाण सहित वह धलुष बरुण जी फो 
श्र की तरह सौप दिश्मा ॥१॥ 
-<ञ्जभिवाच्य ततो रामो वसिष्ठपरुखादृषीन्‌ । 
८: बिहलं टरा भोवाच रघुनन्दनः ॥२॥ 
| श्रीरामचन्द्र जी ने वसिष्ठ चादि ऋषियों को प्रणास 
॥ लेपवीरं महाराज दशरथ को घबङ़ाया इुष्मा रेख, उनसे 
प ४ 
् व गतो रामः भयातु चतुरङ्गिणी । 
गर भ तभ्मामिष्सी सेना स्वया नाथेन पालिता ॥३॥ 
विशेपराम जी चले गए, अव अप अपनी चतुरङ्गिणी सेना 
‰९॥१घ्यापुरी की चोर चलने की आज्ञा दीजिए ॥३॥ 
कषयं युय चचनं भ्रुवा राजा दशरथः सुतम्‌ । 
श सम्परिष्वज्य मूर्धि चाघ्राय राघवम्‌ ॥४॥ 
ति्‌ 


~~~... 
ल ऋ यद्‌ चचन खन, महाराज दशरथ ने अपने पुत्र 
८ 






गे छाती से लगा जिच्या रौर उनका माथा संघः ॥ 


गोका 1 स 
भ (1 ---गतेक्रोधश्नात्माचि 
23.63) 1 ऋ 





पणर 


॥.1 7 ठ 0 1 
तयस्य । ८ > कः 
1 । हस्ते 


भ 
षट्सप्ततितमः सगः 


ख हतान्‌ दृश्य रामेण स्वांरलोकांस्तपस्षाऽ -० 
जामदग्न्यो जगामाशु महेन पवेतोत्तमम्‌ ॥२२॥ 
ˆ बाण से तप हारा इक्टे किए हुए लो्को# को नष्ट 
देख, परशराम जी तुरन्त महेन्द्राचल पर चले गए ॥२२॥ 
ततो षितिमिराः सां दिशश्चोपदिशस्तथा । 
सुराः सर्षिगणा रामं पशशयुस्दायुधम्‌ ॥२३॥ 
सब दिशा शौर विदिशा पूववत्‌ प्रकाशमान हा गर 
अन्धकार जो छाया हृत्मा था, वह दूर हे यया । ऋषि नौर 
धलुप-बाण-धारी श्रीरामचन्द्र जी की प्रशंसा करने लगे ॥२३ 
| रामं दाशरथि रामो जामदग्न्यः प्रशस्य च । 
` ततः दक्षिणं कुला जगामात्मगतिं पथः ॥२४॥ 
इति षट्सप्ततितमः सर्गः ॥ 
जमदग्नि कै पुत्र परशुराम, दशरथनन्दन 1 


( 


४ 
1 
चै 


ए ग्र 


{ 


प्रशंसा कर के तथा उनकी परिक्रमा कर, अपने स्थान 


गए [रशा 
जालकण्ड का ियत्तरवों सगं समाग्त हृद्या । 


~ 
४. 





य 






॥ 


अ ग्र्मगर्ति--स्वस्थानं । ( गो० ) 
% लोकते श्रमिप्राय यहो पर तप के उख फल से है, 
परशुराम्‌ रने सम्पादन विद्मा था। रथात्‌ श्रीरामचन्द्र ज 
क्री तरप्वा का वृह फल जिससे उन्दोने अनेक लोकों की प्राप्ति 
- कद्र " दिश्रा | ए # 


पद्सप्ततितमः सगः 


सोऽ गुरुवचः इन्‌ पृथिव्यां न वसे निशाम्‌ । " 
„ तदा (विज्ञा काङत्स्य कृता भूः कश्यपस्य हि ॥१ ॥ 
. अतः हे` काङत्स्थ ! कश्यप जी के कथनालुसार या उन 
आन्नाको मान, मेँ रात मे प्रथिवी पर नदीं रहता । क्योकि त 
दमने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार यह परथिवी कश्यपदही 
र्रदी हे॥१४ । 
, तदिमां तं गतिं वीर हन्तु नाडसि राघव । 
^ मनोजवं गमिष्यामि महेन पवेतोत्तमम्‌ ॥१५॥ 
हे राघव ! अतः श्राप हमारी सर्वत्र की गति (लोगों १ द्य 
नाने की शक्ति को) नष्ट न कीजिए । ह्िद्तून्‌ ५९ ५ 
{ल बनी रहै ओर हम शीर पवतों मेरियों से वद्‌ कर श. , 
[व जाया करे । (यदि की यह्‌ क्कः वर्पा (वार, 
न्दने ए चीर सिर पर चठेगा । छ 
। ब र्ग ) ॥१५॥ १ इति 1; \ 
॥ लोकास्त्वमतिमा राम निभा न 
^, ° जहि तान्‌ शरञुख्येन मा भूस्कालस्यं यंय; ॥१६। पि 
। राम ! किन्तु हमने तप द्वारा जो लोक जीत रखे (अशु 
। # मापि ऋ अधिकार सम्पादन कर रला है) इर ` 
' विशेष वाण से हनन कीजिए । अव इसमें ५1 


६ 
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न्न ज 





~ 


~ न 


| इदयं मधुदन्तारं जानामि ला सुरोत्तमम्‌ । 
पम जुषोऽस्य प्रामर्शादशस्वस्ति तेऽस्तु परन्तप ॥१७॥ 
पृनद्र स 


॥ र्तसणत्-गदणात्‌ (मोऽ)  सज्नतहव 2 
{शान्त भच त 
| ॥ पनत) का दूसरा नाम कृम्ण्न्ने तभी से प; 


"~ 


बाल्लकास्डे 


प्र भच्छी तरह्‌ जान लिश्ा कि, राप अकल्य ( मिन 
(त्य के मारने वाले ह नौर सखव देवतामां मे उत्त 
तु हैः । आपकी जय हो 1 ॥१५॥ 
९" एते सुरगणाः सवं निरीक्षन्ते समागताः | 
स॒त्वामभतिमकमांणममतिदन्दर मावे ॥१८॥ 
„ ये सव देबतागख॒ आपके दशोन करने व द ॥ 


मके करने मे चतुर च्रौर समर मे अपने 
२।*बाले है ।॥१८॥ 
वतः पदक्तिणं कुला जेय व्रीडा भवितुमहेति । 


इति षटूसघपित. यदहं वियुखीकुतः ॥१ ९ 


(रन्तप ! आपके द्वारा इस धनुष के ब्रह करिए 


2 के पुत्र परशुराम, द्ःलोकनोके स्वामीदहैः। अ 
1 1 तथा उनकी परिक्रमी हमे लञ्जा नहीं है ॥ ष 
५८५ _ ाक्तुमदहंसि सुत्त । 
शरमोकषे गमिष्यामि हनरं पर्वतोत्तमम्‌ ॥२ 
| ५ ! अव श्राप इस अद्वितीय बाण को छोडि 
8 मै पवेतोत्तम महेन्द्राचल पर चला जागा | 
तथा बरुवति राये तु जामदग्न्ये मतापवान्‌ | 
रमो दाशरथिः श्रीमांधिक्षेप शरथुत्तमम्‌ ॥ 


प्रतापी परशुराम ने श्रीरामचन्द्र से इस 
रि नन्दन्‌, रामचन्द्र ने उस उत्तम ष्‌ 


सक्ठसप्ततितमः सगेः 
रते थे। भीरा | 


र .& -6 भी सेवा समय समय पर कं 
॥ .> दते बत्तोव से क्या महाराज दशरथ क्या रा 
(18) ६ निए सभी सन्तुष्ट थे ॥२२॥ ॥ 






९ | य॒ श्रीलृततेन स्वै विषयवासिनः" । 
तिषामतियशा लोके रामः सत्यपराक्रमः 1२३ भस 
+ श्रीरामचन्द्र जी के शील स्वभाव से सब ही पुरवासी सर्‌॥ 

1 । राजङ्कमासे भे सत्यपराक्रमी श्रीरामचन्द्र जी का नाम १ र 
अ्रथिक व्याप्त था । अथात्‌ वे प्रसिद्ध हा गए ये ॥२२॥ 
स्वयंभूरिव भूतानां बभूव गुणवत्तरः । 

रामस्तु सीतया साधं विजहार बहूत्‌न्‌२ २५ 
स्वयम्भू रह्मा की तरद्‌ वे सभ परणियो से बद्‌ कर गु: . ` 
भस जति थे । श्रीरामचन्द्र जीने बहत चप ~ -- ने बहुत वपा (बार १ ट 


ताजी के साथ विहार किञ्च ॥२४) | 
पितृकुता इति 1 ५, 


` क्रिया तु सीतां रामस्य दाराः 
मनस्वी तदुगठसना नित्यं हृदि समर्पितः ।) रन 


५---~ 
गचन न न तनम व जी नने, ब्राह्यविवाह से प्राप्त जानकी जपन _ 
प्यारी थीं जर्‌ वै उन पर चाखक्तथ तथा ------ यै तथा उनको वहतं +~ 


थे र्ण) 
गुणाद्रपयुणाच्चापि भीतिर्भूयोऽभ्यवधेत 1 
¢ [| परिवतेते 
तस्याश्च भां ठिगुणं हदये पते ॥\२६॥ 


क 6 
मय सील 
। ॥ ये सच चाति सीता जी भ ्रत्प्चन्द्र जी से दूनी थीं 
| ~~ ~= - 









भ स्खयस्मलः शला इति ^-२ जहल दाद 


५ 


